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भारतीय शिक्षा का इतिहास 
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म. 
विनोद पुस्तक मन्दिर ` ` 

एव 

भारती भवन, आगा ` ˆ~ 
के 

प्रतिष्ठाता तथा प्रोन्नायक 
? स्वर्गयिः 

श्म राजकिशोर जौ अग्रवाल 

को 
सादर समर्पित 


“विपुलं कल्पनार्प्‌ रहो मै, 
तरू-छाया मै रविरह-विपाद। 
मिली वृपा सरिताकी गतिमे, 
त्तम मे अगम, गहन एन्माद ॥“ 


--पभिन्रानन्दन पेत 


मूभिको 


[षष्ठ संस्करण] 


स्वतन्त्र भारत मे जनतात्रिके आदर्शो के अनुसार देश मे रिक्षा का पुनसंँद्धगन 
ओर विस्तार करके सभी नागरिको को शिक्षा" का समान अवसर प्रदान किये जाने 
का प्रयास कियाजा र्हा है) आज भासत मे शिक्षा एक एसा महत्वपूर्णं विपय है, 
जिसकी समस्यामो प्र देश के नेतामो ओर शिक्षाविदो ह्यास गम्भीर चिन्तन एव 
विचार-विमं किया जा रहा है, पेसी परिस्यिति मे शिक्षाके इतिहस' के छात्रो 
ओर शिक्षा-नौकाके कर्णधार के रूपमे अध्यापको के लिये शिक्षा फी विभिन्न 
समस्याभो भौर उसके क्रमिक विकास का विवेचनात्मक अध्ययन अनिवार्यौ गया 
है । इसी उदेश्य कौ प्राप्ति के लिये “भारतोपं दविक्ा का इतिहासः प्रस्तुते कपा जा 
रहा है। 

थोतो शिक्षा के इतिहास" पर अनेकं सुन्दर ओर उपयोगी पुस्तके प्रकाशित 
हो दको ई, परन्तु गत कु वर्पो मे हमे एके देसी पुस्तक ना अमाव लटक रहा था, 
जो भारतीयरष्टिसे देश की दिक्षा के विकास का विवेचन तथा मूत्याकन करते हुए, 
प्रशिक्षण-महाविद्यालयो के छोत्राध्यापको के लिये उपयोगी सिद्ध हो सके } इसी सक्षय 
को सामने रखकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना कौ गर्द थी । हमे आश्चा थी किं छात्राध्या- 
पको फे जिये सह्‌ पुस्तकं युबिधाजनक भौर लाभप्रद सिद्ध होगी । हमारी गक्ष 
निष्फल सिद्ध नही हई, क्योकि दुध ही समय मे इस पुस्तक का पष्ठ सस्करण 
प्रकाशित होना, स बात की भोर सकेत करता दहै कि जिस उदेश्य से इस पुस्तक की 
रना क गई थी, उसकी शत-प्रतिश्वत प्राप्ति हो सकी है! 

षस पुस्तक कौ संशोधित ओर परिवद्ित व्रनेमेदहमे हिन्दी वे विद्धान्‌ 
श्री वी० चै° मम्रवाल, एम० ए० से जो हादिक सहयोग प्राप्त हुजा है, उसे लिये 
हुम उनके अति आभारीह] 


बो० पी जौहरी 
पीर डोर वासक 


चिष्नख-स्ूच्ची 


विषयप्रवेश 
१. वैदिक-रिक्षा 


परस्तावना--६, शिक्षा का तात्पयं ६, शिक्षा कै उद्य तथा आदं ८, ईदवर~ 
भक्ति तभा धार्मिकता कौ भावना ८, चरिव्र-निर्माण ८, व्यक्तित्व का विकास ठ, 
मागि तथा सामाजिक कर्तव्यो का पालन ८, सामाजिक कुशलता की उत्तति ६, 
रष्टय संस्कृति का सरक्षण तया प्रसार €, दिक्षा की व्यवस्या €, रिक्षा क आचार 
भूत तत्त्व एवं विशेपताये १०, उपनयन १०, विदयाघ्ययन प्रारम्भ करने की मायु १०, 
अष्मयन वाल ११, शिक्षा-इप्र १९, शिक्षण का समय ११, विद्यालय-भवन ११, 
गुरकूल-प्रणाली १२, दात्र एव उनका जोदन १२, अष्यापको के प्रति छावरोवे 
कर्तव्य १३, छाप्रो के प्रतिं अच्यापको के कर्तव्य १३, दण्ड १४, नियुत्व शिक्षा 
१४, बाह्य नियन्त्रण से मुक्ति १४, पाट्य-क्रम १५, दिकषण-विधि १५, समवत्तन- 
उपदेश १५, स्व्री-दिक्षा १६, व्यावसायिक शिक्षा १९, उपसंहार १७, सादाद ८, 
दैस्ट कवेस्वन्स १६ । 


२. बौद्ध-शिक्षा 


प्रस्तावना २०, शिकला की व्यवस्था २०; सावंजनिक या प्राथमिक शिक्षा २१, 
उच्च-क्षिक्षा २९, दिष्लप के आधारमून तत्व एवे विह्ेपताये २२, विद्यािल्त २२, 
छात्रौ का डनाव २२, विद्याध्ययन प्रारम्भ केकी आयु २३, प्रव्वजा सस्कार २३, 
उपस्म्पदा २३. अध्ययन कल २४, छात्-जीवन सम्बन्धी नियम २४, मुरु चै प्रति 
खच वे बत्तेव्य २४, द्याद्र के प्रति गुर का कत्तव्य २४ गुरूदिष्य मम्बन्ध २५, 
पाद्यम २५, क्षिक्षण-विपि २५ दिक्षा का पाध्यम २५, दिका की पद्धति २६, 
ह्ास्मीय विवाद २६, सामान्य दिचालय २९, स्वी-धिक्षा २६, व्यावसायिक दिक्षा 
२७, ब्रह्मणीय मौर चौद-दिक्षा का तुलनारमक मध्ययन २७, उपसंहार ३०, साराश 
३१, ट्ट वतरेश्चन्स ३२। 


(९ 4 


दे. मुस्लिम-कालीन शिक्षा 


प्रस्तावना ३३, मुस्विम कासको के समयमे सिक्षा २३, लि्षके उदेरय 
३८, शिक्षा कौ व्यवस्था ४०, प्राथमिक शिक्षा ४०, मकेतव मे प्रवेश ४१, शिक्षका 
पाट्य-क्रम ४१, उच्च-शिक्षा ४२, शिक्षा का पार्‌य-क्रम ४२, शिक्षण विधि ४३, अन्य 
विक्ञेपताये ४३, शिक्षा के आधारमूत तत्व एव विशेपताये ४४, रिक्षा को प्रोत्साहन 
४४, शिक्षा की व्यापकता का अभाव ४४, प्रान्तीय भापाभो की उपेक्षा ४४ शिक्षा 
का लौकिक दृष्टिकोण ४५, गुरुूरिष्य सम्बन्ध ४५, अनुशासन तथा दण्ड-विघान ४५, 
विशिष्ट शिक्षा ४६, स्व्री-शिक्षा ४६, सैनिक शिक्षा ४७, लक्तित कलाओ की शिक्षा 
४७, व्यावसायिक रिक्षा ४७, उपसंहार ४७, साराश ४८, टेस्ट ववेश्चन्स ४६॥ 


४ भारतीय रिक्षाकारूप 
(श्वो शताब्दी के मारम्भ मे) 
प्रस्तावना ५१, प्राथमिक शिक्षा . मद्रास ५१, वम्बई, ५३, वंगाल ५४ उच्च 
शिक्षा . वंगा ५५, मद्रास, ५६, वम्बई ५६, देशी शिक्षा-व्यवस्था - टिप्पणी ५७, देशी 
शिक्षा कौ अवनति के कारण ५७, त्रिटिश शिक्षा-नीत्ि को समीक्षा ५५, सारयाश ५६१ 
दैस्ट वयेश्वन्स ६० । 
५. आधुनिक शिक्षा का बोजारोपण 


प्रस्तावना ६२, भारत मे विदेशी व्यापारिक कम्पनियां ६२, आधुनिक शिक्षा 
फा प्रारम्भ ६३, भिशनरियो के रिक्षा-प्रयास ` पुर्तगाली ६३, फ़ान्सीसी ६४, डच 
६४, डेन ६५, अंग्रेज ६६, भिरानरिपो के शिक्षा-कायं को समीक्षा ६६, साराश ६६, 
हैस्ट क्येश्चन्स ६७ 1 
६. ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-प्रयास 
(१६००-१८१३) 
प्रस्तावना ६८, कम्पनी कौ प्रारम्भिक नीति. (१६००-१७६५) ६८, दान- 
आधित विद्यालय ६&, मद्रास ६६, यम्ब ६६, कम्पनी की शिक्षा-नीति (१७६१५- 
१८१३) ७०, कलकत्ता मदरसा ७१, यवनारस संसृत बालेज ७२, फोट विलियम 
बृलिज ७२, व्यक्तिगत दिष्षा-कायं ७२, मिदानप्टियो के दिक्षा एव धमे-परचार के कायं 
७३, चात्मं म्रा ७४, १७६३ का आज्ञा-भत्र ७५, मारतीय दिक्षा मे प्राच्यवादी नीति 
७६, १८१३ का आजा-पव ७६, सारा ७७, रंरस्ट केवेदचन्स ७८ ॥ 
७ शिल्ञा को अनिरिचित नोति 
(१८१३-१८३३) 
प्रस्तावना ७६, विवाद यैः विपय ७६, मचालपो का शिभा-अदेश ८०, कम्पनी 
प उच्य जधिररियोफा मत ८१, तत्वातीन इ्र्तण्ड कौ सामाजिक दाका 
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प्रभाव ८२, राजकीय धिक्षा-्रयास {१८१३-३३) : बगाल ८२, बम्बई ८३, मद्रास 
८४, कम्पनी कौ श्िक्षा-नीति की समीक्ा ८९, मिशनरी िक्षा-परयास (१८१३-३३) : 
यंगाल ८५७, बम्बर ८७, मद्रास ए८, अन्य स्यान्‌ ८८, मिंशचनसियो का रिक्षा-कायं : 
एक रिष्पणौ ८८, गं र-मिथ्नरी लिक्षा-प्रयास (१८३३-३३) वंगाल ८६, वम्वई ६०, 
भद्रास ६२, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली ६१, १८३२ का आलजा-पत्र ६१, सारदा ६२, 
टेस्ट यवेर्घन्स ६३ 1 


८. प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा-विवाद एवं निस्यन्दन-स्िद्धान्त 
(१८३३-१८५३) 
प्रस्तावना ६४, प्रच्यवादी ६४, पाइवात्यवादी ६५, म॑कलि का विवरण-प् 
६५, वैचिकि की स्वीकृति ६७, भारतीय शिक्षा के इतिहास मे मेकोलि का स्यान ६८, 
मौकलैण्ड का दिवरण-पतर एवे प्राच्य-पादचात्य विवाद का अन्त १०६, एेडम-योजना 
की अस्वीकृति १०१, निस्यन्दन-सिद्धान्त १०२, सारादा १५४, रैस्ट क्वेद्चन्स १०५1 


&. शिक्षा कौ प्रगति 
(१८३३-१०५३) 

प्रस्तावना १०६, वंगालं : वंटिक एवं आंकलंण्ड के शिक्षा-कायं १०६, हाडिष्जन 
के शिक्षा-कायै १०६, डलहीयी के शिक्ा-कार्यं १०७, शिक्षा-परिषद्‌ १०७, व्यक्तिगत 
द्विक्षा-कार्पं १०७, मिकशनरियो के शिक्षा-कायं १०७, शिक्षा का माध्यम १०८, वम्वर्दः 
बम्बर भारतीय शिक्षा-समित्ति १०८, राजकीय प्रयास १०८, दिक्षा-बोडं १०८, रिक्षा 
का माध्यम १०६. क्षिक्षा की प्रगति ११०, मद्रास राजकीय प्रयास ११०, मिशनयी 
एवं व्यक्तिगते प्रसास १११, पश्विमोत्तर प्रान्त ११९१, टामसन का निर्णय १११, 
टामसन कौ सौजनायं ११२, तदसीली स्छूल ११२, इत्कावन्दौ स्कूल ११२, पंजाब 
११३, उच्च रिक्षा : पर्चिमोत्तर प्रान्त ११३, भन्य प्रान्त ११३, व्यावसायिक 
भिक्षा ११४, विकिल्सा-श्िक्षा . बंगाल १९१४, मद्रास ११४, वम्वई्‌ ११५४, 
पास्वात्य चिक्िस्सा-शिक्षा की प्रारम्भिक कठिनाई्‌ ११४, इजीनियसिग की 
दिक्षा : बंगाल ११५, वम्बई १११, मद्रास ११५, परिचमोत्तर प्रान्त ११६, कान की 
शिक्षा ११६, अन्य शिक्षा-सस्याये ११६, उपसंहार ११७, सारा ११७. टंस्ट 
क्वेए्चन्स ११८ 1 

१०. वुड का शिक्षा घोषणा-पत्र (१८५४) 

कम्पन का नया आदेश-पन १२०, धोपणा-पत्र मे विवादग्रस्त विषयो का 
सिहावलोकन १२०, धोपणा-पत्र कौ सिफारिदो : लिक्षा फा उदेश्य १२१, पाट्य-क्रम 
१२१, दिक्षा का माध्यम १२२, जन-क्षिक्षा-चिभाग कौ स्थापना १२२, विश्वविद्यालय 
की स्थापना १२२. करमवद्ध विद्यालयो सी स्थापना १२२, जन-षिक्षा-प्रसार १२३, 
सहायता अनुदान-पद्धति १२३, अध्यापको का प्ररिक्लण १२४, स्वरी-दिक्षा- १२४, 


॥ 


(४) 


व्यावसायिक शिक्षा १२५, प्राच्य-साहित्य को प्रोत्साहन १२५, शिक्षा ओौर रोजगार 
१२५, घोपणा-पत्र का सूल्याकन १२५, गुण १२५, दोप १२८, निष्कं १३१, सारांश 
१३१, टंर्ट कवेश्चन्स १३६। 


११. शिक्षा को प्रगति 
(१ण्भष्-८्णर) 


शासन-सत्ता का हस्तान्तरण १३४ इस काल के मुख्य अभिलेख : एलेनवरा 
का आदेश-पच्र १३५ स्टैनते का आदेद-पन १३५, शिक्षा-प्रसार के साधन : रिक्षा 
विभागो का संगठन १३६, सहायता-अनुदान-प्रणाली १३७, शिक्षा-प्रसार के साधनो 
का भारतीयकरण १३८, प्राथमिक शिक्षा १३६, प्राथमिक विधयालयो कौ संख्या 
(१८८१-८२) १४०, मद्रास १४०, वम्वर्ई १४०, वंगाल १४१, पर्चिमोत्तर प्रान्त 
१४१, पंजाव १४१, मध्य प्रदेज्ञ १४१, भासाम १४१, वरार १४१, कगे १४१, 
प्राथमिक शिक्षा पर व्यय १४२, प्राथमिक शिक्षा के लिए कर १४२, समीक्षा १४३, 
माध्यमिक शिक्षा १४४, राजकीय विद्यालय १४४, मिशन विद्यालय १४४, भारतीयो 
ह्वार संचालित विययालय १४४, माध्यमिक रिक्षा के दोप, १४४, मातु-भापाभो की 
अवहैलना १४४, दीक्षित-क्िक्षकौ का अभाव १४५, पुस्तकीय ज्ञान पर वल १४५१ 
भौद्योगिक रिक्षा का अभाव १४५, उच्च रिक्षा १४६, विश्वविद्यालयो की स्थापना 
१४६, विश्वतिद्यालयो का प्रवन्ध १४७, विश्वविद्यालयो के कायं १४७, विश्वविद्यालयो 
का भआलोचनारमक अध्ययम्‌ १४७, कालिज को स्थापना १४६, सरकारी कोलिज १४६, 
गं र-सरकारी कोलिज १४६, व्यावसायिक-िक्षा १५०, विकित्सा-शिक्षा १५०, कानून 
की दिक्षा १५०, इंजीनियरिग की चिक्षा १५०, कपि की रिक्षा १५१, पशु-चिकित्सा- 
शिक्षा १५१, वन-विज्ञान की रिक्ता १५१, कला की रिक्षा १५१, प्राविधिक एवं 
ओौयोगिके शिक्षा १५१, अध्यापको का प्रशिक्षण १५२, विशिष्ट शिक्षा १५२, स्तियो 
की लिक्षा १५२, प्रायमिक दिक्षा १५३, माघ्यमिकः एवं उच्च-रिक्षा १५३, स्त्री- 
प्रशिक्षण १५४, पाटूय-क्रम १५५, मुसलमानो की शिक्षा १५५, पिच्छडी जातियौ एवं 
हरिजनो कौ शिक्षा १५७, भादिवासियो एवं पहाडी जातियो कौ विक्षा १५८, साय 
१५८, टैस्ट वेश्चन्स १६० । 


१२. भारतोय शिक्षा-जायोग (ह॒न्टदर कमीशन) 
(१८८२-१८०८३) 


धरस्तावना १६१, जयोग कौ नियुक्ति कै आधारपूत कारण १६१, आयोग की 
नियुक्तिः १६३, मोग का कायं-सेत्र एवं उदूश्य १६३, आयो की निषादे भौर 
मुभयं १६४, प्रापमिक रिद्ला १६४, ्रायमिक दिक्षा की नीति १६४, संगठन १६५. 
पादप-म्‌ १६५. सायिक व्यवस्या १६६, अध्यापको का परदिक्षण १६६, समीक्षा 
१६७, देसी दिक्षा १६५, समोन्ना १६८, माध्यमिक शिला १६८, समीक्षा १६६, 


( *५ ) 


अध्यापको का प्रधिक्षण १७०, उच्च शिखा १७०, दिक्षा-दविभाग १७१, सहययता- 
अनुदान प्रणाली १७१, समीक्षा १७२, लिक्षा के साधनो का मारतीयकरण १७३, 
भिशनरी प्रास्त १७४, धार्मिके क्चिक्षा १७५, टिप्पणी १७९६, मुस्लिम शिकला १७६, 
समीक्षा १७७. स्त्रीशिक्षा १७८, मावेजनिकं वोप १७८, सहायतां अनदान १७८, 
पाट्यक्नम एव पार्य-पुस्तको मे विभिन्नता १७८, शुल्क एव्र दखायवृत्तियां १७८ 
माध्यमिक शिक्षा १७६, दधा त्रावास्च १७६, बन्या-वियालया का स्थानीय सस्याभो कौ 
हस्तान्तरण १७६, अध्यापिका मौ व्यवस्था १७६, पदनिसीन स्नियो की दिक्षा 
१७६, निरीक्षिकाभ की नियुक्ति ६७६, जनता का सहयोग १८६, समीक्षा १७६, 
हरिजनो तथा पिद्धडी जात्तियो कौ शिक्षा १८०, आदिवास्तियो एव पादी जातिमो की 
शिक्षा १८०, भारतीय शिक्षा-मायोग का मूल्याकन १८१, सारादा शष्रटैस्ट 
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१३ शिक्षा कौ प्रगति 
(१८८२-१६०२) 

प्रस्तावना १८५, प्राधपिक शिक्षा १८५, समीक्षा १८९, माध्यमिक-क्िक्षा 
१८६, समीक्षा १८७, उच्च शिक्षा (विरवविधालय एवं दोलिज) १८८, समीक्षा १८६, 
स्त्रियो की शिक्षा १९२, प्रायिक रिक्षा १६२, माध्यमिक शिक्षा १६२, उच्च-शिक्षा 
१६२, व्यावसायिक शिक्षा १६२, मुंसलमानो की रिक्षा १६, हरिजनो एवे पिच्डी 
जाक्तियो को दिक्षा १६३, आदिवात्िया एव पहाडी जलतियो की रिक्षा १६५, व्याव- 
सायिक शिक्षा १६६, कारून की रिक्षा १६६, चिकित्सा शिक्षा १६७, इन्जीनियरिग 
मये क्षा १६६, छृपि-रिक्ष्ण १६७, प्शु-चिकित्सा-िक्षा १६७, वन चिक्ञान कौ 
क्िक्षा १६७, कला की श्क्षा १६८, वाणिज्य-श्िक्षा १६८, प्ाविधिक एव मौयोगिक 
श्विक्षा १६८, व्यावसायिक शिक्षा का पुनरावलोकन १६, साराश्च १६८, रैस्ट 
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१४. लाड कलन की शिक्षा-नीति 
(१८६६१६०५) 


प्रस्तावना २०१, कर्ज न का भारत आगमन २०१, शिमला शिक्षा-सम्मेलन 
(१६०१)२०२, विश्वविद्यालय एवे उच्च-चिक्ा २०३, भारतीय विश्वचिद्यालय आयोग 
(१६०९) २०३, नियुक्ति कै कारण २०३, जच का विपय २०४ सुफाव २०४, आयोग 
का सूल्याकन २०५, भारतीय विदवयिधालम अधिनियम (१६०४) २०५, भारतीय 
प्रतिक्रिया २०६, विदवविद्यालय अधिनियम का मूल्याकन २०७, कोलिजो मे सुधार 
२०८) शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरक्ारी प्रस्ताव २०६, कजन मौर माध्यभिक-शिक्षा 
२१०, शिक्षा-विभाग द्वारा मान्यता २११, विश्ववि्याचयो द्वारा मान्यता २११, 
मान्यता-प्राप्त विद्यालयौ को सुचिधाये २१२, अमान्य विदयालयो के छात्रो पर 


{६ ) 


रतिबन्ध २१२, माघ्यमिक-वि्यालयो की गुणात्मकं उप्नति २१३, कर्यन मौर प्राथमिक 
शिक्षा २१३, प्रायमिक विद्यालयो की संख्यात्मक वृद्धि २१४, प्राथमिक विद्यालयो की 
गुणात्मक उन्नति २१५ अध्यापको का प्रशिक्षण २१५, पाट्यक्रम मे सुधार २१५, 
सहायतय-अनुदान २१६, कजंन के अन्य शिक्ञा-कायं २१६, कृपि-शिक्षा २१६, कला की 
शिक्षा २१७, सैत्तिक रिक्षा २१८, पुरातत्त्व विभाग का निर्माण २१८, केद्रीय चिक्षा- 
विभाग कौ स्थापना २१८, विदेशो मे अध्ययन के लिए दछात्रवृत्तिरयां २१६, मारतीय 
शिक्षा को कर्जन की देन २१६, सारा्च २२१, टैस्ट क्वेश्चन्स २२२ । 


१५. राष्टीय आन्दोलन एवं शिक्षा की प्रगति 
(१६०५१६२१) 


प्रस्तावना २२३, राष्टरीय शिक्षा का विकास (१६०५१६२१) २२४ राष्द्रीय 
रिक्षा की भावना का आविर्भाव २२४, राष्टरीय शिक्षाकी मागि २२५, राष्ट्रीय शिक्षा 
की रूपरेखा २२५, भारतीय नियन्त्रण २२६, स्वदेश-प्रेम॒की शिक्षा २२६, दास्य- 
अनुकरण का अन्त २२६, पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञानो का भघ्ययन २२७, अप्रेली के 
परभूत्व का अन्त २२७, व्यावसायिक शिक्षा पर वल २२८, राष्ट्रीय विधालयो का 
निर्माण २२८, राष्ट्रीय स्परूल ओर कालेज (१६२१-२२) २३०, राजकीय शिक्षा-प्रयास 
(१६९०५२१) २३०, शिक्षा-नीत्ति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (१६१३) २३१, भधार- 
मूत सिद्धान्त २३१, प्रायभिक शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिदो २३२, माध्यमिक शिक्षा- 
सम्बन्धी तिफारिश २३२, विश्वविद्यालम एवं उच्च शिक्षा २३३, टिप्पणी २३४, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (१६१७) : नियूक्ति का कारण २३४, सदस्य २३४५ 
जांचे का विपय २३५, अधिक्रार-केत्र २३५, रिपोटं २३५, सभाव २३५, आयोग के 
मुभ्ाव २३५, माध्यमिक शिक्षा के दोप २३५, माध्यमिके रिक्षा-सम्वन्धी सुकाव २३६, 
कलकत्ता वि्वविद्यालय-सम्बन्धी सुक्राव २३९, भारतीय वि्ववि्यालयो के सम्बन्ध मे 
सामान्य सुकाव २३७, स्वरौ-शिक्षा २३८, मध्यापक-प्ररिक्षण २३५८, प्रौद्योगिक दिक्षा 
२३८, व्यावसायिक शिक्षा २३८, आयोग का भूल्याकन २३८, शिक्षा की प्रगति 
(१६०५१६२१) : उच्च-क्षक्षा (विद्यालय एवं कोलिज) : नवीन विश्वविदयालयो का 
निर्माण २३६, मैसूर-विस्ववियालय २४०, पटना विश्वविद्यालय २४०, वनारस 
विदवविद्यालय २४०, अलीगढ विश्वविद्यालय २४०, ढाका विरवविद्यालय २४०, 
लपनऊ विश्वविद्यालय २४०, उस्मानिया विइवविद्धालय २४०, विश्वविद्यालयो को 
सदायता-अनुदान २४०, विश्वविद्यालयो का श्िक्षण-कायं २४१, कांतेजो का प्रसार 
२४१, कौतेजो को सहायता-अदुदान २४२, कोतिजो का शिक्षण-कायं २४२, माघ्यभिक 
शिप्रा (१६०५१६२१) २४३, व्यावसायिक दिक्षा की व्यवस्या २४२, अंग्रेजी-शिक्षण 
मे सुघार २४३, लिक्षा का माध्यम २४३, जव्यापको वा प्रदिक्षण २४३, टिप्पणी २४४, 
प्रापमिक रिक्षा (१६०५१६२१) २४४, शिक्षा-नीति-मसम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव २४५ 
प्रायमिव रिक्षा को यनिवायं चनाने के प्रयास्र {१६१७-१६२१) २४५, वौदा-नरे 


( ५ ) 


को प्रयम्‌ प्रयासि २४६, गोखले का प्रयास २४६, गोखले कः प्रस्ताव २४७, गोखले 
क्रा विषेयक २४८, वम्बई प्रायमिक शिक्षा-अधिनियम (१६१८) २४६, पंजाव २५०, 
संयुक्तं प्रान्त २५०, बंगाल २५०, विहार व उड़ीसा २५१, वम्वई २५१, मध्यान्त 
२५१, मास २५९१, प्रायमिव दिक्षा की स्थिति {१६०५१६२१} २५१. प्राथमिक 
शिक्षा की संस्यात्क दृद्धि २५१; प्राथमिक शिला कौ गुणात्मक उन्नति २५२, अध्यापक 
प्रशिक्षण २५२, अध्यापक का वेतन २५२, पाटूयच्रम २५२, भवन मौर रिक्षण-सामग्री 
२५२, समीक्षा २५२, स्त्रियो को किला {१६०५- १६२१) २५३, दिक्षा-नीति-सम्वन्धी 
सरकारी प्रस्ता (१६१३) २५३, उच्च रिक्षा २५४, माध्यमिक दिक्षा २५४, प्राथ- 
भिक क्षा २५५, व्यावसायिक दिक्षा २५५, मूसलमानो की रिक्षा {१६०५-१६२१) 
२५५, मुल्लिम छात्र २५५, मुस्लिम शिक्षा की विशेपताएं २५६, विदिष्ट एवं पृथक्‌ 
स्वल २५६, टिप्पणी २५६, हरिजनो की शिक्षा (१६०५१९२१) २५६, राजकीय 
प्रथास २५७, व्यक्तिगत प्रयास २५७, हरिजन का प्रयास २५५, टिप्पणी २४८, आदि- 
वास्सियो एव पहाड़ी जातियो की रिक्षा २५८, अपराधी जात्ियो कौ दिक्षा २५६, 
व्यावसायिक शिक्षा (१६०५१६२१) २५६, साराश २६०, ठैस्ट कवेश्चन्स २६२ । 


१६. दं ध-शासन में शिक्षा कौ प्रगति 
(१९२१-१९३७) 


प्रस्तावना २६४ मान्टिगयू-चेम्सफोडे सिपोटे २६४ दैध-शासन की स्यापना 
२६५, शिक्षा-मंत्रियो कौ कथिनादयां २६५, हूर्टाग समिति २६९. हर्टाग समिति की 
रिपो २६७) उच्च दिक्षा (१६२१-३७) विश्वविद्यालय का निर्माण २६८, पुराति 
विक्वचिद्यालयो का पुनमेठन २६५, विश्वविद्यालय-रिक्षा २६६, हर्टांग समिति भौर 
विश्ववियालय-शिक्षा २७०, माध्यमिक रिक्षा (१६२१-३७) २७१, माध्यभिक शिक्षा 
का विस्तार २७१, लिक्षा का माच्यम २७२, माध्यमिक विद्यालयौ के शिक्षक २७३, 
हर्यग समिति ओर माध्यमिक शिक्षा २७३, समीक्षा २७४, प्रायमिक शिक्षा (१६२१- 
३७} २७५, प्राथमिक दिक्षा-अधिनियम २७१५, वम्बई २७५, आसाम २७५, सयुक्त- 
प्रान्त २७५, गाल २७५, हटीग समिति भौर प्राथमिक शिक्षा २७६, अप्यय एवं 
जवरोधन २७७, दिक्षा-समभ्वन्धी सुाव २७८, समीक्षा २७६, प्राथमिक रिक्षा का 
प्रसार २८०, प्राथमिक रिक्षा के क्षेत्र २८०, व्यावसायिक रिक्षा (१६२१-३७) 
२८१, कान की शिक्षा २८१, चिकित्सा २८१, इ जीनियरिय शिक्षा २८१, 
पु-चिकित्सा-शिक्षा २८२, दन-विज्ञान-दिक्षा २८२, कला की क्विक्षा २८२, चाणिज्य 
शिक्षा २८२, कृषि कौ क्षा २८२, प्राविधिक एव भौयोगिक शिक्षा २८३, अन्य 
सस्थाएं २८५, स्वियो की दिक्षा (१६२१-३७) २८५, हेर्टग समिति सौर स्ती शिक्षा 
२८६, मुसलमान की रिक्षा (१९२१-१६३७) रेद८, हटमि समिति यौर मुस्लिम- 
शिक्षा २८८, हरिजनो की दिक्षा (१६२३१-१६३१) २८०८, अन्य पिंडी जातियो की 
शिक्षा २६०, भादिवासी एवं पहाड़ी जातिया २६०, अपराधी नातिर्यां २६०, राष्टीय 


( = ) 


शिक्षा (१६२११६३७) २६०, जामिया-मिचिया इस्लामिया दिल्ली २६०, विशव 
भासती २६१, गुरुकुल विश्वविद्यालय २६१, दारुल-उनरम देवबन्द २९२, दार्ल-उबूम 
नदवतुल उलेमा २६२, भरौढ-रिक्ा (१६२१-१६३७) २६३, निष्कं २६३, साराक 
२६३, टैस्ट क्वेश्वन्स २६५। 


१७. प्रान्तीय स्वशासन में शिक्षा की प्रगति 
(१६२७-१६४७) 


प्रस्तावना २६६. परास्तीय स्व्ासन की स्यापना २६६, केद्द्रीय सरकार के 
शिक्षा-कायं (१९३७-४७) २६७, केन्द्रीय रिक्षा-सलाहकार बोडं २६७, केन्द्रीय शिक्षा 
सचिवालय २९६०, केन्द्रीय शिक्षा-सूचना कार्यालय २६०, विश्वविद्यालय अनुदान 
समिति २६८, एेवट एण्ड बुड पोट (१६३६-३७) २६६, सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी 
सिफारिश २६६, व्यावसायिक दिक्षा-सम्बन्धी सिफारिदों ३००, रिपोटं का मूत्याकन 
३०१, उच्व-दिक्षा (१६३७-१६४७) ३०१, शिक्षा-विस्तार के कारण ३०२, नवीन 
विश्वविद्यालय का निर्माण ३०२, माध्यमिक-रिक्षा ३०२, दिक्षा की मंद प्रमतिके 
कारण २०३, माघ्यमिक शिक्षा कौ अन्य विशेषतां ३०३, माध्यमिक शिक्षाकेदोप 
३०४ प्रायमिक रिक्षा (१६३७१६४७) ३०५, अनिवायं प्राथमिक शिक्षा ३०५५ 
प्रायमिक धिक्षा-सम्वन्धी अम्य कायं ३०५, प्राथमिक रिक्षाकौ विशेषताएं ३०६, 
व्यावसायिक शिक्षा (१६३७१९४०) ३०६, कानून कौ शिक्षा ३०६, चिकितसा-दिक्ा 
३०६, वाणिज्य की शिक्षा ३०७, कला की दिक्षा ३०७, छृपि की श्क्षा ३०७ 
दंजीनियारिग की चिक्ला ३०७, प्राविधिक शिक्षा ३०७, मविल भारतीय-प्राविधिक 
सिका समिनि ३०७, स्तयो कौ शिक्षा (१६३७१६४७) ३०८, मुस्लमानो की 
शशा (१६३७-१६३७) ३००, हरिजनो कौ रिक्षा (१६३६-१ ६४७) ३०६, प्रोद- 
शिक्षा (१६३७-१६४७) ३१०, प्रोढ-शिक्ता के उदेश्य एवं महस्व ३१०, भ्रान्तोमे 
भ्रोढ-धिद्रा कायं ३११, आसाम ३११, वगाल ३११, विहार ३११, वम्वई्‌ ३१२, 
उदीमा ३१३, पंजाव ३१३, उत्तर परदेश ३१३, ममूर ३१३१ निष्कयं ३१४, सारा 
३१४), टैस्ट कयेश्चन्म ३१६ । 
श८. प्रायमिक रिक्षा कौ नवोन योजनाए 
[धिद्ा-मन्दिर, यालन्टरो स्दूल व येतिर दिक्षा] 
(१६३७-१६४७) 
्रग्नावना ३१७, विया-मन्दिर योजना ३१८, विद्यामन्दिर योजना की परगनि 
३१६, सानन्दो स्वृतो पौ योजना ३१६. वेगि तिधा यी योजना ; ३२०, महार्मा 
मामी इ लिदा-वियक विचार ३००, वमित भारतीय साष्टरीय शिक्षा-मम्मेलन ३२ १, 
साक हुमैन समिति ३२१, योजना की रपरा ३२२, वाद्य-त्रम ३२३१ सध्यपन- 
विष ३२३, भप्यायक ३२४, नामररण पे कारण ३२८, निक सिधा मे उदैश्य ३२५ 


( ६ ) 


वेसिकः श्क्षा कौ विदोपताये २२७, बेसिक दिष्ला के दोप ३२०८, उषसहार ३२९, 
वेसिकं शिक्षा षा इतिहास {१६३७-१६०७) ˆ वेसिक रिक्ता {१६३७-४०) 
३२९, येसिक दिक्षा (१६४०-४) ३३०, वेक शिक्षा (१६४५-४७) ३३१, वेसिक 
शिक्षा एवं केद्रीय-सरवयर ३३१, सारदा २३३, दैस्ट क्येश्चन्स ३२४} 


१६. युदधोत्तर शिक्षा-प्रगति 
(साजेन्ट-योजना : १६४४) 


प्रस्तावना ३३५, सार्जन्ट-रिपोर्टं कौ सिफारिसे ३३६, पू्व॑-पारम्मिक शिक्षा 
२३६, भ्रायमिक अयवा वेसिकः विद्या ३३६, रार्द-सटरल शिक्षा ३२८, विदवविदयाल्य- 
शिक्षा ३३७, प्राविधिक, वाथिज्य एवं कला दिभा ३३८, प्रौढ-शिक्षा ३३६, अध्यापको 
का प्रथिक्षण ३३६, छात्रोका स्वास्थ्य ३३६, विकलाग छायो कौ लिक्षा ३४०, 
विनोदात्मक त्तथा सामाजिक त्रिया ३४०, सेवा-सोजनालय २३४०, दिक्षा का प्रशासन 
३४०, सार्जेन्ट-पोजना का मूत्पावन ३४१ गुण ३४२, दोपः ३४२, निष्कर्षं ३४३, 
सा्गन्टयोनना भौर देन्द्रीय-तरकार २४४ साराश २४५, टैस्ट केवेश्चन्स २४५। 
२०. अंप्र जी शासन-काल मे शिक्षा 
(सिहावलोकन) 
प्रस्तावना ३४६, अंग्रेजी रिका के लाभे ३४६, पादचात्म ज्ञान एवं विज्ञान 
के सम्प ३४६, भारतीय समाज का अआधुनीकरण ३४७, साहित्यिक एवं सास्कृतिक 
जण्िति ३४७, व॑ज्नानिक उन्नति ३४७, ललित कलाजो कां पुनर्त्थान ३४८, लोकप्रिय 
राजनीतिक सस्थाभो का विकास ३४८, धिक्षा-प्रसार बै नवीन साधने ३४८, भारतीय 
पुनर्जागरण ३४५, अग्रज दिक्षा कौ हानिर्यां ३४८, अग्रेजी शिका-प्रणाली-देदा के 
वातावरण कै प्रतिकूल ३४०, राष्टीय विशेयताओ कां विनाश २४६, अंग्रेजी शिक्षाका 
निष्डष्ट ध्येय ३४६, अंग्रेजी माध्यमं के दुष्परिणाम, ३४६, ध्मेहीनता एवं नैतिक 
परतन ३४६, रिक्षा का मन्द विकसि ३५०, राष्ट्रीय रिक्षाप्रणाली के विकासमे 
भस्षफलता ३५०, प्राच्यं ॑तया पाश्चात्य आदर्णो का समन्वय मे मरसंफलता ३५० 
साभ्नाज्यवादौ नीति का अनुक्षरण ३५१, रिक्षा के उदेश्यौ मे अस्थिरता ३५१, 
शिक्षाश्रसार्‌ की दोपपरणे विधियां ३५२, शिक्षा-विभाग कौ भरवहैलना ३५२, निष्कर्षं 
३५२, सारा ३५३, टेस्ट कवैश्वन्त ३५४ । 
२१. प्राथमिक एवं वेसिक रिक्षा 
(१६४७-१६७०) 
प्रस्तावना ३५५, अनिवायं प्राथमिक लिक्षा ३५५ प्राथमिक रिक्तो पर विहम्‌ 
रष्टिपात्र ३५६, वेसिक्त शविक्षा ३५८, पचवर्पाय योजना मे बेसिक शिघा की प्रगति 
३६०. केन्द्रीय सरकार दवारा प्रमत्ति मे योग ३६०, वसिक भरिला-प्रसार के याधारमत 
तत्त्वे ३९१. वेक्षिक शिक्षको का प्रशिक्षण ३६१, उत्तरवैसिक प्रथिक्षण-विचयालय 


(१० ) 


३६२ वेसिक-द्विक्षा यी समस्याये व कटिनाद्र्यां ३६२, सरकार की उदासीनता ३६३ 
वेतिक-िक्षा-प्रणाली से जनता की मनभिलेता ३६४ वेसतिक शिक्षा की गतत धारणा 
३६४, उच्च वर्गं कै व्यक्तियो का दष्टिकोण ३६४, अभिभावक का दृष्टिकोण ३६५, 
शिक्षको का जमावग्रस्त जीवन ३६५, स्दूल-मवनौ का अभाव ३६५, अन्य समस्या 
एवं कठिनाय २६१५, वेसिक-दिक्षा का विहंगावलोकन ३६६, सारा ३६७, रैस्ट 


केवेद्चन्स ३६८ ॥ 
२२. माध्यमिक शिक्षा ओर उसके दोय 
(१६४७१६७०) 


प्रस्तावना ३७०, माध्यमिक विद्यालयो कै प्रकार ३७१, माध्यमिक-शिक्षा का 
प्रसार ३७१, केन्द्रीय सरकार गौर माध्यमिक दिक्षा ३७२, पचवर्पीय योजनाभो मेँ 
माध्यमिक दिक्षा ३७२, माध्यमिक दिक्षा का विहंगावलोकन ३७३, माघ्यमिक-रिक्षा 
के दोप ३७६, उदेद्य-विहीनता ३७६, अनुपयुक्त पाद्यक्रम ३७७, अनूश्चासन-रीनता 
३७७, व्यक्तिगत स्कूलो कौ अवाछछनीय बृद्धि ३७८, शिक्षा का निम्न स्तर ३७६, दोप 
पूणं परीक्षाप्रणाली ३७६. सुसंगटित सामाजिक जीवन का अभाव ३७६१ निष्कं 
३७६, साराश ३८०, टैस्ट क्वेद्चन्स ३५१ } 


२३. माध्यमिक रिक्षा-आयोग 
“मुदालियर फमौीशन' 
(१६५२१६५३) 


प्रस्तावना ३८२, आयोग की नियुक्ति ३८३, आयोग कौ नियुक्ति के उदेश्य 
३८३, योग के विचार एवं सुाव ३८३, माध्यमिक लिक्षा के दोष ३८३, मध्य 
मिक शिक्षा के देश्य ३८४, माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन ३८५, भाषाभओका 
अध्ययन ३८६, माध्यमिक विद्यालयौ का पाटूय-क्रम ३८७, पाठ्य-क्रम के विषय 
३८७, शिक्षण कौ प्रावैगिक विधियां ३८७, चरित्र-निर्माण की रिक्षा ३८८, माध्यमिक 
विश्चालयो मे मार्ग॑-प्रदषंन एवं समुपदेशन, ३८६, छात्रो का ारीरिक कल्याण ३८६, 
परीक्षा एवं सक्षिक मूल्याक्न ३९०, अध्यापको की उक्ति ३९०, अध्यापकोका 
प्रशिक्षण ३६१, प्रशासन को समस्यायं ३६२, माध्यमिक शिक्ा-आयोम क्रा मूस्याकन 
३६२, गुण ३९३, दोप ३६४ निष्कं ३६४, आयोग के सुभावो का कार्यान्यन ३६४, 
सारा ३६५, स्ट क्वेइचन्स ३६६1 


२४. विश्वचिद्यालय-शिक्षा 
(१६५२-१६५३) 


प्रस्तावना ३९७, विश्वविद्यालय के प्रकार ३६७, भारत के पिश्वविद्यालय 
३६८, चिरवविद्यालय-अनुदान जायोग (१६५३) ४००, विद्वविद्यालयो मे सामान्य 


{ १) 


सिक्षा ४०२१, प्रि-वर्पोय हिग्री पाद्य-क्रम ४०२, केन्द्रीय विश्वविद्यालय ४०२, विशव 
विद्यालतथ-दिक्षा कै दोप ४०२, विश्वविद्यालय-दिक्षा मे अपव्यय ४०२, विभिन्न 
परीक्षामो के फल (१६५५-५६) ४०४, दोपपूर्णं पादुयक्रम ४०२, शिक्षा मे विशिष्टी- 
करण ४०५, छात्रो कै पथ-प्रदर्शन फी व्यवस्थषन होना ४०५, दिक्षा का निम्न 
स्तर ४०६, धिक्षा बर माच्यम अगरेजी होना ४०६, दोपपूरणं परीक्षाप्रणालौ ४०७; 

अन्य दोप ४०५, निष्करपं ४०८, विङश्ववि्यालय-दिक्षा कौ प्रमुख समस्यापुं ४०८, 
साराश्च ४०६, टेस्ट फवेषचम्त ४१०॥ 


२९. विश्वविद्यालय शिक्षा-जापोग 
भ्राघाङृष्णन्‌ कमीहन' 
(१९४०-१६४६) 


प्रस्तावना ४११, जामोग की नियुक्ति ४११, आयोग की नियुक्ति के उदेश्य 
४१२, आयोग के विचार एवं सुाव ४१२, विश्वविद्यालय-दिक्षा के उदेश्य ४१२, 
अध्यापक-व्ग ४१३, विदवविद्यालयो मे ४१४, अध्यापने के स्तर ४१५, पार्यक्रम 
८१९, स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान ४१६, व्यावसायिक-दिक्ञा ४१५८, घरक 
दिक्षा ४२१, शिष्ाका माध्यम ४२२, प्रीक्षाये ४८२३, दछात--उनके कायं तथा 
उनका कल्याण ४२४, स्त्री-रिक्षा ४२६, श्रामीण विश्वविद्यालय ४२७, राघाकृष्णन्‌ 
कमीदान का मूल्याकन ४२५८, साराश ४२६, टैस्ट व्देश्चन्स ४३१1 


२६. शिष्षा-अयोग 
कोठारी फसीश्षन' 
(१६६४- १९६६) 


प्रस्तावना ४३२, आयोग की नियुक्ति के कारण गौर उदक्य ४३४, आयोग 
की नियुक्ति ४३४, भायोग के विचार एवं सुकाव--{१) चिक्षा ओर राष्ट्रीय लक्ष्य 
४३५, (य) दिक्षा क म॑स्वनर आर स्तर ४३८, (३) सिकः कौ स्ति ४४०, 
(४) अध्यापका ४४२, (५) छात्र संख्या ओर जनवल ४४५, (६) शकषिक अव~ 
सरो की समानता ४४६, (७) चिद्यालय-दिक्ना कां विस्तार ४४७, {<) विच्याचय' 
पाट्यकम ४४८, (€) विद्यालय-पशासन ओर निरीक्षण ४५१, (१०) शिक्षण-विधिर्या, 
मार्गदर्शन मौर मूस्याकन ४५२. (११) उच्च शिक्षा ४५५, (१२) कृपि कौ शिक्षा 
४५८, (१३) ग्यावसायिक, प्राविधिक ओौर दंजीनिषरिग-दिक्षा ४५६, {१४) विज्ञाने 
की शिकला ४६०, (१५) वयस्कमचिक्षा ४६२, (१६) आयोग का मूत्याकन ४६५, 
सारश्च ४६६, रैस्ट पवेश्चन्स ४६७ 1 


( १२) 


२७. शिक्षा के अन्य क्षे 
(१६४७-१६७०) 


प्रस्तावना ४६६, ग्रामीण उच्च-रिक्षा (विश्वविद्यालय व कोलेज) : ग्रामीण 
रिक्षा की वर्तमान स्थिति ४६६, विद्व विद्यालय चिक्षा-जायोग ४७०, ग्रामीण उच्चतर 
शिक्षा-समिति ४७०, ग्रामीण उच्च-शिक्षा के प्रयास ४७०, कुद युाव ४७२ ग्रामीण 
विश्वविद्यालय के कायं ८७२, प्रौढ अयवा समाज-रिक्षा (१६४७-७०) ४७३, 
द्रादश्ष-सूत्रीय योजना ४७३, प्रान्तीय दिक्षा-मन्वियो का सम्मेलन ८७४, समाज- 
शिक्षा कौ नवीनतम योजनाएं ४७८, स्त्री-रिक्षा (१६४७-७०) ४७५, स्वरी-रिक्षा 
की राष्टीय समिति ४७७, स्व्री-दिक्षा की नवीन योजनाये ४७७, अनुमुचित जातिया, 
अमृसूचित आदिम जातियो तथा पिचछडे वर्गो की शिक्षा (१६४७-७०) ४७८, 
चिकलाद्धौ की दिक्षा (१६४७-७०) : ४७६, प्राविधिक दिक्षा (१६४७-७०) ४८१, 
विकित्सा-रिक्षा (१९४७-७०) ` दिक्षा व प्रलिक्षण सेन्ट्रल हैत्य रेद्धकेखन ब्यूरो 
४८, ओंल इण्डिया इस्टीय्युट आंफ मेडिकल साहंसेज ४८३, विशिष्ट प्रशिक्षण 
४८३, कृपि-रिक्षा (१६४७-७०) ४८३, शिक्षा की नवीनतम गतिविधियां ४८४, 
शारीरिक रिक्षा एव सेल-करूद : शारीरिक रिक्षा ४८४, देल~कूद ४५५ 
युवक कल्याण ४८५, भारतीय भाषाओ का विकास ४८६, हिन्दी का विकास ४८६ 
खाभवृत्तियां ४८७, दिक्षको की दशा मे सुधार ४८७, साराय ४८८, दटैस्ट कवे्चन्स 
४५६ ॥ 


एल. पंचवर्पोय योजनाओं में रिक्षा 


प्रस्तावना ४६०, पहली पचवर्पीय योजना मे शिक्षा-- तत्कालीन भारतीय 
शिक्षा की स्थिति ४६०, शिक्ा पुनगंठन के लिए सुकाव ४६१, शिक्षा पर व्यय ४६१, 
िक्षा-योजना के लक्ष्य ४६१, समालोचना ४६२, दूसरी पंचवर्पीय योजना मे दभा : 
प्रस्तावना ४९३, दिक्षा-योजना के उदेश्य ४६३, शिक्षा पर व्यय ४६३, शिक्षा-योजना 
के लक्ष्य ४६४, समालोचना ४६४, तीसरी पंचवर्पीय योजना मे शिक्षा : प्रस्तावना 
४६६, शिक्षा-योजना के उदेश्य ४६७, शिक्षा पर व्यय ४९७, श्िक्षा-योजना के लस्य 
४६८, समालोचना ४९६, चौथ पचवर्यीय योजना मे शिक्षा : प्रस्तावना ५६६, शिक्षा- 
योजना के उदेश्य ५००, दिक्षा पर व्यय ५००, दिक्षा-योजना के लघय ५००, रिक्षा- 
योजना क] कार्यक्रम ५०२ प्रायिक शिक्षा ५०२, माघच्यमिक दिक्षा ५०३, विश्व- 
वि्यालय-लिक्षा ५०४ समालोचना ५०१५. साराञ्च ५०५, टेस्ट कवेदचन्स ५०६ । 


अार्लीय दिक्षा च्छा इसिद्छास्त 
(प्राडमाणाप् 0 पिण$प एएषएट^ पणर) 


विषयप्रवेश 


बीयड एच० वोड का कथन है --"समाज भौर शिक्षा का एकनूसरे से 
पारस्परिक कारण ओर परिणाम कां सम्बन्ध है) किसी भी स्तमाज का स्वरूप उसकी 
शिक्षा-व्यवस्था के स्वल्पको निर्घारित कर्ता है भौर इस व्यवस्पा कां स्वल्प 
समाज के स्वस्पको निर्धारित करता टै ।" इस कयन से स्पष्ट हौ जाता टै कि-- 
लिक्षा" मौर 'समाज'--दोनों अविच्छिन्न रूप से परस्पर गुथे हए दै । शिक्षा समाज 
मे ही फलती-पूलती है मौर समाज भी शिक्षा की छाया मे अपने को समधिक प्राणवान्‌, 
गतिश्षील, सजग एवं सुसंस्कृत बनाता है । एक की प्रगति पर दूसरे की प्रगति निर्भर 
है, एवं एक की अवनति वहत अंशो तक दूसरे के नाशका कारणभी वन जातीरहै। 
किसी भीः समाज मे प्रचलित रिक्षाके दृष्टिकोण एवं विधियो क्राउस समाजकी 
भन्य सामाजिक संस्पाओ पर मति महत्त्वपू्णं तथा व्यापक प्रमाव पडताटै । किसीभी 
समाज मे प्रचित िक्षाकी प्रणाली उस समाज को प्रभावित करती दै एवं वह उस 
सभाज प्ते प्रभावित भी दोठी रै \ किक्षाः, समाज के हाप मे रेता बद्धितीप उपकरण द, 
जिसकै परा वह्‌ उन परम्पराओ, नियन्द्रणो एवं सस्कृतिक तत्वो को रक्षित 
रखता है, जो उसमे मानव के लम्पे एवं सतत प्रयासो के कलस्वरूप संग्रहीत किये 
1 एस संदभमे हानं के ये शब्द मवलोकनीय है ---“दिक्षा, अतीत का चित्र प्रस्तुत 


1. "50८८ धात्‌ लवपत्‌ त 9 प्दा्धजा ० ल्तष्न्न्म 
एवऽ दाप दत्त. ब्रह कोतरादलला ० 8 हाण्लाो इत्ला$ वला 176 
लोष्ाण्तंला र आऽ लवप्ल्छी०ा8ा डाला छात हील लोवावललाः ग 5 
इला), पा पाठ, वललाकफ्ापऽ ट दोठार्चला ज पठे 5०८9." एण्डप 
प्न 8०९ ; ह्ान्धालावाह मु हववल्दत०्य, ए. 221. 


२ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


करने का उत्तम काय करती है, ओर उस चित्र ग प्रस्तुत करके अतीत को सुरक्षित 
रखती है । यह वतमान समय मे भूतकाल की उपलव्धियोकी रक्षा करने कां 
उत्तम कायं करती है ) यह्‌ ज्ञान ओर शक्ति के वर्तमान संग्रह मे वुद्धिकरके, भौर इस 
प्रकार भविष्य कौ भूत से अच्या वनाने कौ सम्मावना का सर्वोत्तम कायं करती है 1" 

शिक्षासे हमारा अभिप्राय, जसा कि जान व्यवी ने लिखा है--“ओीपचारिक 
अथवा संस्थागत रिक्षा (एफ्‌ ण [पठथ एतप्व्छातण) सेहै।्यो 
तो हुमफो अपने जीवन मे जन्म से मृत्यु-पयेन्त प्रतिक्षण शिक्षा प्राप्त होती रहती है । 
ज्ञात एवं .अज्ञात रूपमे हम कु न कु सीखते रहते है ! पर यह स्वीकार किया 
गयादैकि व्यक्ति के ग्यवहार की उसं समाज पर, जिसका वहु सदस्य है, महत्त्वपुणं 
प्रतिक्रियाएं होती र । अते यह्‌ आवदयक है कि उसे उसके प्रारम्भिक जीवन के 
कतिपय निश्चित वर्पो मे नियमित रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वह 
समाज से अपना अनुकरूलन कर सके ओर समाजकी सेवाभी कर सके। प्तेटो, 
अरस्तू भौर प्लूटाचं से लेकर पैष्टाँलांजी, रूसो, हरवाटं तथा स्पेन्सर तक--सव तै 
दस यात कौ ओर संकेत किया है कि प्ररिक्षण तथा अनुशासन की सहायता के विना 
प्रकृतिं उन सव बातो को प्राप्त नही कर सकती है, जिनकी व्यक्ति सेर्मांगकी 
जातीहै। यदि हम इन वातो पर भनन करे, तोयेहमे दस चात काज्ञान प्रदान 
कर सक्ती है कि रिक्षा-न्यवस्था से कौन-से कत्तेव्यो के पालन करने कीआशाकी 
जाती है, ओर वह फिन कत्तग्यो का वस्तुतः पालन करतौ है । 

““शिक्षा-व्यवस्था का प्रमुख कत्तव्य", जैसा कि पेनुनभियो ने बताया है-- 
“उन प्रथागरत्त विधियो तथा क्षमतामो के ज्ञान को सम्तरेपित करना है, जिनको समाज 
अपने दीधं जीवन ओर प्रगति के लिए अनिवायं समभता है ।“» ज्ञान तथा क्षमताएं 
प्रदान करने के साथ-साथ, शिक्षा---समाज क नैतिक, सामाजिक एवं सास्करृतिक महच्वो 
को मी सम्प्रेपित करतीदहै, भौर इस प्रकार विघारात्मक तथा भावनात्मक--दोनो 
तत्त्वो कै शिक्षण का, ओ वयस्क व्यक्ति का निर्माण करते ह, उत्तरदायित्व लेती है। 
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इस हष्टिकोण से दिक्षा मानव-समाज के पुनम्युंत्यान तथा प्रगति--दौनी के लि 
सारमूत्त रूप से आवश्यकः है । दिक्षा मै अभाव मे मानव की उपलब्धि्यां सीमित रहेगी 
मर सस्कृति का विकास नही हो सकेगा 1 

दस प्रकार श्िक्षाका प्रमुव उदश्य- व्यक्ति को जीवेन के सिं इसे प्रकार 
तैपार वरना है जिससे उसके हिनो का समाज कै हितो के साय न्यूनतम सघपं 
हो, ओर वह समाज मे आदश के अनुसार अपने जीवन कौ व्यतीत कर 
सके, साथ दही उन आदर्गो का उ्नयन करके समाज वे स्वस्य तथा वचित 
विकासमे योग प्रदान करस्वै\! जैसाकि समनर नेलिलाहै, रिक्षाके दारा 
"मनुष्य यह्‌ सौखता है कि कीन-सा भाचरण समाज कै द्वारा स्वीकृतं अथवा अस्वीकृत 
है, किंस प्रकार के मनुष्य का सके अधिर्व समादरहोताहै, सव प्रकारकेकार्योमे 
उसे किख प्रकार का व्यवहार बरना चाहिए, ओर उचै किस वात मे विश्वास अथवा 
अविश्वास करना चाहिए ।"> इस अथं मे कहा जा सकता है कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ 
कत्तव्य व्यक्ति का समाजीवरण करनाहै। इसं दृष्टिकोण से क्िक्षा को प्रमुख समस्या 
है--वालक के उन जन्मगत आषवेमो (२९४४८ [णएषाऽ८९) का किसी प्रकार दमन 
करना जो तत्कालीन सामाजिक आचरण से मेल नही खाति है, अथवा इन आवेगो को 
भ्रवत्तियो (८९८५६) मे परिवत्तित करना जिससे व्यक्तिका समभ्यसमाजकी 
रीतियो, आदो तथा सस्थामो से साभजस्य हो जाय ।“ 

ओश्षिया {0*816) का उपगरंक्त उद्धरण हमारे समक्ष यह्‌ प्रन उपस्थित 
करता है दि--शिक्षा का उद्य वया होना चाहिए ?' इस सम्बन्ध मे नन (प्विप्रा१) 
कामतदैकिश्चिक्षाका कोई भी सावंभौभिक उदेश्य नही हो सक्ता! श्िक्षाका 
प्रयास यह होना चाहिए करि चह ण्यक्ति के सिए उन भवसरो को जुटाये जिससे उप्तके 
व्यक्तित्वे का सर्वाद्धीण विकास हो सके । अन्य अनेक सुविख्यातं शिक्षाशास्त्रियो का 
भी यही मत्त है1 परन्त्‌ वास्तविक र्पमे शिक्षा का यह उदक्य हष्टिगत नही होता 
है । वेकटारायप्या ने ठीक ही लिग्वा रै “शिक्षा का उदेदय--युवको को सामाजिक 
मूल्यो, विश्वासां ओर समाज कै प्रत्तिमानो को आत्मसात्‌ करने के लिये तैयार करना 
जोर उनको समाज की त्रियामो चे भागसेनैके योग्य यनानादै +> 


1 “पत लविताऽ प्र 60प्तप्ला 18 दण्ट ० त620०५९त, 
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४ | भारतीय दिक्षा कां इतिहास 


परन्तु यह्‌ याते निविवाद दहै कि शिक्षा का एक महत्वपूर्णं उदृश्य--व्यत्ति 
यैः मानसिक विकासके चिए्‌ साधनो को जुटाना है) शिक्षा कै दस प्रवे प्रति 
उतना ही ध्याने दिया जाना मावहयक है, जितना कि रिक्षा केद्वारा व्यक्ति को समाज 
के अनुक्रूल वनाने के पहलू के प्रति । वास्तविक शिक्षा ने केवल चरित्र, भदत तया 
मानसिक अनुशासन--अपितु बुद्धि, विवेव एव गुण दोप विवेचन शक्ति के निर्माणमे 
भी सहायता कर्ती है । विवेकपूर्णं निणय एव गुण-दोप विवेचन की दाक्ति कै विकास 
के अभाव म मानव एकं यत्रके समान समाज के टित अथवा अटित के लिए कायं 
करनेवाला हौ जायगा, उसे इस वातवा जान नहौ सकैगा मि उसके कायं 
किस प्रकार उत्तम अधवा मधम ओौरवे विप्रकार सामाजिक व्यवस्ाको 
प्रभावित करते ह| 


इसके विपरीत, वस्तुत एव शिक्षित व्यक्ति से समाज चाहि जिस प्रकार कायं 
नही करवा सकता है } वास्तव म, वह॒ कभी-कभी समाज का नेतृत्व कर सकता है) 
उसमे निरूपण करने, अन्तर जानने एव भूल्याकन करने की शक्ति तथा अपने तपण 
विचार का अनुसरण करने का पर्याप्त साहस होना चाहिए 1 


अत हम कहु सव्तेटैपि शिक्षाक किसी भी चकसमते चिद्धातम व्यक्ति 
की मानसिक शक्तियो को समाज के प्रति उसके न्यवहारसे प्रथक्‌ नही किया जाना 
चाहिए । दोनो की एक दूसरे पर गम्भीर प्रतिर्निया होती है! अतएव रिक्षाका 
उदेश्य--्यक्ति के सामाजिकः व्यवहार वा निर्माण" उसकी तक शक्ति एव विवेक पर 
आधारित करना होना चाहिए, न कि केवल सामाजिक स्वीकृति अथवा अस्वीकृति 
पर 1 किसी भी प्रकार के बाह्य त्वो से प्रभावित हए विना मानव के मस्तिष्क कौ 
विकरस्षित करना-- शिक्षा का प्रधाने कर्तव्य होना चाहिए \ जौ शिक्षा व्यवस्था भानव 
कै व्यक्तित्व का सवीद्गाण विकास करती है वह उसे निर्चय रूप से तक॑पूण विवेचन 
की राक्ति प्रदान करती है। रेसी शिक्षा व्यवस्था मस्तिष्के भे उन रूढिगत तथा 
अनुदार विचारो का प्रादुर्माव नहीहोने देतीरहै, जो सामाजिक, राजनीतिक तथा 
चारित्रिक क्षेत्रो मे नवीन धारणाजो को अगीकार करने मे सकोच करते दहै। 


इसके अतिरिक्त मानव वे व्यक्तित्व के विकास से समाज को वास्तविक 
उन्नति करने का अवसर उपलब्य होगा \ रेसी परिस्थिति मे समाज पूवं निरिचत 
धारणाभो का अग्धानुकरण न करके उनसे सम्बन्ध विच्छेद करने का सतत प्रसास 
करेगा जोर इस प्रकार तकं पर आवारित माग का अनुमरणं करके प्रगति के पय पर 
अग्रसर हौगा । इस प्रकार, क्षा का यह्‌ पहतू--मानव के व्यक्तित्व का विकास-- 
उतना ही महेत्त्वपूणं है, जितना कि समाज से अनुकूलन करने का अन्य प्तू । 
“वस्तुत वास्तविक शिक्षा का महत्व मानव के व्यक्तित्व को विकसित करने ओर 
इसके साथ हौ व्यक्ति का समाजोकरण करने तया इस प्रकार उसके समाज की 
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नैतिके तथा भौतिक संरचना के अनु्रल वनानेमे है) धिक्षा के उचित आदरशंमे इन 
दोग उदेश्यो का समन्वय होना आव्यक है 


शिक्षा कौ समस्या तया उद्यो के सम्बन्धमे इ प्रारम्मिक विवेचन के 
उपरान्त, भव हम प्राचीन भारतीय दिक्षाके अन्तर्गत वैदिक शिक्षा भौर वौद-शिक्षा 
का अध्ययन करेगे मौर देसेगे कि उस युग मे रिक्षा की समस्या का समाधान करने 
का किंस प्रकार प्रयास करिया गया। 


------- 
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५4 
वैदिक शिक्षा 


प्रस्तावना 

शिक्षा" व्यक्ति के सर्वामीण विकास, सामाजिक ओर रष्टय प्रगति तथा 
सभ्यता मौर संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवायं है। भारतवासियो ने दिक्षा के 
इस गहन महत्त्व को सम लिया या 1 इसी के फलस्वरूप भारत के सृद्रर अतीत मे 
भी दिक्षा की सुन्दर म्यवस्था की गरई थो । भारत की प्राचीन रिक्षा-्णाली ने विदाल 
वैदिकं सादित्य को सुरक्षित रखा ओौर ज्ञान के वि्भिन्नक्षेनो मे मौलिक विचारको 
एवं विद्रानो को जनम दिया, जिनसे इस देदा का मस्तक आज भी यश भौर गौरवसे 
उतदटै) "देखा कोई भी देश नही दै जहां ज्ञान के प्रति पेम इतने प्राचीन 
समय मे आरम्भ हुभा हो, या जिसने इतना स्थायी ओर शक्तिशाली प्रभावं उत्पन्न 
किया हो । वैदिक युग के साधारण कवियो से लेकर आधुनिक युगरके बंगाली दाशंनिक 
तक, शिक्षको ओर विद्रानो का एक निविघ्न क्रम रहा है ।" 

शिक्ञाका तास्प्यं 

वैदिक युग से लेकर आज तक भारत मे शिक्षा का मूल तात्पयं यह रहा 

है-शिक्षा भकाशका वह खोतटै जो जीवन के विभिन्न क्षेतो मे हमारा सच्चा 
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पथ-प्रदर्षन करती है 1" एक विद्वन का कथन है कि श्ञान मनुष्य का तीससानेत्र 
है, जो उसे समस्त तत्त्वो के भूल को सममन की क्षमता प्रदान करताहै एवं उसे 
उचित व्यवहार फसनेमे प्रवृत्त वरता": दिक्षासे हमे इस संसारमे सुख, 
समृद्धि एवं मुय प्राप्त होता है तथा परलोक मे मोक्ष । दिक्षा दास प्राप्त प्रका 
से हारे संशयो का उन्मुलन एवं कटिनाइयो का निवारण होता है गौर जीवनके 
वास्तविक महत्व को सममनै की शक्ति उत्पन्न हौतीदहै। शिक्षासे हमे एेसा सही 
हष्ठिकोण उपलन्ध होता है कि हम मे बुद्धि, विवेक तया निपुणता की वृद्धि होती दहै। 
प्राचीन भारत्ीयो का टंढ विश्वास धा कि--“किधा से विकसित बुद्धि ही यथायं वल 
दै) उन्होने ददता से कटा था कि धिक्षा कल्पलता के समान हमारे समस्त भनोरथो 
को सिद्धकरतीदहै 13 भतहरि ने ^नीतिश्चतकः मे लिखा है--“विदाहीन मनुष्य 
पशु है ।“4 अतः हम कह सक्ते है कि दिक्षाही हमे मनुप्य वनात्तीहै गौर शिक्षा 
से रहित हमारा जीवन व्यथं है। इत प्रकार प्राचीन भारतीर्मो का यह्‌ हढ विचारया 
ककि क्क्ष री मनुष्य कैः ससक उीवन को पूर्णतः प्रदान कर्ती दै \ 

“वयोकि दिक्षा का तात्प प्रकाश से है, अत. यह कहना व्यथे है कि (प्राचीन 
भारत मे) केवल धुस्तकीय ज्ञान ही दिक्षा कल पययिवाची नही माना गया ।** यह्‌ 
कहा गया है किं एक मनुष्य ने भले ही विभिन्न शस्तो का ज्ञान प्राप्त कर लियाहो, 
पुर य॒दि उसमे अन्तर॑घ्टिका विकास नही हआ है भौर उवै अपने अध्ययन के 
फलस्वरूप अन्तर्ज्योति नही प्राप्त हई है, तो वह भूषं है 1 केवल क्रियाशील मनुष्य ही 
वास्तव मे शिक्षित है ।° रिक्षा उदर-पूति की समस्या को अवद्य हल करती है, 
परन्तु सैदिक कालमे शिक्षा कौ जीविका का साधन नही माना गया भौर जिन्होने 
फसा मत व्यक्त किया दै, उनकी घौर निन्दा को गई । 

सारा भे, वैदिक शिक्षाका तात्पयं अन्तर्ज्यत्ति गौर शक्तिसे णा, जिससे 
मानव कती शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अया भात्मिक शक्तियो का सन्तुलित विकास 
हो सकता था। 


1 श्याल) ¶८ ४८67८ ^९€ के०ाक्वाथ§ 6 तलापत्शे द्वाल्कुपीणय 
ग व्वपव्वीणा ग 116 [वाशाऽ 725 एल्ला पव 7 25 8 5ऽ0पान्छर 
प्रणपातवछा, हित पड 2 6०८८ [लवत्‌ ए पल शवप्ठपडः ्रल्छ 
16.--&, 8. भली ; दर्कल्वामा 90 ला व्रकव, १. 4. 

2. “नानं तृतीये मनुजस्य नेतरं समस्त त्वाये विलोकदक्षष्‌ ।" 

---9104050011व 2011 ;वनद्क, ए. 194. 

3. (वरद दरवद त्वाव, १. 31, 

4. “चिद्याविष्ठीनः षडुभि सभानः #" 

5. “इक्ल्ट [प्यपाव्णा) 5 106 व्लाथा एततत्दू0या अ तवेपल्य- 
017, 1 15 0च्ल्त[555 10 वर्तत्‌ [य प्राह्ल ए0गताल्वपाणट ५5 प्रणा 7८दुवातल्त्‌ 
95 ऽश्ाकाफपाछणड पि सवएल्वाला. कालभ : ., लद, ए. त. 

6. अदरक दवद व्र, ९. 40. 
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शिक्षा के उदेश्य तया जाद 

वैदिक काल मे शिक्षा के उदेश्यो का विवेचन करते हुए असलतेकर ने लिखा 
है--““ईदवर-मक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरिन-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, 
नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यो का पालन, सामाजिक कुशलता की उप्नति तथा 
राष्टरीय संस्फृति का संरक्षण भोर प्रसार--प्राचीन भारत मे शिक्षा के मुख्य उदेश्य 
एवं भादक्षं ये ॥*1 हम भेव इनमे से प्रत्येक का विस्टृत भष्ययन करभे; यथा-- 

१. ईदवर-भक्ति तथा धार्मिकता कौ भाथना का विकास-वैदिक कालमे 
श्म" वरासन पर प्रतिष्ठित या 1 पुरोहित ही प्रायः शिक्षक होते थे । मत. शिक्षाका 
सर्वप्रथम उदेशय--बालक मे ईदवर-मक्ति तथा धार्मिकता कौ भावना का समावेश 
करना था। प्रत्येक प्रकार की दिक्षामे विभिन्न संस्कारो की व्यवस्था, छात्रो दारा 
विभिन्न व्रतो का पालन, नियमित संव्या एवं धार्मिक उत्सव--इन सव का लक्ष्प--- 
तरुण छात्रो के हृदय मे ईदव र-भक्ति तथा घामिकता की भावना की जडो को गहरी 
जमादेना था। 

२. चरित्र-निर्माण--शिक्षाका दूसरा उदश्य- ब्रह्मचार्य के चरित्र का 
निर्माण करना या। वैदिकयुगौन भारतीयो का विश्वास था कि चरित्र-निर्माणके 
अमावमे बौद्धिक विकास निरर्थक है) उन्होने पोपित्त कर दिया थाक केवल 
गायत्री मन्त्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्यण--समस्त वेदो के ज्ञातां चरिप्रहीन 
विद्वान से कही श्रेष्ठ है ।2 चरित्र-निर्माणके उदैश्यकी प्राप्तिके जिए दाघ्रोकी 
पार्य-पुस्तको मे सदाचार के उपदेश होते ये, उनको अपने भावचार्यो से सदाचार के, 
उपदेश भिलते ये, उन्हे एेसे वातावरणमे रखा जाता था, जिससे उनका चारित्रिक 
उत्थान हो सके जोर उनके समक्ष राष्ट की महानू विमूत्तियो के आदश बारम्बार 
उपस्थित किये जाते थे, जिसतते उनके चरित्र का निर्माण हो सके । 

३. स्यक्तित्व का विकास-शिक्षा का तीसरा उदेश्य--विद्याथियो के ण्यक्तित्न 
का विकास करनाथा। दस उदैकष्यकी प्राप्तिके लिए छात्रो मे मात्म-सभ्मानकी 
सावना का विकास, आात्म-विश्वास को भोत्साहन, भआत्म-संयम कै महत्व पर वल 
तथा न्याय एवं विवेक की दक्ति को जन्म देने की विधियो कौ अपनाया जातां था । 

४. नागरिक तया सामाजिक कर्तव्यो फा पालन~--रिक्षा का चौथा 
उदेश्य--ग्रह्चारियो मे नागरिक तया सामाजिक कृ्तम्यो के प्रालन की भ्रावनाको 





1, शफिभिञिण्रणा 8 ऽ ण फल 370 -1&111८0य50८55, 094 
प्रज 0 लोपरपपलालय, वल्श्लणाला{ ० एलाऽ०पवाा, तद्पच्छम) गदभ 
शात ऽ0्लणा तप्राटड, एलफनाठा ज ऽणलण्‌ किलंलपठ धात्‌ कद्लाष्णाण 
अत्‌ 7८०१ ० एठणवा लमाप्ल 792४ ए€ तठञटाएल्व्‌ २5 176 लीरघ वाऽ 
पत्‌ वद्मा गं एप्त [तारय ल्वण्ल्मागार कालु. : 0, ला, 9. 9. 
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भरना था । उनको स्वार्थपूर्णे जीवनं व्यतीत न करने कौ शिक्षा दौ जाती थी । शुल्व 
न भिलने पर्भी वैदिकः साहित्य का अध्यापन शिक्षको कां कंर्चव्य वताया जाता 
था। छाक्रो को पुत्र, पत्ति तथा पित्ताके स्प भे यपने कर्तव्यो का पालन करमैका 
उपदेश दिया जाता था । उन्हे अपने घन से भतिथियो का सत्कार एवं दियो कौ 
सहायता करना भावश्यकर्था। रोगीकोकष्टसे भूक्त करना चिक्तिस्सक का परम 
धर्म माना गयाया) इम प्रकारं वैदिक दिक्षा-व्यवस्था मे नागरिक तथा सामाजिक 
फत्तव्यो के पालन कौ जोर चिक्षेप ध्यान दिया जाता था। 


४. सामाजिक कुशलता फो उक्षति--शिक्षा का र्पाचर्वां उदेदय--सामाजिक 
कु्षलता कौ उप्रत्ति मौर इसके फलस्वरूप मानव के सुख की वृद्धि करना था । इसे 
उदेश्य की भ्रा्ति विभिन्न शास्त्र, व्यवसायो तथा उद्योयो कौ दिक्षा की व्यवस्था करके 
की गर्भौ! छात्रौ का मानसिक विकास कटने फे साथ-साथ उनको उन व्यवसायो 
की शिक्षा निदिचत सूपसेः प्रदान कौ जाती यी, जिनको वे जपने भवी जीवनमे 
यपनाना चाहृत्ते चे । सामान्य स्प से ब्रह्यवारिपो को वभणं-व्यवस्या के भनुसार भपमे 
कायो कौ पूणं शिक्षा प्रदान कौ जाती थी ! फलस्वरूप, वे अपने व्यवसायो मे दक्षता 
प्राप्त करके अपने तथा समाज के सुख कौ वृद्धिर्मे योगदेतेये। 


६, रष्टय संस्कृति ए संरक्षण तया प्रसार--शिक्षा का छखा भौर अन्तिम 
महत्वपूणं उदेश्म--राष्टरीय संसृति का सं रक्षणं तथा प्रसार करना था । वैदिकयुगीन 
भारतीय भपमी साहित्यिक, सस्ठितिकं तया व्यावसायिक परम्परामो का संरक्षण 
करना अपना परम कक्त॑व्य सममते ये भौर इस दिशा मे कायं करने मे सदव संलम्न 
गृहते थे । यही कारण था करि भ्त्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की दिक्षा 
देता था, प्रसेक आर्यं वैदिक साहित्य के किसी न किसीभाग को याद करता था भौर 
प्रतमेक ब्राह्मण वेदो को कंरुस्य करता था । इन कार्यो से भारत्तीयो कौ कोर व्यक्तिगत 
लाभ नही दता था, पर इनको सम्पक्च करके वै अपने पूवंजो के ज्ञान का संरक्षण 
तथा प्रसार करते थे। 


इस प्रकार, हम देखते है कि वैदिक दिक्षा के उदेश्य एवं जदं व्यक्ति फी 
शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक तथा भाध्यात्मिक उन्नति करना था 1 


शिक्षा कौ व्यवस्य 


वेदो मरे रसे अनेक उदाहरण मिलते है, जिनसे ज्ञात होता ह कि सुद्र अतीत 
मने भौ भारतम संगठित सरूपसे गुर्मो हारा शिक्षा दीजात्तीथौ। च्ष्वेदभे कुच 
इ प्रकार का संते भिलत्ता है, जिससे पारसाला के समान किसी संस्या का अनुमान 
क्रिया जा सवता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌" से जात होता है विः वालक गुरुगह मे 
रहकर विद्याध्ययन करते थे 1 वैदिक साहित्य मे दस्र वात का उत्तेख मिलता है कि 
वैदिक युग मे संघ, परिषद्‌, चरण, मड, गुसकुले तथा आश्रय स्थापित हो गयेये, 
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अहां गुरु वैयक्तिक सर्पते स्वयमेव ्शिप्योको शिक्षाप्रदान करतेये; प्रामोमेभी 
प्राथमिक पाठ्यालाए थी) 

उपणुक्त सभी रिक्षा-संस्थार "सावास' (८०९) थी भौर बाह्य 
नियन्नण से पू्णेतया मुक्त थौ) इनमे लानो का प्रवेश एक निश्वित आयु मे होता 
था} भवेद के समय दानो को लिवने-पठने ओर गणित का ज्ञाने होना आवश्यक 
था} प्राचीन भारत मे श्वी, \वी (ईसवी) शताब्दी तक समाजय राज्यकीओर 
मे दिक्षा प्रदान करने के लिए भादुनिक समय के समान सुसंगछित रिक्षा-संस्याओ 
का अभाव था) इसप्रकार की शिक्षा-संस्थाओ का विकास सर्वप्रथम बौद्ध विद्रानौ 
दवाय किया मया। 

वैदिक युग तथा महामारत-काल मे वेद, पुराण, व्याकेरभ, ज्योतिष, दशन, 
कला आदि विषयो का अध्ययन किया जाता था। इनके अतिरिक्त, श्वम-विमाजन पर 
आधारित समाज के प्रत्येक ग्यक्ति को अपने वणं के अनुसार मी शिक्षा दी जाती थी। 
उदाहरणा्थ-्राह्यणो को धर्म-कर्म की, क्षत्रियो को युद्ध-विया ओर राजनीति की, 
वैश्यो को वाणिज्य ओौर कृपिःविज्ञान की तथा शूद्रो को विविध साधारण कलाम 
ओर हस्त-काये की) 


शिक्षा के आधारभूत तस्व एवं विशेषताएं" 


उपरिकथित्त शिक्षा के उद्यो तथा आदर्शो फी प्राप्ति के लिए वैदिकयुगीन 
रिक्षा-शास्तियोने शिक्षा की एक वििष्ट प्रणाली का निर्माण किया, जो सान्राज्योके 
पत्तन तथा समाज के परिवर्तनो से प्रभावित नही हुई भौर जिसने इन सहस्रो वर्पो के 
उपरान्त भी हमारे देश मे रिक्षाकी ज्योति को अरज्ज्वलित रखा है। इस धिक्षा- 
प्रणाली के कुद आधारमूत तरव एव कुद विद्नोपताए थी । इन्दी पर हम यहाँ प्रकाश 
डाल रहे है, यथा-- 

(१) उपनेयन--त्राह्मण, क्षत्रिय तथा वद्य वर्णं का प्रत्येक वालक उपनयने 
संस्कार वै पदत्वात्‌ विद्याध्ययन प्रारम्भ करता था! “उपनयनः का हाब्दिवे अथं 
दै--पास ले जाना" अर्थात्‌ शिक्षा के लिए गु के पास पहुचानाः { उपनीत वालक को 
ही गुरु "सावित्री मंत" (गुटमन) का उपदेश देकर शिक्षा देना आरम्भ करताथा। 
जिस प्रनार विना वपतिस्मा के कोई ईसाई नही होता भौर विना क्लमा के मुसलमान 
मेही कहा जा सकृता, उस प्रकार वैदिक युय मे उपनयन-संस्कार को सम्पादिते क्रि 
विना कोई वालकं क्ञानाजेन नदी कर सक्ताथा। 

(२) विद्याध्ययनं श्रारम्न फरने षम माधु--वालक को किष यायु मे विद्या 


घ्यप्रन प्रारम्भं करना चाहिए, इम मम्बन्ध मे हिन्दू-दास्यकारो मे मत्तमेद है1 


1 ए051€ एप्त लऽ 3फठ हल्यणा<ऽ ग र्ठण्च्छप्णी 
2. पातन 
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मुद्ध पास्नमारो ठे मतानुसार प्राह्यम, धिप तथा वश्य छठा षा उपनमन-सस्वार 
प्रमणः ८, ११ भौर र यपंमौमापुे षो जाना चादि 1" पा्ञयतत्यप पे भनुार, 
मुलतणोप्रयाये अनुखारयपिखी मौ मुदियपूर्णं समय पर उषययन-गंस्वार सम्पन्न 
क्पाजा खता रै, षदन्तुश्म वतका वरामं दिया गयाटै दि द्राह्यण पो मपे 
पचे वपेमे, कषत्रियश ट्रे फपम ओर रदक्प फो माटवे यपे मे विद्याप्ययने प्रारम्भ 
फर देना षाहिए्‌।>* जिनद्ात्रो फा उपनयन-मस्कार निषिक्त भागम सम्प्र नही 
होपाकाथा, पे “मायिप्री मत्र को मीने मै अधिकारी नही रहजत्तिये।धूद्रौको 
यिचचाष्ययन षा मधिकारनहीषा) 

(३) अभ्यपन-काल--वैदिम फालम पट वत्त स्वीदारकरसी गर्ईभीकि 
वेदौ पे अप्ययन बे लिए अति दोघं की आावरयक्तोरै 1 भारद्वाज मे तीन जन्मो 
भे तीन वेदा पा अघ्ययन पिया! इन्द्रने प्रजापति बै शिष्य बनकर १०५ वपं तष 
विद्या का अप्ययन तिया । बैदिक युगमे सामान्य रूप रो भध्ययन-वाल २ वेका 
था। द्गाफ़ा स्पष्टीकरण कत्ते दूए तिसा गयाैषि १२ वें कौ भवधिगेवलणएव 
वेद षै मध्यमनपै लिएुथी} यदिणण्क दयापर चायेवेदौ षा अध्ययनकरतादहै, तोप 
प्रत्येष वेद पे अध्ययन मे १२ वपं लमात्ते प्ते ये ।उ पर मभो दात्र चारोवेदोया 
भघ्ययन नही वरते ये! साहिःय तया धमेदस्तर फे छात्र सपना अध्ययन १० वर्पमे 
समाप्तबररदेतेये। 

(४) धिका-सप्र--दिक्षा-सप्र बौ अवयि एक वर्पंम सदि चार या सादे षच 
मामकी होती थी) साघारणतत विदयाव्ययन फा कार्यम श्रावण मासा वी पूर्णिमा 
फो "उपाकर्म" समारीहं से प्रारम्भ होता सा भौर परौप मासे की परणिमा को “छन्दसाम- 
उत्सर्जनम्‌" समारोह षे माय स्थगित होता था! 

(५) क्विक्षण थ समप~-दिक्षण वा यायं विससमय से विस रमयत 
चलता या, दस सम्बन्य मे ्मृततिमौ" विलवुल मौन हँ 1 पर व्योति वैदिक बालमे 
मृद्रणालय, फागज एवं सस्ती पृस्तके नदीं थी, भत स्वाभाविक निष्कपं यही निकलता 
है कि पठन-पाठन का राव कायं माचा्यं की देख-रेख मे होता था । सम्भवत शिक्षण 
का कार्यं प्रात कालत से मध्याह्लत्तव मोरफिर युद्ध विधाम तथां भमोजनादिके 
उपरान्त साय्रकाल तक्‌ चलता या । प्राचीन ढंग की संहृत पाख्यालाएुं करद समय 
पूवं तक सौ प्रकार मै कयेक्रम का बनूमरण करती थी। 


(६) धि्ालय-भवन--्यदिवे कल मे विद्यालय-भवन किस प्रथारकेये, इसे 
सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने के निए बिसी प्रकार के भाधन उपलन्धं नही दहै । 


1 कविता, $ 3 
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खुले मौसम मे अध्ययन-मच्यापन का कायं वृक्षोके नीचे होता था, परन्तु वर्पाके 
समय किंसी प्रकार के आच्छादन कौ व्यवस्था अवश्य होगी । विहारो एवे देवालयौ मे 
पढने वाते छात्रो के लिए मन्य भवन बने हुए चे । 

(७) गुरकुल-श्रणाली-- वैदिक काल की शिक्षा की एकं प्रमुख विशेपता-- 
गुरुकुल-प्रणाली थौ । द्यत्र अपने गुस्के कुल मथवा किसी आश्रमम दहूतेये) वही 
रहकर वे ज्ञान का अर्जन करते थे । गुरुकुल साधारणतः नैसमिक सौन्दयं से सुरभित्त, 
जन-पद कोलाहल से दूर, प्रकृति के सुरभ्य कक्षम स्थित्त होते थे। प्रन्तुवे किसी 
गवि या नगर के समीप अवश्य होते थे, जिसे उनमे निवास करने वाले छात्रो की 
सत्प जावश्यकताओ की पूति हो सके । 


(त) वात्र एवं उनका जौीयन--छात्रो के खान-पान, वेशभूषा, आचार- 
व्यचहार आदि के सम्बन्ध मे निदिचिते नियम धे, जिनका पालन करना अनिवायं था, 
यथा-- 


(1) खान-पान--मनु ने निखा है कि छात्रौ को दिन मे केचलदौ वार भौजन 
करना चाहिए--एक बार प्रात काल भौर एक बार सायंकाल । इन दोनौ भोजनो के 
मध्य मे उनको जतत ग्रहृण नही करना चाहिए ) उनको अति भोजन से बचना चाहिए, 
क्योकि यह रोग का कारण तथा आध्यात्मिक उन्नति मे वाधक होता ह + उनको मास, 
मधु, पान भौर वासा भोजन न खाने का आदेश था । 

(प) देकरुया--छाभो कौ वेय-पूषा निर्धारिते थौ ! उपनयन के उपरान्त 
धारण की जाने वाली मेखला विभिन्न जातियो के छात्रो के लिए विभिन्न वस्तुकी बनी 
हई थी । ब्राह्मण की मेखला भूज घास की, क्षत्रियकौ ताति कीमौर वैद्य कीन 
की बनी हुई होती थी 1 अपने शरीर के निम्न भाग को ठकने के सिए ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैद्य दात्र क्रमदाः सन, रेदम भौर ऊन के वस््रोके ट्टुकडो का; मौर उपरी 
भाग के लिए क्रमश" काले मृग, चित्तीदार मृग एवं बकरे की खालो का प्रयोग करते 
थे) दात्र जिन उण्डो को लेकर इधर-उधर आते-जाते ये--उन्हे उनको खडा पकड्ना 
पडता था भौर वे बिना जले हए देखने मे सौम्य भौर मय-उत्पादक नही हो सकते धे, 
केयोकरि उनका प्रमोग केवल सुरक्षा के लिए क्रिया जाता था । छात्रो को अंजन, सुगन्धि, 
छाते तथा रुतो का प्रमोग निषेध था । वे मपने शरीर को किसी प्रकार भी अलंकृत 
मेही कर सकते थे ! कदो के प्रसाधन कौ मनाही थी । 

(1४) माचार-व्यवहार--छात्रो का जीवन शिष्टाचार, मर्यादा तथा आत्म- 
संथमसे पूर्ण होता या1 उन्हे अपने ओवन को पवित रखने के लिए दोनो समय 
संध्या-वंदना एवं हवन करना पडता था ! उन्हे गुरुजन के प्रति आदर तथा सम्मानं 
भ्रदश्चित करना होता था । उन्हे असत्य मापण, गाली-गलौज एवं चुगरलखोरी से दुर 
रहने की रिश्मा प्रदान कौ जाती थौ 1 उनके दादा ब्रह्मचरय-वरत के पालन कथि जाने 

पर बल दिया जाताया} यै अपने पास्ननं तो धन स्प सवेतेये आरन कौर वस्तु 
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खरीद सक्ते थे वे नृत्य, संगीत तया द्यूतक्रीडा का भानन्द नही ने सक्तिथे) वे 
स्त्रियो से आवश्यकता से अधिक वते नही कर सकते थे । उन्हे भत्मसंयमी वनने 
आओौर काम, प्रौध तया लोभ से मुक्त रहने की दिक्षा दी जातीधी। साराश मे, उन्ह 
अप व्यवहुयर मे सादगी तथा विचारोमे धेष्ठता के सिद्धान्तो का अनुमरणे करना 
पृडता चा 1 


(४) आद्ये कौ साकगी--प्रत्येक द्धात्र को सादी भादतौ की शिक्षा दी जाती 
थौ । इस वात से कोड प्रमोजन्‌ वही हता धाकिवह्‌ क्सि कुलका है । धनवान तथा 
निर्धन सभी परिवारो के वालको को जीवन का एक ही ढंग सनानां पडता था ! 
"महाभारत" तथा “रामायणः मे रेपे अनेक उदाहरण भिलते है, जिनसे सिद्ध होताहै 
कि राजकूमारो को मी छ्ाव्र-जीवन की उन्ही कठिनाइयो का सामना करना पडता 
था, जिनका सामना उनके निधन सहपाठी करते धे । 


(५) घ्र कौ दिनचर्या--छात्र, पक्षियो के चह्चहने से ¶थं तके उवते थे । 
नित्य-क्रिमा से निवृत्त होने के पश्चात्‌ वे स्नान तथा संच्या करतेथे\ वेदो का 
भध्ययन करमे वाते छात्र प्रातःकाल करा अधिकारा भाग हवन भादि से सम्बन्धित 
विभिन्न क्रिया के सम्पादन मे व्यतीत करते ये ! उस समयमे अन्य विपयो कै दयाव्र 
पुराने पाठ को दोहुरति तथा नये पाठो को पठते ये! मध्याह्न के समय मै भोजन 
करने के लिए अपमा कायं स्थगित कर देते थे! कुद समय के उपरान्त, वे फिर 
वि्ाध्यपन मे जुट जत्तिये भौर सायंकाल तक इस कायं मे रत रहते थे । सूर्यास्त 
के ममय वे संघ्या तथा हवन करने के उपरान्त मोजन करते थे । 


{६} भध्यापफों के प्रति छोप्रौ के रर्तेव्य--वैदिक काल मे अष्यपिकौ के प्रति 
छात्रो कै जनेके कर्तव्य ये) वे गुरु का स्थान--राजा, माता, पिता एवे देवतासे 
निम्न नही सममतेथे मोर उनका हृदय मे सम्मान करतेये। वे प्रात.काल गुरुसि 
पूर्वै उठकर उनका असिवादन करते थे गौर उनसे नीचे भासन पर्वैर्तेये! वे 
भाचायं की प्रत्येक आक्ञा को क्षिरोचायं कसते थे । पर यदि गुरु धर्माचरणसेच्युतहो 
जति था, तो वे उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीये। वै गुरु की सेवा करना 
अपना परम धर्म समते ये । वे चायं के लिए प्रतिदिन निदिचित्त समय पर जल 
मौर दांतोन पचात थे, उनके स्नान की व्यवस्था करते ये, उनकी गृहस्थी के छोटे- 
मोदे काम करतेथे भौर उनके वेतोमे कायं करतेये। 


(१०) छात्रो के प्रति अध्यापकों के कर्तव्य--वदिक क्पियो ने माचायंको 
त्र का "मानस पिताः (इषाण विलय) कहा है । जतः वैदिक कनल मे आचय 
छात्रौ के प्रति पुत्रवत्‌ व्यवहार करते थे । अध्यापक का यह्‌ कतव्य तोया हीकि 
बहु जपने छात्रौ को ज्ञान प्रदान करे, परन्तु इसके अतिरिक्त उसके कु कर्तव्य भौर 
भे 1 कहं अपने विद्याधियो के चरति का सर्दव ध्याने रखता था 1 अतः वंह उनको 
वताता था कि उन्हे किनि जादतो का निर्माण एवं किनं का परित्याग करना चाहिए, 
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उन्हे अपने स्वास्थ्य की उन्नति किस प्रकार करनी चाहिए, उन्दे किस प्रकार का 
भोजन करना चाहिए, मौर उन्हे कंसे व्यक्तियो से सम्पक्‌ रखना चाहिए ) यदि कोई 
खछात्ररुग्ण हौ जातां था, तौ अध्यापक पिता के समान उसकी चिकित्सा तथा सुश्रूपा 
करता या) साराश मे, उष्रका कर्तव्य था--अपने विद्याथियो का श्चारीरिक, मानसिक 
सथा आष्यात्मिक विकास करना । 

(११) रण्ड--भारते की वैदिककालीन शिन्ञा-व्यवस्थामे दण्ड कास्थान था, 
पर शारीरिक दण्ड के सम्बन्धमे शिक्षा-शास्तियों मे मर्तक्य नही था । आपस्तम्ब 
ने ल्खादहै कि गुरु हठी छात्रो को अपनी उपस्थित्ति से दुर भेज दे या उनेन्ने उपवास 
करवाये । मनु का कथन है कि--रिक्षक छात को विनाक्ष्ट दिये मधुरसापा मे 
अध्यापन का कायं करे 1 पर अन्यत्र उन्होने लिखा किं यदि छात्र ने अपराध 
कियाद, त्तो गुरु उसको रज्जु या पतली छडीसे दण्ड दे सकेताहै। इसी प्रकारका 
मतत गीतम ओर बिष्णु के द्वारा तथा महाभारत" मे न्यक्त किया गया ह। सारस 
मे, साघारणख्पमेतो नही, पर विशेष परिस्थित्तियोमे छात्रो को क्लारीरिक दण्ड 
दिया जाताया 

(१२) नि्ुल्क शिक्षा त्राह्मणो का कर्तंव्य--शिक्षा देना समा जति धा। 
जेव तक एक छात्र विद्या का अर्जन करता रहता था, तव तक गुर उससे किसी प्रकार 
का दयुल्क स्वीकार नही कर सकता या । शिक्षा समाप्त होने पर छात्र का यहं कर्तव्य 
याकि वह्‌ अपने गुरुको कुठ दक्षिणा दे। धनी विद्याथियो के अतिरिक्त कोईभी 

न्य छात्र शुरु को इतनी दक्षिणा नही दे पाता या, जिसे शिक्षक कां उचित पारि- 
भरमिके कहा जा सके! मनुनेलिखादै करि दक्षिणा केरूपमे छात्र सफ गुरुको 
गाय, अश्व, अन्न इत्यादि कुछ भी दे सक्ताहै। 

(१३) बाह्य नियन्त्रण से मुक्ति--यह वात उल्तेखनीय है कि वैदिक कालम 
शिक्षा पर राज्य, सरकार अथवा किसी राजनैत्तिकं दल का नियन्त्रण नही था । राजा 
का यह्‌ कक्तेम्यथा कि वह्‌ इस वातकी देखे कि विद्वान पंडित विना विसी पिघ्न- 
याधा के अध्यापन के कायं मे रते रहे ! इसी प्रकार, मारत मे शिक्षा पर कोई जातीय 
प्रभावनर्ही या1: 


1. ४. ६. एल : र्वादया दवद्ल्वयण [7 लला वाव 7.41 171 
११. 27-28. 

2. = “हवपतया00 57 यदे [078 १25 1८८ 70 वथ कला91 
ल्०फ१८०ा [6 धव ल $ ० पाल छणण्ल्ताताद्ण( छा वा एष 
नोपल, = १ प्य गाल ण पल 75 तप ८0 8९ {121 पाल लवपत्‌ 
एणा एलष्डण्टतं पलार इप्ता€ऽ पात्‌ फला वण ज कफम 1०५ 
16486 ४ पीएठण्‌ = ््ादलिलात्ल णि 90४ 50४६८८६, णौभट्श्, 8० पऽण, 
लपेध८सपठप्‌ तात्‌ 7०६ ऽपीहि शल द्र ल्ठतावापाय व्राहाल्छा ० एदा 
प 713. एकछण ; का, चा. ४. 134. 
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(१४) फाद्यक्रम-- वैदिक कालमे वेदो की रिक्षा के मतिरिक्ति भौरभी 
अनेक विपयौ कौ शिक्षा दी जाती थी । शछादोग्य उपनिषद्‌" तथा "वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
भे जिन विषयो कौ सूची मिलती है, वेह इस प्रकार है--म्वेद, ययुर्वेद, सामवेद, 
अथर्ववेद, इतिहास मथवा पौराणिक कथार्प; पराण, देव-विथा, उपनिपद्‌, र्लोक, 
सूत्र, व्याख्यान भयवा आलोचना, रावि ($न€प०८ ०१ पविणणएला$, दैव (ऽनेलान्टण 
एणप्ला +), निषि (ल्ला८€ ० (णद), वाको-वाक्य (1.०९), नैतिक शास्त, देव- 
विद्या (हणणण्ड्+), ब्रह्य-विद्या, भूतविद्या, शस्वर-विद्या, नक्षत्र-वि्या, स्प-विद्या, 
व्याकरण, ज्योतिष, तथा कल्प ((ललागार] ठत रिलाह्िण्णड एवल) 1 दन 
विपयो फे अतिस्क्ति, वैदिककालीन भारतीयो कौ बीजगणित तथा सौपधि-विज्ञान के 
क्षिक्षण के भी अवसर सुलभ यथे, 

(१५) श्िक्षण-पिधि--रिक्षण-विधि मौलिक थी मौर छात्रौ को भआाचार्थं 
द्वार बताई गई सभी वातौ को कंटस्थ करना होता था} भ्रत्येक पाठ कैप्रारम्भमे 
चान गुर का चरण-स्पशं कसते थे ओर उससे पाठ प्रारम्म करने की प्रार्थना करते ये! 
गुर गम्भीर वाणी मे मन्त्रो का उच्चारण करते ये मौर छात उसका अनुसरण करते 
थे। गुरं उच्चारण कथि गये मन्तो की व्याख्या भीकरतेथे। दिक्षण समाप्त होने 
पर छत्र गुरटके चरणो का स्पा करके विदा तेतेथे) 

(१६) शिक्षा फी पटति-- वैदिक कालम शिक्षा कौ पद्धति वैयक्तिक थी। 
दस सम्बन्ध मे भिरडेल ने लिखा है --""हिन्टु-धम कोसौमामें दिक्षा पटति 
यैयक्तिवः थो, क्योकि भ्रत्येक गुरु फे अपने स्वयं कै शिष्य होते थे 1" 

(१७) फक्षा-नापकीय पद्टत्ति-जव किसी मुरं केषर छपरौकी संख्या 
अधिक हो जाती थी, तवं वहं उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदानि करने मे कठिनाई 

का अनुभव करता था} हस कटिनाई पर विजय प्राप्त करने के लिये बह सर्वोच्च 
कक्षा के सवसे यग्रिम छात्रो का सहयोय प्राप्त करता था । ये दात्र, जिनको (नामकः 
बहा जत्रा या, गुरुकी सामान्य देख-रेवमे निम्न वक्षाके छात्रो कणा अध्यापन भोर 
पय-प्रद्॑न करते थे ! इस प्रणाली की सराहना करते हए, डा० वेद भित्र ने लिखा 
---कक्षा-नायकौय पत्ति ुद्धिमान छात्रो को शिक्षण-कला सीखने का भवसर 
प्रदान करती यौ ओर इस प्रकार अप्रत्य ष्पमेउसोकायं को करती थी, जिसे 
मधुनिक धिद्षक-प्रदिक्षण कोलिज सम्पन्न करते है 1" 


1. “नट तत ग ल्वपच्वप्णा स्तना पील एकणदंह ० पतप्ातप्यडप 
45 वातीशतण्ठोऽतः दवली। एणा 146 715 एलका] 0ऽलए©5.--6धणा य 
कक्षो : तिका 27, $0 कर. ए. 1624. 

2. “ट फ्राठयााण्ठा डला चणिल्व गृकृणापा॥65 10 आ्रादाषदया। 
आषतहा15 10 व्यता पष्ट का म श्व्वनाण्ु, आद धीपऽ फतप्ल्ना$ 
एला फष्व्‌ ¶6€ ऽञ6 (पण्लणाः 95 ९ वल्ली ताफाण् एणाद 
तुभ १०५२४. -- 0, #त्व कत र दर्ता फी तरद वीत, 

१. 21. 


1, 
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(१८) समादर्तेन-उपवेहा--जव ब्रह्मचारी अपनी रिक्षा समाप्त करे धर 
चौटते थे, तव आचाय उनको समावतंन-उपदेदा देते थे । इसी उपदेदा को 'दीक्षान्त- 
भाषण" कहा जता है । समावर्तन-उपदेश साहित्य तथा आयुर्वेद कै स्नातको के लिए 
भिन्न ये । तैत्तिरीय उपनिषद्‌" (१-११) मे साहित्य के स्नातको को दिये जाने वाति 
समावर्तेन-उपदेश का हिन्दी रूपान्तर अधोलिचित है-- 


“सर्वदा सत्य बोलना । अपने कत्तव्य का पालन करना । स्वाध्याय मे प्रमाद 
ल करना । आचार्यं को दक्षिणा दे देने पर्‌ संतति-उत्पादन की परम्परा विच्छिन्नं मत्त 
करना । सत्यसेन हटना। धमंसे मत हटना । लाभका्यंमे प्रमादन करना 
महान्‌ वनने के सुभवसरसे म चरूकना । वेदो के पठन-पाठन के कर्तेव्यमे प्रमादन 
करना! देवताओं ओर पितयो भादिके कायंमे प्रमादन करना। माताकोदेवी 
समभ्ना । पिताक देव समना । आचाय को देव समभना । अत्िधिको देव 
समभना । जो कायं दोप-रहित दो- वही करना, मन्य नही । जो कु यच्छे कायं 
हमने क्रि दै, पुम उन्दी का अनुकरण करना, अन्य का नही 1 गृ ब्राह्मण हम से 
भी श्रेष्ठ है, अत तुम आसन देकर उनका समादर करना । जो कु दान दो--वह्‌ 
श्रद्धा से देना, प्रसन्नता से देना, शीलपूवंक देना, भयसे देनाओर दयासे देना। 
यदि घमं या शिष्टाचार के सम्बन्धमे तुम्हे कोई शंकाहोतो तुम उने ब्राह्मणोते 
परामशं करना, जो समदर्शी हो, इस कायं के लिए युक्त हो किन्तु कठोर स्वभाव के 
नहो । जसा व्यवहार करते हो, वसा दी करना! यही तुम्हे हमारा भदेश है) यही 
उपदेश है । "वेद" ओर "उपनिषद्‌" का ततव यही है 1 यही जनुशासन है 1 तुम दसी कौ 
उपासना करना । तुम इसका इसी रूप मे पालन करना 1" 





(१६) स्त्री-शिक्ना--वैदिककालीन शिक्षा की अन्तिम विशेषता यह्‌ थीकि 
स्मिमो कौ शिक्षा प्राप्तकरनेका पूणे मधिकारथा) वैदिक कालमे नारी-रिक्षा 
अपने चरम उत्कपं पर थी । ब्रह्मचयं-व्रत से सम्पन्न शिक्षिता कन्या को ही गृहस्थ 
आश्रममे वेश करनेका अधिकार प्राप्त था। समयक गतिके सायसमाजमे 
स्त्रियो का महत्त्व तथा उसके फलस्वरूप उनका चिक्षा-अधिकषर कम होतो चला गया । 
फेसा ईसापूर्वे २०० वपं के लगभग हा ! इस प्रकार अत्ति प्राचीन कालत से लेकर 
इस समय तक स्त्रियो की कक्षा का कायंक्रम प्राय अवाध गति से चलता रहा! 
वालको ने समान वालिकाए भौ उपनयन ग्रहण करती यी 1 सह्-शिक्षा का भी प्रचलन 
या। वालिकाओ को साहित्य, नव्य, संभीत, काव्य-स्वना, वाद-विवाद, दर्शन आदि 
विपयो कौ शिक्षा दी जाती थी 1 


(२०) व्यावसायिक शिक्षाः--वैदिक समाज ने धर्मपरधान होने के कारण धर्म 
पर्‌ विक्षेप बल दिया, पर उतने व्यावसायिक शिक्षा कौ उपेक्षा नही कौ । इस दिक्षा 
बे आधार पर ही प्राचीन मारत पने स्वयं के आर्थिक जीवन मौर वैमवे वा निर्माण 
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केर सकरा। यह शिक्षा वालको को इसलिये दी जाती थी, जिसततैकिवे समाजमे 
भपने भावौ कार्यो को सफलतापूर्वक कर स्व । इस शिक्षा के मुख्य अंग निम्नाक्िति 
थे ~ 

(५) प्ुरीहितौय दि्षा-- यह्‌ शिक्षा ब्रह्मणो को दी जाती थौ । उनको घमं, 
यन्न, हवन, बलि आदि कायो की शिक्षा देने दै लिये पृथक्‌ प्रशिक्षण केन्द्र थे । 


11} सैनिक चिक्ा--यह्‌ द्विक्षा विरेष सूप से क्षवियोकोदी जती थी, पर 
व्राह्मण, ब॑दया ओर बृद्रो की सेनाजओकेभी प्रमाण मिल्तेदहै। इस दिक्षाके लिए 
सस्याय नही थी ! यह्‌ साधारणत राज्य-सेनाओे के अवकाश-्राप्त सैनिको द्वारा दी 
जातीथी! 

(प) छृपि ओर वाणिज्य की दिक्षा--यह दिक्षार्वश्योको दी जत्तीथी। 
प्रारम्भमे यहक्षिक्षा बलव को अपने पिता से मिलती थी, पर "राजतरगिणो 
पुस्तव मे इम वातत के प्रमाण भिलते है कि कुं समय के उपरान्त यह कायं शिक्षको 
द्वारा किया जानै लगाथा1 

(१५) ीपधि-सस्म फो शक्षा--यह दिक्षा भारत मे अत्ति प्राचीन काल मे 
भी चियमान थी । २५० ई० पू० से मनू ८०० ई० तन्त यह दिक्षा अति उनत दशा 
मेथी 1 ० आर० के° मुकं वै अदुस्ार मौपपि-दास्न के अध्ययन की अवधि 
७ वधं थी। 

(५) अन्य च्यदसायो कौ शिक्षा--वैदिक मारत मे उपरोक्त कै अतिरिक्त अन्य 
व्यवसायो की लिक्षा की भौ व्यवस्मा थी, यथा--मोने ओर चाँदी के अमूपण वनाना, 
लोहे, सवंडी, पीतल ओर मिट को वस्तुं बनाना, केपडा दुनना आदि । यह शिक्षा 
विभिन्न व्यवमायो मे सलग्न, सघा, व्यपारिया जौर परिवाराद्वारा दीजातीथीेए 


उपसहार 

वद्िवकालीन द्विक्षा-व्यवम्या वै जिन प्रमुख तच्वो तथां विक्षेपत्तामोका 
ऊपर कधि पक्तिया मे दिण्दशन किया मय है, उनसे यह्‌ वात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती 
हैषि दीघं भतीनमे हमरिदेदामे दिक्षा कौ अति सुन्दर व्यवस्थाथी। रिक्षाका 
मर्तव्य धा--व्यत्ति का बहुमुखी विकास करना) दिशा--मानवके व्यक्तित्विका 
निम्ण, उसकी सानमिक शक्तियो तथा क्षमताजा का विकास, उसके जीवनके लिए 
जीवनः वे अर्थं तथा महुर्व दी व्याश्या ओर उमे इटृलोक त्तया परलौक-- दोनो मे 
आहिमगे उत्थाने करने मे सहूष्यता देती थी ! 


1 "रल [२५९, हएत उत्‌ किण [व्यात्पं कह तपतत्ला 91 15 
७५५१ एजटञमछ) ^. शस्व) क्त क ला, 2 26. 


२ 


१८ [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


सारदा 


शिक्षा का तात्प वैदिक युगसे लेवेर सज तक भारत मेदिक्षाका मून 
तात्पयं यह रहा है-““लिक्षा प्रकाल का वह सौतदै, गो जीवन ठे विनिन्नषषे्रौमे 
हमारा सच्चा पथःप्रद्ंन करती है 1" क्योकि दिक्षा का तात्पर्य प्रकाशे है, भत 
वैदिकं काल मे केवल पुस्तकीय ज्ञान ही रिक्षा का पर्यायवाची नही माना गया, 
वैदिक्युगीन रिक्षा का तात्प्यं--अन्तर्ज्योति तथा दाक्ति से था, जिसमे भानवकी 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक शक्तियो का सन्तुलित विकासहौ 
सक्ता था! 


शिक्षा के उदक्य तथा भाद --(१) ईङ्वर-मक्ति तथा धार्मिकता की भावना 
का विकास, (२) चरिव-निर्माण, (३) व्यक्तित्वं का विकास, (४) नागरिक तथा 
सामाजिक कत्तंभ्यो का पालन, (५) सामाजिक कुशलता की उन्नति, तथा {६} राष्ट्रीय 
संस्छेति का सरक्षण एव प्रसार । 
शिक्षा कौ व्यवस्या--पाठश्ाला के समान सस्था, गुरग्रह मे अव्ययन, प्रघ, 
चरण, परिषद्‌, मठ, गुरुकुल व आश्रम, ब्राह्मणो को धर्मक की, क्षतियौ को घुढ- 
विद्या व राजनीति की, वैश्यो को वाणिज्य व कृपि विज्ञान की तथाशुद्रो की हस्तः 
कलाभो की शिक्षा 
शिक्षा के तत्व एव विरोषताएु-(१) उपनयन-सस्कार के उपरान्त विद्या 
का जघ्ययन आरम्भ होता था। (२) अध्ययन प्रारम्भ करनेकी आयु के सम्बन्धमे 
याज्ञवल्क्य ने लिखा टै कि ब्राह्मण को अपने पांचवे वपंमे, क्षत्रिय कोके वर्षमे 
जओौर वैश्य को आठवें वपं मे विद्या का अध्ययन प्रारम्म कर देना चाहिए । (३) अध्य 
यन-~काल साधारणत १० वपे काथा। (४) श्िक्षा-सत्र श्रावण मास की पूरणिमाको 
प्रारम्भ होता था ओौर पौ मास की पणिमा को समाप्त होताथा) (५) शिक्षणका 
समय सम्भवत प्रात काल से मध्याह्न तक ओर फिर कुछ विश्राम के उपरान्त 
सायकाल तक चलता था ¦ (६) विद्यालय-मवनो के सम्बन्ध मे कोई जानकारी नही 
है । (७) गुरुकुल भरकृति के कक्ष मे, पर किसी नगर या ग्राम वै समीप ये1 (८) दात्रो 
को तामसी भोजन करने का निपेध था। उनकी वेदा-मुपा निरदिचत थी। उन 
संष्या ओर हवने करना पडता था । वे बत्य तया सगीत का आनन्द नही से सक्ते 
भे 1 उन्दे सादी आदतो की रिक्षा दी जाती यी \ (६) द्याव गुरुक सेवा करतेये। 
(१०) अध्यापक छायो फे प्रति पुयवत्‌ व्यवहार करते ये } (११) विश्चेप परिस्यितियो 
मे छाघ्रो को शारीरिक दण्ड दिया जाता था। (१२) चिक्ना नि शुल्क यी । (१३) दिक्षा 
बाह्यं नियन्व्रण से मुक्त यी। (१४) पाङ्यक्रम मे वैद, उपनिषद्‌ आलौचनाः 
देव-वि्या, ज्योतिष, मोपघ-विज्ञाने आदि विषय ये । (१५) चिक्षण-विधि मौखिक 
थी! (१६) दिक्ना कौ पद्धति वैयक्तिक थी ! (१७) कक्षा-नायकीय पद्धति का प्रचलन 
था, (१८) जय द्या्र भिन्ना समाप्त करवै धरन्नीटतेये, तव आचाय उनको 


न 


वैदिक शिक्षा | १६ 


समावतंम-उपदेश देते ये ) {१६} स्मियौ को शिक्षा आप्त कएने का पूणं जधिकारया। 
(२) व्यावसायिक शिक्षा कौ उपेक्षा नही की गई। 


ऽ 0 ए510ष 


„ एणा पलाल प्ल संक ०एत्‌ तलम्‌ ० ल्वण्व्छत्ठ्प [आ व्ल एता ? 


प्राचीन भारत मे दिक्षा के उदेश्य मोर मआदक्षं क्पाये? 


065न्प0€ € इव द्विण्८§ ० (€ इषा) त ल्तवप्द0 छल 
१21४६ 1 लद एका2. ० म दपण पाट पद ताज्छश्लद्णल 
प्र {८ फाला इल २ 


भरप्तीन भारत मे लिक्षा-व्यवस्था की प्रमुख विशेयताओ का वरणेन कौनिएु। 
वतमान दिक्षा-व्यवस्थामे वे विकेपताएं किस सीमा तक पाद जाती रै? 


"ग्‌ 15 ऽति कठा त्वण्ल्मौना 5 8 पवार्काढत 10 स्लोक्षिणा चप 
वातला 11912." प्र० हि 0० एण शह््€ प्ण ऽ भल ? विण 
०१ कदी र ण्लात्ल त्वपल्वनावा पल्ङ उप्ते एावनि्ट 10 
वले तोय ? 

"कहा जाता रै कि प्राचीन भासत से शिक्षाघर्मकी अनुचरी थी!“ अधप दस 
विचार से कटा तक सहमत हैँ ? प्राचीन भारतम धर्मं ने शिक्षा-सिदढान्त भौर 
अग्यास को किस प्रकार प्रभावित किया 2 


1 णौ 768€९1§ 0० पल कोऽ गं कवेपल्छ्गा पप एप्त [ल्य०त 
876 [वकृलातलाौ एका कालि णि {11056 पप चेवलदा{ [एकां ? 


व्रिटिश-काल मौर स्वतन्ब भारत के शैक्षिक उदेश्य प्राचीन भारत के शकषिक 
उटैद्योे कसि प्रकार भिन्नदै? 


५ 
बोद्ध-शिक्षा 


प्रस्तावना 


साकी चटी शताब्दी मे भारत भूमि प्र महान्‌ शिक्षक ओर धर्मोपदेशक 
महात्मा बुद्ध का निवास था । उन्होने निर्वाण कौ प्राप्ति के लिए “अष्ट मागं" बताया । 
उन्होने बौदध-घमेमे चारा जातियो के व्यक्तियो को स्यान दिया 1 उन्होने वैदिककाल 
के देवीदेवताभो की उपेक्षा नही की, पर आचरण परर अधिक वल दिया । उन्दाने 
एक नवीन शिक्षा-व्यवस्या को जन्म दिया, जो वैदिककासीन दिक्षा के समान होते 
हुए भी कद वातो मे भिन थी ! “उचित रूप से विचार किये जाने पर वौद-रिक्षा, 
प्राचीन हिन्द या ब्राह्मणीय दिक्षा-प्रणालीका एक रूप दहै] 

शिक्षा की व्यवस्था 

यौद्ध-धमं का विकास सघोकेरूपमे हुआ या। अत वौदध रिक्षा के प्रपर 
कैन ्सघ' हीये) केवलसंघामही बौद्ध दिक्षा दी जाती थी, अन्य किसी स्थान 
पर नही । वौद्ध-शचिक्षा-प्रणाली मे केवल सधकेश्रमणाकोही धामिक भीर सासा 
रिक दिक्षादी जातीयी1 श्रमणो के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शिक्षादेनेका 
अधिवारी नही था । वौद्-कालमे यज्ञ का स्थान सघनेते लिया था। अत वौदध- 
संघ कौ पदति ही वौद्ध-दिक्षा-पदढति थी । ““वौद्ध शिक्ना-पद्धति प्राय वोद्ध-सघकी 
पद्धति है । जिस यकयर वैदिक युगे "यत्न" सस्छृति गे केन्ध धे, उसी प्रकार बद 
युग मे सघ' दिक्षा भौर विद्याक वेन्द्रयथे। गौदढ-सस्तार म अपने सघोसे प्रथक्‌ या 


1 “एषतवतापञा त्वष्टा ्रष्टणि# कहहयतल्त्‌ 15 एणा १ 01456 रण 
1#€ गाला प्ततण मा एवमिव] उह ० लवप्व्यपठया "रे 
0णुदाा लला तावाद हद्ल्वाना, 9 3474. 
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स्वतन्त्र रूपमे शिक्षा प्राप्त करने का कोर अवसर नही धा। सवे प्रकार की शिक्षा 
--धामिक तथा लौकिक--शधरमणोके हाथमे यी 1" 
सावंजनिक या प्रायिक ह्लिक्ता 

ह्मे जातकः कथाओ' से ज्ञात होता रै विः वौदनयुगमे प्राथमिकः शिक्षाकी 
कसी व्यवस्या थी । बोद्ध-मठ इस रिक्षा केकेन्द्रये। प्रारम्भमे यह्‌ दिक्षा केवल 
धारक थी, पर फुं समय के वाद सासरारिक दिक्षाभी दी जाने लगी कारण यह 
याकि ब्राह्मणो दारा चलाई जाने वाती भतिद्रन्दी रिक्षा-तंस्याजोमे दनो प्रकारकी 
श्लिक्षा की व्यवस्याथी । एसी दका मे यह्‌ आवक्यक याकि बौद्ध धर्माबिलभ्वियोके 
लिएभीदोनो प्रकार कौ रिक्षाका आयोजनहौ। ेसाकरके दही शिक्षापरसे 
बराह्मण के एकमात्र अधिकार को समाप्त किया जा सकता था । एाहियान के भारत- 
आगमन कै समय (३६६-४१४ ई०) बौद्ध-मठो मे केवल वौद्ध-संघ मे सम्मिलित ्टोने 
चासो की दिक्षा के साथ-साप सामान्प दिक्षा की भी बर्हत लच्छी व्यवस्थां धी+ 

हमे चीनी-यात्रिपो--हएनसाम मौर जाइसिण, जो भारत मे जवी शताब्दी मे 
आग्रेथे, केलेखोमे सार्वजनिक या प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। इन 
यातिमो कैः अनुसार प्रायभिक शिक्षा ६ वपेकौभायुसे आरम्भहोती थी । छा्रोकौ 
छः माह तक “सिद्धिरस्तु" (5140117251४) नामक ॒वालपोधी पढनी पडती थी, 
जिसमे वर्णमाला के ४६ अक्षरथे। इसको समाप्त करने केवाद छत्रोको पच 
चिद्याजो--रब्द-विद्या, दित्पस्यान-विद्या, चिकितसा-विद्या, हेतु-विद्य! ओर अघ्यारम- 
चिद्या का अध्ययन करना पडता था । 

प्राथमिक शिक्षा के उपयुक्त वर्णेन से यह्‌ स्पष्टहो जाता हैक बौदढ-मटोमे 
धाक, सास्तारिक, दारनिक ओर व्यावहारिकं ज्ञान प्रदान क्रिया जाताथा। इस 
शिक्षाको न केवलं वौद्ध-भिकषु वरन्‌ गृहस्थ ओौर वौद्ध धर्मावलम्वी भी प्राप्त करमै के 
अधिकारी ये । यहाँ इस थात का उल्लेख करना आवदयक जान पहता है कि शिक्षा 
छा माध्यम पाली भाषाथी, जो जन-साधारणकेद्वारा बोली जातीथी,नकि 
संस्छृत--जैसा कि ब्राह्मणी द्वारा संचालित रिक्ता-संस्यामोमे था! 


उच्च शिक्षा 
फौँच वि्या्जँ का अध्ययन समाप्त करके प्राथमिक गौर सामान्य रिक्षाका 


1. "श एप्तर्वीड( ४ऽलणा 15 एषदल्ट्व्ि छ ० ए८ एवद्‌ 
0ातैलाः ० 54४4. = 8षकतीडं सवपल्वप्तठा शातं द्याह एलाप्रत्वं ठणाते 
70135667165ऽ 95 $लदं५ (णाल ल्लाक्तहत प्ठप्पतत्‌ धल ऽच्८ा{0८6, (6 
एतदपि जनय कठि प्ण गीला वफ त्वपल्छप्कर्ण नकृकनाण्णाप्रछ आणा 
परिणा छा [्रपदलावलाङ ग 115 प्रि०पवाला१€5. 411 दतवण्ल्शागो ऽद८ा८्त्‌ 25 
%६ा{ 25 इष्ण, (25 30 ६ प्यारधऽ ० पाट कत्य 8.---8.  रण्णतधङ# 
०/0. ८. ए. 394. 
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पाट्य-क्रम पूरणं हौ जाता था । उसके वाद उच्च शिक्षा का पाट्य-क्रम प्रारम्भ होता 
या1 इस रिक्षा केकेनद्र भी वौद्ध-मठ थे 1 उच्च दिक्षा मे जघ्ययन कै विविध विषयो 
गौर विकेषनज्ञता (8€0०11221707) का प्रवन्ध था । दछाव्र--व्याकरण, घर्म, ज्योतिष, 
दशन, ओयध-विज्ञान भादि का अध्ययन करके इनमे से किसी मे विद्चेय योग्यता प्राप्त 
कर सकते थे । हृएनसाग के गनुसार उच्च धिक्षामे अद्रियात्मक गौर्‌ क्रियात्मक 
(व्गल्८३। भत एण्लीन्य), शिक्षा के दोनो पहलुभो पर क्ल दिया जाता था। 
“प्रठो ने अपनी उच्च शिक्षा की योग्यता से, जहा अध्ययन करे के लिए कोरिया, 
चीन, तिन्वत गौर जावा एेसे सुदुर देशो से छात्र आकपित होते थे, भारत कौ अन्तर 
राष्ट्रीय स्थिति को ऊना उठा दिया 1" 
उच्च दिक्षा के केनो मे नालन्द, वलभी, विक्रमील, जगदल, भोदन्तपुरौ 
मिथिला ओर नादिया विशेष रूप से उत्लेखनीय है 1 इन सव मे सर्वप्रयम स्यान नालन्द 
विश्वविद्यालय को प्राप्त था 1 यह्‌ आधुनिक ग्राम वरगामे राजगीर (विहार) सै 
लगभग प मील दर था। सनू ४५०से लेकर लगभग ३५० वपं तक यह्‌ अपनी 
प्रसिद्धि के शिखर पर था) गूएनच्वाग के मारत-थाममन के समय इसमे लगभग 
४५,००० भिक्षु ये, जिनमे से १,००० के ऊपर ४,००० विद्याथियो कौ दिक्षा का भार 
था । विश्वविद्यालय से प्रवेश के समय द्वार-पण्डित कहलाने वाला विद्धान्‌ शिक्षक 
विश्वविद्यालय के हार पर बैठकर छा्ो की कंडी मौखिक परीक्षा लेताभा। 
विर्वविदयालय भे वौद्ध-घमे, जैन-धरम, वैदिक धर्म, वेदो, व्याकरण, ज्योतिष, पुराणौ, 
ददनशास्त्र मौर ओपध-विज्ञान की शिक्षादी जाती थी] लगभग ८०० वपे के वाद 
ज्ञान गौर विदा से खव दिश्वागो को आलोकते करने वाल्ला भारतीय दर्शन, कला 
भौर सम्यता का यह्‌ केन्द्र १३बी दाताब्दीके प्रारम्भे वहितियार लिलजीकेद्रास 
ध्रूलमे मिला दिया गया! 
शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विरेषत्ताए 
बौद धर्मावलम्बियो ने अपने धार्मिक सिद्धान्तो ओर आदर्शो के परसारकेलिषए 
एक विशिष्ट शिक्षा-पद्धति को अपनाया 1 हम इसके आधारभूत तत्त्वो मौर विशेषतागौ 
का उल्लेख नीचे कै पक्तियोमे कर रदे ई :-- 
१. विाित्व--बौद्ध-रिक्षा-संस्यामो मे सभी जात्तियो, षदो बौर वर्गो के 
म्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते ये 1 केवल चाण्डालो का प्रवेश वजित्त था । 
२. छत्रो का चुनाव--अग्रलिगित यातो का विद्याध्ययन के लिए चुनाव नही 


॥\ 
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॥ नर 
क्या जाता चा--(१) चन्द्‌ मन्‌ मातपितप-क-भान ठ ली जिनको 
कद, तपेदिक्‌ आदि रोग हो, , ध की नौकरी करते हौ, (४) जो डाकू रह्‌ 
च्केहो, (५) जो जेल सै भाग आये हो, (्तेःलिनको-राज्य से किसी प्रकार का दण्ड 
मिल उका हो, (७) जिनका कोई अय-मग हो या जिनके शरीर का कोई माग विकृत 
हो, (८) दास, भौर {६} नपु सक 1 


३. चाध्ययन प्रारम्भे करने ष्टौ मयु--डा० एर० ई० के (ए ?. ६८०९५) 
के अनुसार वि्याप्ययन रम्भ करने कौ मायु न वपेकीथौ! प्रवेशके वादद्यान 
"परमण" या "सामनेर" (ऽतफवलाय) या “नवक्निष्य" कहुलता था । इस दशाम 
वह्‌ १२ वपंतक विधाम्यासकरताया} २० वपंकीयायुमे वहभिक्षुकेल्पमे 
प्रवेदा कर सक्ता चा 1 


४. पवरजा-सस्कार-- प्रवेश के समय 'पवज्जा-सस्कार' होता था! "पवज्जाः 
का अथं है--वाहुर जाना । इस सस्कार कान्थथा कि दयाध् भपने परिवारसे 
अलग होकर बौदध-संघ मे प्रवेश करता था । "विनय पिटक (४02४2 हा} मे 
पवज्जा-सस्कार का वर्णनं दसं प्रकार पाया जाता 


छात्र जपने सरके वाल मुडाता था, पीले वस्व धारण करता था, मठके 
भि्षुभो के चरणो मे भपना माया टेकता था मौर फिर पालती मारकर वैठ जात्ता 
था। मठ का सवसे वडा भिक्षु उससे तीन वार यहं कटलाता था--"बुद्धः शरणे 
गच्छामि, धम्मं दारमं गच्छामि, सघ दारणं गच्छामि 1" इसके वाद उपे आगे लिषे १० 
आदेश दिये जाते थे--(१) जीव-हत्या न करना, (२) चोरी न करना, (३) अशुद्धता 
से दुर रट्ना, (४) असत्य न बोलना, {५} मादक पदार्थो का प्रपोग न करना, 
(६) ब्जित्त समय परर भोजन न करना, (७) दृतय, सङ्गीत जोर तमाशो के पास न जाना, 
(८) शयृद्गर की वस्तुभौ (फूलमालामो, सुगन्धिमो, मामूषणो आदि) का प्रयोग न करना, 
(€) ऊंचे विस्तर पर न सोना, ओर (१०) सोने या चाँदी का दान न्‌ नेना । 


५. उपत्तम्पदा--सवदिष्य १२ वपं तक अध्ययन करने कै वाद २० व्घ॑की 
आयु को प्रप्त हता या। उत्त आयु म वहु उपसम्पदा-स्कार' सम्पादित करके भिक्षु 
केरूपमे सधम रह सकता था। पवज्जा के समान 'उपसम्पदा' एक्पक्षीय संस्कार 
नही भा । “उपस्म्पदा-संस्कार' संय कै कम से कम १० योग्य भिक्षुभो की उपस्थिति 
मे होता था 1 उनमेसे एकं श्रमणं की परिचेय केराता था 1 उस्तके वाद अन्य भिक्षु 
उसे भनेक प्रन पूद्धते ये । उनके उत्तर खनने के वाद उपस्थित भिक्षु महु निर्भय 
करते थे कि नवलिष्य “उपसम्पदा" ग्रहण करने का भधिकारी है या नही ! इससे यह्‌ 
स्पष्ट हौ जाता है कि 'उपसम्पदा' की प्रणाली जनतारित्रिक ची । “उपसम्पदा' के बाद 
श्रमण पक्का भिक्षु जौर सथमे रहने का -जधिकारी हो जाता वा। उक्ते मायै लिते 
नियमो का पालन करना पडता वा--{१) भोजन के लिए भिक्षा मांगना, {२} साधारण 
यस्क पूर्नना, (३) वृत के नीचे निवासि करना, (४) मो-मुन को यौपधिके सूपः " 
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प्रयोग करना, (५) स्मी-समागम, चोरौ जीव-हत्या मौर जसौकिर यक्तिया का दावा 
करने से दुर रहना । 


६. अध्ययन-काल--अध्ययन-काल २२ वर्प का वा--१२ वपं पवज्जा का, , 
ओर १० वपे उपसम्पदा वा 1 अध्ययन-काल ८ वपं की यु सं प्रारम्भ हकर 
३० वपे की आयु मे समाप्त होता या। 


७ दछत्र-जीवन सम्बन्धौ नियम--चौद्ध यक्षा प्रणालोम छता को निम्न 
लिखितं नियमा का पालन करना पडता वा -- 


(9) भिक्षारन--चछाना को प्रात जल्दी उटना पडता वा जौर फिर भिक्षटन 
कै लिए जाना पडता था। वे मौनसूपसे भिक्षा मागते ये, वोतकर नही । व भिक्षा 
मे केवल उतना ही भोजन माग सकते थे जितने की उनको आवश्यकता हाती धी । 


(1५) भोजन--विद्याधियो का भाजन वहत सादा ओर दिन म॒ साधारणत 
तीन वार होताथा) रात्रि भोजन के लिए व थौर उनके शिक्षत प्राय कटीत कदी 
आमन्त्रित रहते थे ! 


(भ) वस्म--दात्राफो कम स कम वस्य पहनने का आदेदा था । उनके व 
तीन ह्येते ये । अत उनको ^ तिसिवरा (110५४72) कहा जाता भा 1 


(1) स्नान-- स्नान करते समय दछानो को पाग मे चेल करन ओर अपन 
शरीर को लकडी या दूसरे के शरीर से रगडने का निपेध था) पर वे हाथ स अपन 
शरीर को मल सक्ते ये। 


(४) अनुश्षासन--अनुञ्लासन पर वहत वल दिया जाता था । दात्र पूव पत्ता 
पौधो ओर वृक्षो को हानि नही पहुंचा सकते थ, सम्पत्ति नही रख सकते थे, वेल-तमायै 
नही देख सकते थे, शरीर को अलक्त नही कर सक्ते ये ओर व्यथं की वाते नही कर 
सकते थे । इन नियमो का पालन न करने वालो को दण्ड दिया जाता था । कभी-कभी 
अनुशासनहीनता के कारण परे सध को दण्ड दिया जाता था ! उसके सव सदस्यौ को 
स्रघसरे निकाल दिया जाता धा। 


॥। 

ख गुरुके प्रति छात के कत्तव्य-- छान को जपने शिक्षक से पदे उठकर 
उसकी दतौन ओर हथ मुह्‌ धोनेके लिए पानी का प्रबन्धं करना पडता या। वह 
गुरुके वैठने का स्थान ठीक करता था आड. लगाता था ओर उसके वतना को साफ़ 
करता था । वह्‌ मुख से साथ भिक्षा मागने जाता था ओर उसक्ने लौटने मे पहले 
वपिस्लं आकर गुरू के लिट. जल ओर मोजन का प्रवन्धं करता था । 

& चात्रके प्रति युक ने क्तस्य जिस प्रकार गुषके प्रति दयात के वन्त्य 
ये, उसी भकार छान के प्रति गुरुके भी कत्तव्य! गुरुका भमुख कत्तं ज्य यहं था 
कि वह॒ अपने दिष्य का मानसिक जौर आच्यात्मिक प्रथ प्रदयन करे ! उस्र अपने छात 
के लिए वस्त, भिक्षापात मौर जय आवदयकः वस्तुजा का प्रव घ करना पडता था ॥ 
दिष्य के बीमार होने पर गुर्‌ उसकी सवासुश्रूपा कस्ता वा 1 
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१०. गुर्व्य सम्बन्ध--गुर ओर दिष्य का सम्बन्ध स्नेहृपर्णं था । गुर 
अपने शिष्य फे समक्ष सादा जीवन, निरन्तर अव्ययन, निष्कलंक चरित्र ओर ब्रह्मचयं 
के आदश प्रस्तुत करता था । अनेक वर्पो तक निरन्तर साय रहने के कारण गुरु ओर 
दिष्य मे पारस्परिक श्रद्धा, निर्भरता मौर प्रेम का विकास दहो जाता था 1 “अपने गुरु 
कै साथ नवरिष्य के सम्बन्धो का स्वसर्प पुनानुरू्प था) वे पारस्परिक सम्मान, 
विद्वा जीर प्रेम से जावद्धये 1“ 

११. पाघ्यकम--वौद्ध-मठो मे जो उच्च-रिक्षाके केन्य, अमैक विषयो 
की दिक्षा दौ जाती थी, जैसे--चौद्ध-घर्म, हिन्दु-वमे, जैन-धमं, ददेनधास्व (शिण०- 
ऽप), अच्पाल-वि्ा (लण्फिऽ०७), तक-तास्व (1.णष्टार), संस्कृत, पाली, 
नक्षत्र-फल-गणन-विच्ा {45४ ०1०४), खमोल~विक्तान = (+अ0णणा), ओपध- 
वित्तान (ष्पाद), न्याय-शास्य (१९५५), राज्य-ज्यवस्था (एणा), ओरं प्रशासन 
(4 तप्रा6ा० ०४) १ 


१२. दविक्षण-यिधि--दिक्षण-विधि मुख्यत. मौखिक धी । रटने पर वल दिया 
जाता था, पर रटने के वाद दात्र को याद की हुई वातो पर मनन करना पडता धा । 
वाद-विवाद, तकं, विश्लेषण, व्याख्या ओर स्पष्टीकरण की विधिमो का भी प्रयोग 
किया जाता था! हुएनसीग (पो, 7597) ने दिक्षण कौ अन्य विधियो कै वारे 
मे इस प्रकार लिखा है--“दिक्षक पाट्‌य-वस्तु का सामान्य अथं वतते है भौर द्यामो 
को सेविस्तार पढते है} वे उन्हे परिश्रम के लिए प्रोत्साहित कस्ते है यौर कुशसता 
से उघ्रति के परथ पर अग्रसर करते! वे क्रियशुन्य छात्रोको निर्देदित करतेहै 
अर मन्द-बुद्धि वि्याथियो को भान कै अजन के लिए उत्सुक कसते है 2 

१३. दिक्षा का माध्पम--चौदध-मठो मे रहने वाले भिक्षु भारतं के बिभिच्र 
भागो से जाते थे ओर विभिन्न भापाए बोलत्ते थे । “छलवर्सा' ((मावरणह्ट२) की 
एक कहानी के अनुसार वौद्ध-धमं के अनुयायी दो ब्राह्मणो ने महात्मा बुद्ध से उनके 
उपदेशो को संस्छृत मे लिखने की आज्ञा मांगी । बुद्ध ने इसको अस्वीकार करते हुए 
कहा--“ज भिक्षुमो ! मै घुममे से प्रत्येक को वृद्ध के उपदेशो को अपनी स्त्रयंको 
भापामे सीखने की आज्ञा देता हँ!" फलस्वल्प, दिक्षा का माध्यम देया की प्रचित 
भ्यापाए थौ \ 


1. "८ (लभाठ०ड एलाकून्छण पी क्ल उप्तं 115 ।द्नीदा फला 
9118] 1 लाीवप्यललष; धल पलाल पपद्ल्वं ध०दतप्रहः ४४ फणम्‌ दल८्०त९, 
गावात आत्‌ पट्णाला,-- 4. 5. क्ालोतवा : दवष्टवाणा 2 47८ 
{4ाव, 70. 61-62. 


2. "06 द्व दद्या 176 हलालदा पात्वपो वठ्‌ १६ 
पहा 19६ ग्धीयण्ड पलक 10४ञट पच्छ) 10 यल ककव जवि पव 
प्प्‌ 10 एछहप्टडड; 17 णयता द पलत वत्‌ अड प्र वणा. 
-- रिभत्‌ ४४ १. ५. णमी : च. 1. ए. 506. 
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१४. शिक्षको पदढति--वौदधो ने ब्राह्ममो की र्वयक्तिक शिक्ा-पद्धति के 
विपरीत सामाजिक पद्धत्ति को अपनाया } मटो ओर शिक्चाके अन्य केनो मे अनेक 
भिक्षु होते ये, जिन पर सामूहिक रूपसे छानोको शिक्षका भार रहताथा। 


१५. श्चास्त्रीय विदाद--वौद्-शिक्षा-पद्धति की एक उल्लेखनीय विदेपता थी- 
शास्त्रीय विवाद ¦ दार समय-समय पर एकत्र होकर विभिन्न विपयो पर परस्पर 
वाद-विवाद करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते थे 1 भिरडेल का कथन है “शास्त्रीय 
विवादो को प्रोत्साहन दिया जाताथा। इसप्रकार की विश-मंडलिर्यां बौद्ध उच्च 
चिक्षा कौ एक अनोखी विदेपता थी ।*2 


१६. सामान्य विदालय--वौद्ध-रिक्षा कौ एक प्रमुख विशेयता थी--अपने 
माता-पिता एक साथ रहने वाले वालको कै लिये सामान्य विदयालयो का आयोजन 1 
भिरडेल ने लिखा है --““मठ-विद्यालय वहत कुछ सामान्य विद्यालयौ के समान कायं 
करने लगे, जिनमे वालक अपने परिवाये मे रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकंते थे 1“ 


१७. स्मो-शिक्षा---वौड-धमं मे सियो का स्थान पृरुपो सेनिम्नहै गौर 
भिक्षुज को स्वियो से दुर रहने का आदेश दिया गया है 1 फलस्वरूप, संघ मे स्व्ियो 
को स्थान नही दिया गया । कु समय के वाद बुद्ध ने अपनी विमता महाप्रजापति 
के आग्रह परस्तियाकोसेधमे प्रवेश करने कीञाज्ञादेदी) जोस्तिवांसंघमे 
परषेदा करती थी, उनको भिक्षुणी कहा जाता था 1 उनको भिक्षुमो के समान ही जीवन 
व्यतीत करना ¶डता था । उनके मठ भिक्षुजा से अलग होते थै । संघ मे प्रवेश केरे 
कौ आज्ञा मिलने के कारण स्ती-दिक्षा का काफी विकास हुभा1 “स्तियोकेसधमे 
प्रवेदा करने की आज्ञाने स्वी-दिक्षा को, विदेप ख्पसे स्षमाजके कुलीन भौर 
व्यावसायिक वर्गो की स्पियो की शिक्षा को, वहत थधिक प्रोत्साहन दिया 1" पर हमे 
इससे यह्‌ निष्कं नही निकाल लेना चाहिए कि स्प्री-रिक्षा की बहत प्रगति हुई । 
संधमे विद्चेप रूप से कुलीन ओर भ्यावसायिक वर्गो कौस्ियोनेदही प्रवेश्य करिया) 
इन स्प्ियो कौ संख्या कम थौ, क्योकि इनका प्रवेद भिक्षुञजा की इच्छा पर आधारित 
धा नौर वे साधारणत. समी स्प्रियोको प्रवेद नही देतेयथे) जहुर तक साधारण 
स्थिमो की वातत यी, उनको दिक्षा के लिए बौद्ध-दिक्षा-पद्धति मे कों स्वान 


गेही या। 
=-= 
1. “"इतौष०ज्शाठ प५०३॥८७ ++6ा6 लाल०णाऽएत्व. ऽप्ला [दा णल् 25560 
11165 ५८ 9 १०५९] ध्णिणल ग एण्वतापरऽ+ विषयः ल्प॑पदमा.--(षणणा 


2134421 5 जवम ९/4, #०]. 11, ४. 1629. 

2. “9८ एला हला {० एक्ट 19 एय्ालः 1८ कतपल ६३१८ 
२ पिह इण्न व्ल४5 ० 1८ त्य ज ल2 ल्वपल्यपण्छ, लशव) 
इ वप्जन्लच्प्ल यत्‌ लछफ्फललण श््वणऽ ज ला ४.-- र, 5. श्रलप्पः . 
७,६११.४. 233. 
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१८ व्यावसायिक शिक्षा--वोद-रिक्षा मे प्रमुख स्यान घमंका था।पर 
उस समय के वौद्ध-साहित्य मे एसे मनेक उल्लेख मिलते है, जिनसे सिद्ध होताहैकि 
व्यावत्तायिक्त ओर भौचोगिक धिक्षा की उपेक्षा नही की गद्‌ । भिक्षुमो भौर जन- 


(वधय) मे भिक्षुभोके लिए कताई-बुनाई भौर सिलाई के प्रशिक्षणका वणन 
है। उनको यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जात्ता या, जिससे वे भपने वस्नो की 
भवश्यकतामो को पूरा कर सक । यौद्ध-कालीन विहार, स्त्रुप भौर चैत्य उस युग की 
भवन-निर्माण कला कै प्रतीक है, ओर इस बात को प्रमाणित करतेहैकि इस कला 
मे उच्च कोटि के प्ररिक्षण कौ व्यवस्था थी। भिक्षुमोको भी इस केला से अतेगत 
होना पडता था, जिससे किवे विहारोके भवनो का निमणि अपनी आवश्यकता 
के अनुसार करवा सके । भवन-निर्माण कला के अतिरिक्त मूतिकला ओर चित्रकला के 
प्रिक्षण की भी चुन्दर ग्यवस्था थी, जैसा दिं नालन्द भौर विक्रमश्रील 
विद्वविद्ालयो के भवनो तथा अन्य तत्कालीन इमारतो से प्रकट होता है। 


णहस्थ जीवन व्यतीत करने वालो अौर वौदध-धमं के अनुयायियो को जीचिको- 
पार्जन मे सहायता देने के लिए विभिन्न उद्योग की शिक्षा दी जाती थी, जैते-- 
तेखन, गणना (4त्०्णावमाल), रूपम (एण), छृपि, वापिच्य, कुटीर उद्योग 
ओर पुन्पालन 1 “मिलिन्द पना" (\111042 ०9112) मे १६ सिप्पाभो (ऽणः) 
या शिल्पो का उ्लेख है, जो वौदध-कालमे प्रचलित थे। इनमेसं अग्रलिखितकी 
शिक्षा तक्षशिला के कुद उच्च शिक्षा-केन्रो मे दी जाती थी--हस्ति-लान (लावा 
1-01९), इन्द्र जाल (1281० लावणाऽ), मृत व्यक्तियो को जीवित करने का मन्व, 
आसेट (प्रण), सव पुमो क बोत्तियां सममने का नान, धनुविद्या, भविष्य 
कयन, इन्दि सम्बन्धी सव क्रियाजोको वशम करने कीकला, शारीरिक स्केतोका 
अर्थ, गौर ओौपध-विज्ञान । खातर इन विषयो मे से केवल एक का मध्ययन कर सकते 
ये। इस प्रकार जैसा कि डा० आर० के° मुकर्जो ने लिखा है, यह स्पष्टदहौो जाता दै 
कि “स्षिप्पाओ या प्रावधिक तया वेजञानिक शिक्षा के नान की माग सामान्य शिक्षा 
या घामिक्र जध्ययनकीमांगसे किसी रकार क्मनहौ थी" 


ब्राह्मणोय भोर बोद्ध-रिक्षा फा ठेलनात्मक अध्ययन 


समानता ((ण्पकृमऽण) 


“जहां तक सामान्य चि्षा-सिदधान्त या वयं-परणाली का सम्बन्ध था, हिन्दु 


भर बौद्ध मे कोई आघारपरुत अन्तर नही या । दोनो पदततिया के समान यादशं य 


्तिप्पाल्य यपत ललाट लवप्त्यधठा ९५२७ 9०॥ 1685 {ल्लाी वा {121 ठि 


दतस्य ल्वप्त्याणाः ० वद्टाणड 9५१९5." र. ह्‌. कवक्णवकुा : दक 
(7.1 दरवल्वाणय, ए, 472 
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आर दोनो समान विधियो का अनुसरण करती धी ।*‡ वस्तुत, वौद्ध-दिक्षा-प्रणाती 
ने प्राचीन दिन्दर-संस्थाओ का अनुकरण क्रिया । अव हम दोनो पदधतियो कौ 
समानता पर विचार करेगे, यथा-- 


(१) वौदध-घमं ने अपने भिक्षुजो के लिषए ्रह्मचयं के अनेक नियमो को 
अपनाया । ब्रह्मचारी का प्रयम कर्तव्य भिक्षा मांगना या । वौद्ध यन्द "भिक्षु" का 
अथं ह “भिक्षा मांगने वाला} ब्रह्मचारी के समान भिक्षुकोभी भिक्षा ्मागनी 
पडती भी} 


(२) ब्रह्मचयं से सम्बन्वित भिक्षा-पान, भिक्षा मांगने कौ विधि, भोजन कं 
बैठने, सोने, केश कटवाने, वस्र, पुप्पमालाओ, सुगन्ियो, तेलो आदि विलासकी 
वस्तुजो के सभी नियमो को वौद्ध-घमं ने अपने भिक्ुमो के लिए अपना लिया था। 

(३) बौद्धो का "मिसा" का सिदधान्त ब्राह्मणीय है । ब्र्मचारौ को जुती हृ 
भूमि भौर फसल के ऊपर चलने का निपेध या, जिससे वह जीव-दत्या न करे । यही 
कारण था कि भिक्षुको वर्षा च्छतुमे यात्रा करने की बाज्ञा नही थी। 


(८) ब्राह्मणीय पद्धति मे “संन्यासी” जपना घर छोड देता था भौर वृक्ष के 
नीचे निवास करता था । “भिक्षु” को भी वृक्ष के नीचे निवास करने का भदेश धा ॥ 


(५) बौदध-धमं ्ारीरिकि पवित्रता पर उतना ही वल देता है, जितना कि 
वैदिक धमं । वेदो के अनुसार "धमं" व्यवहार मे लाई जाने वाली वस्तु ह। इसका 
सम्बन्ध ज्ञान कौ अपेक्षा व्यवहार से अधिक है । '्रहमचयं" का दान्दिक अर्थ दै 
“ह्य का अभ्यास" (100 ए००९।९९ 9 ऋवण) । रिक्षक को “आचार्य” अथवा 
"रमं के आदेशो का पालन करने वाला कहा जाता है 1 इस प्रकार बराह्मणीय रिक्षा 
पदति पुस्तको के अध्ययन को अपेक्षा उचित आदतो पर अधिक बल देती है। बौद 
दिक्षा-पदतिमे भीरेसादीदहै। 


(६) ब्राह्यणौय दिसा-प्रणाली म छात्रो दवारा उपवास रखने कौ विधिको 
वौद्ध-दिक्षा-प्रणाली ने भी अपनाया । 


(७) जिख प्रकार ब्राह्मणीम शिक्षा-डधति मे “उपनयन संस्कार" सम्पादितं 
किया जाता क रकार वौद्ध-लिक्ा-पद्धति मे "पवज्जा-संस्कार" का सम्पादन 
ह्येता था\ दोनो सस्कारोमे द्यात्रो को अपने माता-पिता को छोडकर गुर के पा 
रहना पडता था 1 








1. श्लाल ९२5 7० पिणववप्रालञां का्लिलात्ल एलाह प्राण्तणः 
उण एप्ततक्रा्ऽ 25 पि 25 एल हदा ततप्रल्वला प्ल्छ ना एना 
५5 ८०८. 1०41 आञलाऽ 14 अपव वतठणऽ चण्व जिाणकल्य अण्ण 
ग्राल11०व5. ^-^. 5. काष्ट या र दवट्वामा दय वरदा ककव, %. 228. 
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(८) जिख प्रकार ब्राह्यणीय श्िक्षा-पदति मे वियाच्ययन प्रारम्भ करनेकी 
आयु निस्चित थी, उसी प्रकार वौदध-शिक्षा-पद्धतिमे भी थी । 

(६) ब्राह्णोय श्ि्षा-पद्ति मे अध्ययन कौ न्यूनतम अवचि रे वपकीथी। 
दतनी ही अवधि बौद्ध-धमं मे नवशिष्य के लिए थी) 

(१०) जिस प्रकार ब्राह्मणी शिक्ा-यद्धति मे “उपनयन-संस्कार'" कै वाद 
विद्यार्थी को श्रह्चारी" की उपाधि दी जतौ वी, उसी प्रकार वौद्ध-शिक्ना-पदतिमे 
“पबज्जा-सस्कार के वाद छात्र को “सासनेर" कौ उपाधि दी जाती थी! 

(११) ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति के “गुरु-ङिष्य सम्बन्ध" के प्रमुख विचायीको 
वौद्ध-दिक्षा-पद्धति मे अपना लिया गयाथा। 


असमानता {(ण्णध्ड) 


चौद्ध-धम का आधारभूत सिद्धान्त यह दहैकि संसार दुखो भौरक्ष्टो से 
परिपूणे है भौर इसका त्याग करके ही व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हौ सक्तीहै। 
अतः वौद्ध-िक्ना-पद्धति का आयोजन ग्राह्णीय शिक्षा-पद्धति से विभिन्न ठंग से किया 
गया । इन दोनो िक्षा-पद्तियो मे पाई जानै वाली असमानताओे का वर्णन अमे 
क्रिया गया है, यथा-~ 


(१) ब्राह्मणौय रिक्षा-पदति को “शिक्षा कौ पारिवारिक प्रणाली" (06७- 
पठ इए४ऽला॥ ग एवण्लयीम) कहा जा सकता है, क्योकि इस प्रणाली मे दिक्षक का 
धर या परिवार--दान का विद्यालय होता धा। बौद-दिक्षा-प्रणालो बोद्धसंघकी 
प्रणाती थौ । इसमे परिवार का स्थान संघया विहारनेने लियाथा। इस प्रकार 
बौद्ध-शिक्षाने गुर ओर रिप्य के पारिवारिक बन्धनौ को नष्ट कर दिया) 


(र) ब्राह्मणीय प्रणालीमे शिक्षा काकेन गुरुगृह" था) इसका विक्रास 
अनेक शिक्षको वानी शिक्षा-संस्था मे नही हुभा । वोौद्ध-चिक्षा-परमानी की यह्‌ एक 
भमुख विशेषता थी 1 वौद्ध-विहारो मे अनेक शिक्षक अध्यापन का कायं करते ये) 


(३) बौदढध-विहासे मे अतुलित सम्पत्ति होती थी भौरवे धनी होते ये। 
हमे “विनय पिटक” (५1५२४ ए\४७द८य} ख॒ जात होताद्रै कि विहासे का जीवम 
उसके बाहर के जीवन से अधिक सुखी ओर सुविघापूरणं था । भिषुखो को भोजम का 
अभाव नही था ओर रोगग्रस्त हौने पर उनका उपकार देश के सर्वप्रथम चैद्य “जीवक 
(णय) के दाय किया जाता था! जत. उसमे कोई आश्चयं नही था किं अनेक 
अनादित मनुष्यः ने सघ मे प्रवेदा ले लिया । एलस्वरूप, विद्र सद्गुण ओर सदृज्ञान 
केन्द्र न रह गये । क्योकि इन दूपणो ने ब्राह्रणौय शिक्षा-पद्त्ि ये प्रवेद सही किया, 
इसचिएु भारत मे एक वार फिरं ब्राह्मण धमं का पुनरख्त्यान हुजा 1 

(ड) चीद-्िक्ना-पदत्ि मे गुङ-द्चिप्य के सम्बन्ध इतने अच्छ नही ये, जितने 
कि ब्राह्यणीय द्विक्षा-पडतिम ये} दुरे ष्टो मे, हुम कह सक्ते है कि परधम द्विष्म 
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प्रणाली मे दछयाक्रके ऊपर मुरु का भधिकारकमहो गया) विहार के सभी भिक्षु पूं 
स्वतभ्वता का उपभोग करते थे 1 संघ के सभी प्रस्ताव भिक्षुभो कीसमाके दार 
पारित कि जति थे ओर सव िक्षुजो को मतदान का समान अधिकार प्राप्त था) 
इस रकार वौद्ध-चिक्षा-प्रणाली “प्रजातान्विक सिद्धान्त” (नागन एतन) 
पर आधारित थी, जवकि ब्राह्मणीय रिक्षा-पदडति का आयार “एक स्वामिक सिद्धान्त” 
(णाधाल्रल्य एषतो था ॥ 

(५) “उपसम्पदा-संस्कार" दोनो शिष्षा-पद्तियो के एक प्रमुख अन्तर कौ 
ओर संकेत करता है । ब्राह्मणीय शिक्षा-पदढति मे ब्रह्मचारी भपनी रिक्षा समाप्त 
करने के वाद घर लौट आता था, विवाह करता या भोर दृह्य आश्रम मे प्रवेश 
करता था । इसके विपरीत, “उपसम्पदा-संस्कार'' के वाद भिक्षु को संसार से अपने 
सभी बन्धनो को तोड देना पडता था योर आजीवन ब्रह्मचयं त्रत का पालन कसे 
ओर वौद्ध-घमं का उपदेश करने मे अपने सम्पूर्णं जीवन को व्यतीत करने कौ शपर्थ 
लेनी पडती थी । 

(६) वैदिक सस्कृति का आधार-व्यक्तिगत रिक्षा-संस्याएं ओर गुरुमौ तथा 
शिष्यो कौ आदश परम्परां थी । इसके विपरीत, वौदध-संस्कृति विशाल विहारो मे 
स्थित शिक्षा-संस्थाओ के संघ पर आधारित थी, जिनमे अनेक शिक्षक ओर विचार्थी 
रहते थे 1 

(७) दोनो पद्धत्तियो मे भिक्षाटन की प्रथा थो! पर भिक्षा मागनेकेटगमे 
अन्तर था । ब्रह्मचारी वोलकर भिक्षा माग सकता था, पर भिक्षु कोमीनसरूप ते 
भिक्षा मागनी पडती थी 1 

(८) ब्राह्मणीय शिक्षा के समान बौद्ध-शिक्षा वेदो पर आधारिति नही थी भौर 
इसके शिक्षक ब्राह्मण नही थे । केवलवे ही ब्राह्मण अध्यापनका कायं कर सक्ते 
ये, जो वौद्ध-धमं को अंगीकार कर लेते थे । ब्राह्यणीय शिक्षा-संस्थाभो के विपरीत, 
बौद्ध-रिक्षा-शालाओ के द्वारा प्रत्येक जाति कै व्यक्तियोके लिए खुले हुएये। 

(&) ब्राह्यणीय पद्धति मे प्रत्येक विद्यालय या आश्रम का स्वतन्त्र अस्तित्व 
था । इसका अन्य शिक्षा-संस्थामो से कोई सम्बन्ध नही होता या। बौद्ध-पपाली मे 
प्रत्येक वियालय आन्तरिक मामलो मे स्वतन्त्र होता था, पर अन्य विद्यालयौ कै समान 
इसका सम्बन्ध संच से होता था। 

(१०) त्राह्णीय िक्ा-केन्ो मे दिक्षा का माघ्यम संस्कृत" थी 1 वौद्ध-विहारो 
मे स्थित विद्यालयोमे दिक्षा का माध्यम "पाली ओर देशी भाषाएुंथी। 

(११) व्यावसायिक शिक्षा पर जितना वच ब्राह्मणो ने दिया, उतना वौद्धोने 
नही दिया । 
उपसंहार 


भास्त म वदिक धमं के पुनस्त्यान के कारण वौद्ध-धमं का हास होता चला 
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गया ओौर कालान्तरमे चुप्तहौ भया) पररिक्षाकेलेतमे वौद्ध-यमंने क्रान्ति 
उत्पप्त कर दी  'व्राह्मणीय विद्यालयो के एकमात्र अधिकार को समाप्त करने गौर 
सव जातियौ के मनूप्यो को दिक्षा का अवसर सुलम करने मे, बौद्ध धमंनेभारतके 
तगो मे जन-तामान्य की दिक्षा की इच्छा कां कुद विस्तार करिणा, ओर उसमांग 
क्तो प्रोत्साहित किया, जिसके कारण सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयौ का विकास 
हुमा ।"> 


सारश 


शिक्षा कौ व्यवस्या--वौद्ध-चिक्षा के प्रमुख केच्ध संय ये! केवल संघके 
श्रमणोकोहौ शिक्षा दौ जाती थी । बौद-षंष कौ पदति हौ वीद-शिक्षा-पदति यी । 

सार्वजनिक या प्रायमिक श्िक्षा--इस दिक्षा के केन्र ोद्ध-मठ' ये 1 प्रारम्भ 
मे यह्‌ रिक्षा केवल धा्िक थी, परवादमे ससारिकसिक्षाभी दी जनि तगी। 
प्राथमिक शिक्षा ६ व्यं कीञयु मेप्रारम्भ होती थी। शिक्षा का माध्यम "पाली 
भापा थी । 

उच्च शिक्षए--दसके केन्द्र "वौद्ध-मठ' थे । व्याकरण, धर्मे, ज्योतिप, दशन, 
आौपधः-विजन्ञान आदि किसी मे विज्ञेप योग्यता प्रप्त कौ जा सक्ती थी । उच्च दिक्षा 
कै प्रमुख केन्द्र नालन्द, वलभी, विक्रमशील, जगदल, ओदन्तपुरी, मिथिला भीर 
नादियाये। 

कक्षा फे तत्व एवं धिक्नोषताए्‌--{१) चाडालो के अत्तिरिक्त सभी जातियो 
के व्यक्ति रिक्षा प्राप्त करस्क्तेये) (२) छातो के चुनाव के ६ जाधारये। 
(३) विदाध्ययन आरम्भ कररेकीजायुं र व्पंकी थी (४) प्रवेश के समय षवज्जा- 
संस्कार होता था। (५) २० वर्यं की आयु मे उपसम्पदा-संस्कार सम्पादिते होत्रा भा। 
(६) अध्ययन-कात रर वयंकाथा। (७) द्धात्रो के लिए भिक्षा मगिने, साधारण 
भोजन करने, कम्‌ वस्त पहनने, पनी मे खेल न करने व अनुशासन मे रहने का आदेश 
था। (८) गुर्‌ ओर छात्रो कै एक-दूसरे के प्रति निरिचत कत्तव्य थे । (६) गुरूशिष्य 
सस्वन्ध स्तेहपूर्णं थे ! (१०) पाठ्य-क्रम मे बौद्ध, हिन्द व जेन-धमं, दक्षन, अध्यात्म 
विद्या, तककंदणस्म, संस्कृत, पाली, ओषघ-विज्ञान, प्रशासन आदि विपय थे। 


1, "णि काद्य वठकि (€ 00009 031५ 5५००8 
कतु काहि (ट एण्डञाणितकरण त्व्च्थपेठ ४० फलय ग ॐ च्व, 
एतञ्च प्रादे कषठ पठण ऽछपटप्रडट 10 लवलफपं 9प्ठाषटडा 1६ कल्णुर 
ण पितते एह तञ णि 0०५ एणफणठा शर्वपत्यणा काप 10 पवश 
अकपमल् 2 कटफोतत सण ठ 1 पाह दकरण ग {€ कृणमणः 
लला इपोठ्नञ--, ६, पटक : बको ह्क््वाणा कं रला वाये 
[वाट 110९5, ४. 199. 
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(११) शिक्षण-विधि मौखिक थी । पर तकं, वाद-विवाद, विद्लेपण, व्याख्या व स्पष्टीकरण 
विधियोका भी प्रयोग किया जाता था! (१२) शिक्षाका माध्यम देश की प्रचित 
मापा थी । (१३) दिक्षा की पद्धति सामाजिक थी । (१४) जञास्त्रीय विवाद प्रोत्ता- 
हित कयि जते थे । (१५) सामान्य विद्यालयो का जायोजन था । (१६) स्नी-दिक्षा 
करो स्थान पुरुप-दिक्षा से निम्न था । (१७) विभिन्न उद्योगो व १६ ित्पौ की शिक्षा 
दीजतीयी। 
ब्राह्मणीय व वौद्-रिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन 

समानता (१) भिक्षा मांगना, (२) विलास की वस्तुभो का निषेष, 
(३) अहिसा, (४) दृक्ष के नीचे निवास, (५) शारीरिक पवित्रता, (६) उपवास, 
(७) प्रवेश्ल-संस्कार, (८) शिक्षा जरम्भ कौ निस्वित आगु, (&) ब्रह्मचारी व सामनेर्‌ 
की उपाधि, (१०) गुरु-दिष्य सम्बन्ध पर वल 1 

असमानता-- (१) त्राह्यणीय रिक्षा-पद्धति चिक्षा की पारिवारिके प्रणाली, 
वौद्-चिक्षा-पद्ति वौद-संघ की प्रणा, (२) ब्राह्यणीय मे शिक्षा का केन्र गुरुगह्वौद् 
मे शिक्षा का केन्द्र विहार, (३) ब्राह्मणीय मे धन का अभावे, वौद्धमे घन की प्रद्धरता, 
(४) ब्राह्मणीय मे गुरु-शिष्य सम्वन्ध-चौद्ध की अपेक्षा अधिक उत्तम, (५) ब्राह्मणीय मे 
गृहस्य आश्रम की आज्ञा, वौद्ध मे नही, (६) ब्राह्यणीय मे व्यक्तिगत रिक्षा-सस्ाए 
वोद मे ठेसा वही, (७) ब्राह्यणीय मे बोलकर भिक्षाटन, बौद्ध मे मौन रूपे, 
(८) ब्राह्मणोय मे शिक्षक केवल ब्राह्मण, बौद्ध मे प्रत्येक जाति फे, (६) ब्राह्मणौय मे 
विद्यालय का स्वतन्त्र अस्तित्व, वौद्ध मे नी, {१०} ब्राह्यमणीय मे दिक्षा का माल्यम्‌ 
"सस्रत, वौद्ध मे पासी" ओर देशी भापाएुं, (११) ब्राह्मणोय मे व्यावसायिक दिक्षा 
प्रर अपेक्षाेत अचिक वल} 

वष्ट 0एषएऽा0त्ऽ 
1. एत णा ऽनगणल त 42 ञ्ल व्वा न ए79077277081 9 
एण्वत्डा त्वण्व्छाना. पप्तो रज पला, पा $०एत ०0, 15 
50०५ {© {ल5{ गा पिर ? 
प्र्धणीय नौर बौद्ध-शिक्षा की कतिपय प्रमु विदचेपतामो का वणेन कीजिए 1 
आपके विचारानुस्ार उनमे से कौन-सी समव की कसौटी प्रर पूरी उतरी? 
""एएतत5( लर्वण्ठ्समिमि 5०६४५ लशा] 127 वलवापा€ऽ एणा 
{१6 प्ार्िया1९."" एएलरठयाद. 
"वीद-दिष्ा अनेक महत्वपूर्ण वार्तोमे ब्र्यणीयदरिक्षा सेमित्रदै1"' स्यष्ट 
कीजिए । 
3. (५6 उ पष्ल्छण्ण ज ८ काहर्पाट०ण वत्‌ इवा विपपात ण 
10€ ए४५५775¶ लदणल्माता. 


बौद्ध-रिमना को व्यवस्या नीर प्रभुम विदोपनाता का र्जन कीजिषए्‌। 


॥ | 


९ 


मूस्लिमक्ालीन शिक्षा 


प्रस्तावना 


मारत कौ अथक उन्नति तथा सम्पन्नता से आकपित होकर मुसलमानो ने 
दसा की पवी रताब्दीमे भारत पर अपने आक्रमण प्रारभ्म कर्‌ दिए) महमूद 
गजनी ने अनेक वार महाँ की दौलत से अषने हाथ रंगे, परं प्रत्येक वार वह्‌ स्वदेश 
को वापस लौट अया । मुदम्मद मौरी प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने १ रवी पताब्दी 
के अन्त मे भारत मे मुस्लिम राज्य का द्विलान्यास किया । १२६६ मे उसकी मृद्यु 
के समय से १७५७ ई० तक, जव अग्रजो ते प्लासी के युद्ध मे विजय प्राप्त कौ, भारत 
पर मृसलमानो का आधिपत्य रहा 1 लगभग ५५० वपं के इत दीर्धकालीन जाधिपत्य 
मे सारतीप संस्कृति एवं सम्यतता का कलेवर पूर्णतः परिवर्तित हो गया 1 
भारत मे मुस्लिम शासन की स्यापना से पूवं यहाँ बौद्ध तथा व्रह्मणीय शिक्षा 
का पर्यप्ति प्रचार था। परन्तु मुखलतमानो कौ धामिक कटूरता के कारण भनेकं दिन्दू- 
िक्ना-केन् नेष्ट कर दिए गए भौर उनकी पुस्तको को जलाकर रात करदिया 
गया 1 इसे बावेद्द भी प्राचीन एवं सुव्यवस्थित संस्छेति पर आधास्तिं तया रमसे 
रस्ति भारतीय दिक्षाकौ घास मुस्लिम प्रभाव से दुर स्थित स्मानो मे अचाध मत्ति 
दे आणे दशती रदी । इसी के साय-साय जिन नगरो मे मुसलमान विशाल मं्यामे 
निवास करते ये अथवा कोई मु्तलमान शास्िक रहता वा, वहां मृस्तिम-दिक्षा को धारा 
भी, जिसका प्ेरणा-सौत धामिक प्रवृत्तिवां धी, प्रवाहित होने चमौ 1 यहां दम सर्व- 
प्रथम यह्‌ देखेंगे कि मुस्लिम णासको ने एव षाको क्सि दिकामे प्रवाहित किपा। 


मुस्लिम शासको रे समयमे शिक्षा 


मुद्म्मद साह का एवः उपदेय यह या--्दान ये सोना देने कौ अपेसा अपन 
यन्द को द्विता देना ष्ट दै 1“ उनके ननुपापियो ने शख जादे का अक्षरः पालनं 
॥ ददे 
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किया मौर ससार के उन भागौ मे नर्हा उनका लासन था, लिक्षाके केतनम सराह 
नीय कायं किया । मूरोप के सर्वप्रथम विद्वविय्यालया म॒"कारडेवा' (०५०५२) 
मस्लमानो कै हारा स्थापित क्रिया जाने वाला विश्वविद्यालय था भारत के दुभग्यि 
से उन्होने शिक्षा के प्रति यहां वह रुचि नही व्यक्त की । इसका कारण वताते हए 
री° एन० सिक्वेस ने लिखा दै --“भारत की मुस्लिम विजय दस्लामी चिक्षाके उस 
अन्धकारषूणं युग को समकालीन थी, जव विद्यालया ने सस्कृति के अपने विस्तृत 
जदर्गोकोखोदियाथा 1" फलत अकवर के अतिरिक्त ओर किसी भी मुस्तिम 
शासक का--उसके शिक्षा-प्रयासो के लिए यश्ष-गान नही किया जा सकताहै। 
मुहम्मद गोरी के समय से भारत के अन्तिम मुस्लिम शासक के राज्यकाते तक दिक्षा 
केक्षेत्रमेजो कायं किए गये उनका सक्षिप्त विवरण नीचैकी प्रक्तियोमेदियाजा 
रहा है - 

१ महम्मद गोरी--सन्‌ ११९२ ई० म मृहम्मद गोरी ने अन्तिम हिन्द्र 
राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित्त करके भारत मे मुस्लिम राज्य की नीव डाली । 
उसने अजमेर को विजय किया जौर वहाँ के मन्दरो को तुडवा कर॒ मस्जिदे, भीर 
पाठशालाओ को तुडवा कर मकतवा तथा मदरसो का निर्माण करवाया 1 


२ दास वशके शासक--गोरी कीमृत्यु के वाद उसके दास कुतुवदीन ने 
सन्‌ १२०६९ ई० मे दासन-सूत्र सम्हाला । उसके स्ेनापत्ति वल्तियार ने नालन्द भौर 
विक्रमदील के वौद्ध विश्वविद्ालयो को धराशायी किया, जिससे हिन्दु-शिक्षा कौ 
महान्‌ क्षति पहुची । पर कुतुदीन ने मस्विदे वनवा कर जो धर्मं यीर यिक्ष की केन्र 
थी, मुस्लिम-शिक्षा को प्रोत्वाहन दिया । उसके उत्तराधिकारी अल्तमश ने दिल्ली म 
“मदरस-ए-मुजज्जी ' की स्थापना कौ 1 नास्तिरुदीने के प्रधान मन्ती के रूप के बलवन 
ने एक मदरमे का निर्माण कराया ओर अपने स्वामी के नामे पर उसका नाम 
“नाक्षिरया रखा ! सारा मे, सभी दास शासका कुतबुदीन, अल्तमश, रक्तिमा, 
नासिरुटीन भौर वलवन ने मकतवां ओर मदरसा का निर्माण कराकर मुध्लिम रिघ्षा 
को प्रोत्साहने दिया 1 


३ लिलजौ वज्ञ के श्ासक--गुलाम सुटगाना के समान खिली युल्वानो ने 
दिक्षा के प्रति कोड रचि व्यक्त नही की । अलाउदीन न अपने पूरववर्तीं जलाचुदीन 
द्वारा शिक्षाक कायं के लिए दिए “इनामो ' ओर " वक्फो "2 को जन्त कर लिया। 
इतने पर भौ उसे हौजे वाक्त से सम्बद्ध एक मदरसा उनवाने का यदा प्रप्त है1 





1 नाल करण्ड त०पवृप्ल्छ ग [वाव तजफदवल्व्‌ च्छा पका 
उट प 151०77८ €वणन्ञा0ार ला {06 5600015 3 105८ प्रलया कणरवला वपल 
ज ल्णाण्ल "-- क. दि. उावृप्लाय ठ कठव वावा दकल, ए 14 
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उसके परवर्ती ासक--मुवारक शाह ने रिक्षा के लिए दिए गरए “नामो ओर 
“वकफो” को वापस कर्‌ दिया, प्र दुर्भाग्य से वह थोडे ही समय राज्य कर सका । 


४, तुगलक वंश के शासक सन्‌ १३२५ ई० मे अपने समय का सवने वडा 
विदान्‌ महम्मद तुगलक सिहासिन पर आरूढ हुआ । देसे विद्धान्‌ के शासन-काल मे 
दिक्षा का तीव्र विकास होना अनिवार्यं था, पर्‌ सन्‌ १३२७ ई० मे उसने दिल्ली से 
दौलतावाद कौ अपनी राजधानी का परिवर्तन करके अति महाम्‌ भूखंता की । इससे 
दिल्ली मे विद्धानो का पूर्णं अमाव हो गया जौररशिक्षा केकेन््रं केरूपमे उसका 
माम कयं समय के लिए मिट गया । सम्भवत शिक्षा को इस क्षति को पूरणं करनेके 
लिए ही मुहम्मद तुगलक ने समू १३४६ ई० मे दिल्ली मे एकं मदरसा वनवाया } 
उसके परवर्ती फिरोज तुगलक के समय मे मुसलमानो कौ उच्च शिक्षा ने श्लाघनीय 
उन्नति की ) वह्‌ स्वयं दिक्षित धा भौर शिक्षित व्यक्तियो को संरक्षण देता था } इति- 
हासकार फरिता (7८115112) के अनुसार, उसने ३० मदरसो की आधार-रिला 
रसी इनमे “होजे-खास' के पास “मदरसये-फिरोजशाही" भी था 1 वास्तव मे, यह 
सावासं विरदविद्यालय था, जिसमे शिक्षक ओर छान शाही खचं प्र रहते ये ! अपने 
समय का विद्वान्‌ मौलना जलालुदीन रूमी इसका प्रघानाचारयं था । फिरोज के समय 
मे केवल दित्लौ मे ३,००० सुक्त्व्‌ जौर मदरसे थे ! डा० ममुफ हुसेन (४०९ 
प्रिण्डपप) के अनुसार, फिरोज ने व्यावसायिक दिक्षा की भी व्यवस्याफी॥ 
एन० एन० त्रं (पव. पि. 1०५५) ने लिखा है कि फियेज तुगलक मे शिक्षा पर ३६यके 
(अर्थात्‌ ३६ लाख रूपय) भ्यय किए } फिरोज की मृत्यु के वाद रिक्षा की उपेक्षाकी 
जाने लगी । सन्‌ १३९८ ई० मे तंमूर ते अपने आक्रमण के समय अपने मागं ते स्थिति 
सभी शिक्षा मर धामिक संस्याओो को धूल-धू्रित कर द्या 1 


४. सेयद ओर लोदो वंश के श्ासक-सेयद ओर लोदी बादशाहो ने सन्‌ 
१४१४ ६० से सनु १५२६ ई० तक शासन किया! पर सिकन्दर लोदी सिवा 
किसी सीरने धिक्षाके लिए कु नही किया । स्वयं कवि जौर साहित्यकार होने के 
कारण सिकन्दर लोदी ने अपने राज्यके सव भमोमे मदरसी कौ स्थापना की, भौर 
उनमे अध्यापन का कायं करमे के लिए दूर-दूर के स्थानो ते योग्य धिको को भामं 
त्रित किया । उसके दारः मुख ओर नसवर मे स्थापित किए गए मदरसो मे जाति 
ओर धर्मं का नेद-माव किए विना सभी वर्गो के छाप विदयाका अर्जनं कर सकते ये। 
दम प्रदप्र हिन्वुभोने सारम के अध्ययन क्यौ रचि उत्पन्न करे का श्रेय सिकन्दर 
सोदीकोहै। 


६. भूग्रतों द्वारा भारत कौ विनय- सनु १५२६ ईन्मे मुगलो ने भासत 
क्यो विद करके मु्रल-साग्राज्य की तीव डाली \ उस समय देके विमिषप्र मपमोम्‌ 
अनेक मक्व ओर मदर ये । यह इस कात कौ नोर संकेत कर देना आवश्यक 
जानं पडत है रि उस समय ठक मुखलम्यन शासको ते किसौ निदिचत दिसानमीति 
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का अनुसरण नही किया था। सम्भवत यही कारण था कि वावर को यह यिकायत 
करने का अवसर मिला कि भारत मे जच्छी शिक्षा सस्थाएं नही थी। वात जो कु 
भी दहो, शिक्षाको मुगल सस्राटो से भत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुमा 1 हम वि्भिघ्न 
मुगल सम्राट की लिक्षा सम्बन्धी गत्तिविधियो पर नीचे रकाद डाल रहै है -- 


(1) बावर---वावर प्रथम मुगल सभ्राट था 1 वह अरवी, फारसी गौर्‌ तुर्की 
भापाओ का विद्वान्‌ था भौर उसे कविता से प्रेम था । उसके एक मन्मी सैयद मकवर 
अन्ली की "तवारीख के अनुसार शोहुरते आम विभागः" का एक कत्तव्य यहुथा 
कि वह्‌ मकतवो भौर मदरसो के भवनोका निर्माण करवाये । दुरभाग्यिसे, ४न वप 
की ञत्पमायुमे ही उसकी गरत्युहो गई गौर उसकी शिक्षा सम्बन्धी समी योजनाए 
अपूर्णं रह गई } 

(ग) हमागु--वावर के पुन हुमायु" को अध्ययन से इतनी अधिक रचि धी 
करि उसके साथ सदैव क चनी हई पुस्तको का सग्रह रहता था । उसकै द्वारा दिल्ली 
मे वनवाय गए मदरसे मे गणित, भूगोल ओर नक्षत्र विद्याके दिक्षण का विशेष प्रबन्ध 
था 1 उसने दिल्ली मे एक पुस्तकालय भी वनवाया था, जिसके छज्ज से गिरने पर 
उसकी मूष्यु हई थी । इतिहासकार जाफर (18) के अनुसार, हुमागरु के मकवरे से 
सम्बद्ध एकं मदरप्ता था । भारतसे हुमायू के निर्वासिन के समय शेरशाह ने उसके 
सिंहासन पर आरूढ होकर नारनौल मे एक मदरसा स्थापित किया । 


(11) अकवर--अकवर के शासन-काल मे मकतवो मौर मदरसो मे दौ जाने 
वाली चिक्षा ने नव-युग मे प्रवेश किया । उसने आगरा, फतेहपुरसीकरी, गुजरात्त भौर 
अन्य स्थानोमे मदरते वनवये । ये मदरसे सावासथे ओर इनका व्ययभार राज्य 
के दवारा वहन किया जात्ता था । ' उसके आदेश के अनुसार पादूयक्रम म करं महच्व 
पूणे विय सम्मिलित किए गये, जेस--तकशास्त्र, गणित, भूमिति रेखागणित, नक्षत्र 
विद्या नेखाशास्व, सारवेजनिक प्रशासन जौर कपि । इस योजना ने देश की समस्तं 
शिक्षा-व्यवस्था को लौकिक रूपदे दिया।** उश्च क्षिक्षाके स्तर पर नीतिशास्त्र 
(11105), गणित्त (^+्पल९), तेखासास्तं (^८००४१०।५०)), कृषि, रेखागणित 
नक्षत्र चिद्या, अर्थदास्त्र, पदाथ शास्त (95165), तकंशास्न, भौतिक विज्ञान 
(द्विपणः एजि) ओर इतिहास के शिक्षण की व्यवस्था थी । मुसतलमनिं 
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विचार्यो यो कुरान भौर हिन्दू छाका गौ व्याकरण, वेदान्तरं ओर्‌ योग पर पारततिंजलि 
की व्यास्या की दिक्षा दी जात्ती ची} राज्य द्वारा सचालित बिक्षा-संस्थाो के 
अतिरिक्त अनेक व्यक्तिगत श्िक्षालय भी ये, जिनमे स्नातक्नोत्तर स्तर पर संगीत, 
चिध्रकारी, दर्यन भौर मणित की रिक्षा दी जाती थी । 

जपनी पारमिक सहिष्णुता की नीति ते प्रेरिठ हौकर अकवर ने अपने शासन 
के जन्तिम वर्णो े मकत्तवो नौर मदरसामे हिन्दु छात्र के जध्ययन की व्यवस्था कर 
दी} हिन्दू पालः गूसलमान लडकौ के साथ अध्ययन करने लगे बीर दोना ने समान 
पाट्यक्रमे का भनुरण किया } क्योकि अंक्रवर करो स्वय यन्ोमे रवि धी, इसलिए 
उसने “कारखानो" की स्थापना कौ, जहां प्रादिधिक ओर व्यावसायिक प्ररिक्षण दिया 
जाताया। 


(1४) जर्हणौर--अकवर ने जिस निरिचत दिक्षा-नीति की स्थापनाकी थी, 
उसा बनुप्नरण उसके पुव जहाँगीरने नही किमा। फिरभी वह अपने रज्यमे 
शिक्षा कौ भगति को वनय रहा । उसने यह तियम वना दिया धा कि यदि विसीधनी 
मनुप्य या याप्री की मलय हो जाय भौर उसका कोई उत्तराधिकारीन हो, तो उसकी 
सम्पत्ति राज्य के अन्तर्गेत भा जाय नीर उसका उपयोग मदरसो की स्यापना तथा 
संरक्षण फे लिए किया जाय । “तारीखे जरह” (74107-12120) के अनुसार राज- 
सहासन पर वैते ही उसने उन मदरसो की मरम्मत करवाई, जिनमे ३० वर्पस 
पक्षियो एवं पयुभो का निवास था मौर उनको छानो तया रिक्षका से भर दिया । 

(५) श्ाहजहा--निस्सन्देह्‌ शाह्जदा को सुन्दर इमारतो षे प्रेम था, पर उसने 
थिक्षाकौ उपेक्षा नही कौ! उसने विद्राना ओर कवियो को पुरस्कार वथा वृक्तियां 
देकर दिक्षा को परीस्साहित किया । सन्‌ १६५० ई० मे उसने दिल्ली कौ जामा मस्जिद 
फै पार एक मदस्सा स्थापित किया । उमने दाख्लवकरा नामक भदरते की, जौ 
खण्डहुर हो मया था, मद्मत करवाई । उसकी पुत्री जहाँनारा वेगम ने आगराकी 
जामा-मस्जिद से सम्बद्ध एक मदरसाए वनवाया । 

(४) मौरद्भजेव--यद्यपि भौरवजेव स्वयं वहत शिक्षित था, पर वह्‌ अपने 
पूर्ैवतियो के समान हिन्दुमौ के धरति सहिष्णु नही था} अत वहं उनकी िक्षासे 
चैमनस्यं रखने लमा । सर यदुनध्य सरकार के अनुसार, उसने सन्‌ १६६६ ई०्मे 
हिन्दू मन्दिरे सौर विद्यालयो कौ नेष्ट करने की जा्ञादे दी) पर द्रसके साथ-साथ 
उसने मुस्लिम शिक्षा कौ प्रत्येक प्रकार कौ सहायता दी } “उसते भुखलमानो के लिए 
भनेक भकतवो ओर मदरसो की स्थापना कौ 1"'‡ उत्ते निर्धन किन्तु योग्य घातो को 
छानचृत्तर्यां दी । उसने गुजरात कौ पिंडी हई कोहरा जाति को शिक्षित करने के 
लिए आधिक सहापत्ता दी । 
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७. उत्तरकालीन मुगल स्राट--अौरंगजेव के वाद आने वाले मुगल न्नाटो 
के शिक्षा सम्बन्धी कायं प्रायः नगण्य थे । ““जीरंगजेव की मृत्यु के वाद मुगल साभ्राज्य 
का वैभव शीघ्रता से समाप्त होने लगा ओर सम्राटो या गैर-सरकारी भ्यक्तियो द्रा 
लिक्षा-संस्थाभो को नित करने ओर उन्हे धन-सम्पन्न करने फे प्रयास वहुत हौ कमं 
हो गये ।" 

८. नादिरश्चाह का साकमण--सन्‌ १७३० ई० मे भारत पर किये जने वति 
नादिरथाह के आक्रमणे इस देश की शिक्षा परर अति प्रवल कुठाराघात क्या] 
अन्य वस्तुभो के साथ जिन्हे नादिरललाह अपने साय फारस कोले गया, वह शाही 
पुस्तकालय भी था, जिसे अनेक मुगल सभ्नाटो ते अति सुचि ओर परिथम ते विभित्न 
विपयो की पुस्तको से संगृहीत ओर अलंकृत किया था 1 


शिक्षा के उदेश्य 


भारत के प्राय. सभी मुस्लिम शासक निरंकुशा तथा स्वेच्छाचारी थे । मभी 
कौ अपनी आकाक्षाए, परिस्थितिर्या तथा आवश्यकताएं थी, ओौर्‌ इन्ही के अनुरूप 
उनके शासन-काल मे शिक्षा के उदय रहे 1 इसके अतिरिक्त, मुस्लिम शासको मे कु 
उदार तथा कछ अनुदार थे ! चस्तियार, अलाउदीन, फिरोज एवं ओौरंगजेव जसे 
अनुदार शासको का एकमात्र उदेश्य--हिन्दु संस्कृति तथा रिक्षा कोनष्ट करके 
उनके स्थान पर इस्लामी दिक्षा एवं सिद्धान्तो का प्रसार करना था 1 इनके विपरीत, 
अल्तमदा, मुदम्मद तुगलक, अकवर तया शाहजनहाँ जं िक्षापेमी शासको का उदेश्य 
रिक्षा का प्रसार करना गौर उसे भोत्साहन देना था । उदेश्य कौ इस विभिन्नता 
के वावुद भी प्राय. समी मुस्लिम शासक इस्लाम का प्रचार कृरना--अपना प्रगृल 
कर्तव्य तथा दायित्व समभते थे । साराश मे, मुस्लिम शिक्षा के उदैश्यो को 
अधोलिखित दन्दो मे व्यक्त किया जा सक्ता; यथा :-- 

१. ज्ञान के प्रकाश का विस्तार मुस्लिम रिक्षा का सर्वप्रथम उदेश्य 
इस्लाम के चन्दोमे ज्ञान के प्रकाञ्च का विस्तार करना था। पंयम्बरो के अनुसार 
ज्ञान का अर्जन अनिवायें है । द्रत मुहम्मद ने ज्ञान को अमृत वताया जीर प्रलकं 
मु्तलमान वच्ये से ज्नानार्जेन की आञ्ञा व्यक्त की) उन्होने धर्मं तथा भध भर 
कर्तव्य तया अकत्तव्य मे अन्तर जानने के लिए अपने घमं के अनुयायियो कौ जानं 
प्राप्त करने की प्रेरणा दी 


२. इस्लयम धर्मं का प्रचार ूस्लिम यिक्षाका द्वितीय उदेश्य--इस्लाम 
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का प्रचार करना था । इस्ताम का प्रचार करना सुसलमानो का एक प्रमुख कत्तव्य 
मानामयपाहै\ ३ अपने धर्मं के प्रचार को “चाव (पुष्य) मनते है गौर उनका 
विश्वास है कि धर्मका प्रचार करने वात्ता दही गाजी हौता है। भारत के मुस्लिम 
शासकोने धरमे-परचार की अनेक विधियोमे शिक्षको भी स्यान दिया, ओर इसके 
द्वारा भारत मे इस्ताम का पर्याप्ति प्रचार किया । मकतवो मे अध्ययन्‌-काल के प्रारभ 
सेहीकुरणनको दिक्षादौ जती थी गौर इस प्रकारछानो को इस्लाम के जाधारभूत 
सिद्धान्तो से परिचित्त कराया जात्ता था।\ मदरसो मे घर्मं, दर्शन, सराद्ित्य तथा 
दतिहास के रूप मे इस्लाम का प्रचार प्रचुर माताम कियागया। 


३. विक्षिष्ट नैतिकता का प्रचार मुस्लिम दिक्षा का तीसरा उदैश्य--- 
इस्लाम के अनुसार ग्यक्तियो मे विशिष्ट नप्िकता का प्रचार करना था । मुस्तलमानौ 
की नंतिकता हिन्दुजौ की नेतिक्तासे पूर्णत भिभ्रधी) वे अपने साथ जिनर्नतिक 
भावनाओ को लयेथे, उन्दीकोदिक्षाके द्वारा भारतीय मुस्लिमो मे जाग्रत करना 
चाहते थे । 


४. मुस्लिम सिद्धान्तो, कानून तथा सामाजिक प्रथम का प्रसार---मुर्लिम 
दिक्षा का चौथा उदष्य--मूस्लिम सिद्धान्तो, कासन तथा सामाजिके प्रयामो का 
प्रसार करना था, जिससे अधिक्‌ से यधिक भारतीय इस्लाम से प्रभावित हौकर उसके 
समक्ष आात्म-समपंण करदे। 


४. पसलमार्नो मे धर्मपरायणता की अभिव्ृदधि-मूस्लिम शिक्षा का पचि 
उटेश्य--मूसलमानो मे घर्मेपरायणता की अभिवृद्धि करना धा } इस उटेक्य कौ प्राप्ति 
कै लिए मकतव तथा मदर्से, मस्जिदो के एक भाग मेहोतेये। इन मस्जिदोमे 
सामूहिक रूप से नमाज पदी जाती थी, जिससे व्यक्तियो मे धर्मपरायणता को भवना 
का समाद सरलतासे किया जा शके । 


६. सासारिक दध्वं कौ प्राप्ति--मुस्तिम चिक्षाका खडा उहेश्य--सा्तारिक 
रेश्वयं की भास्ति बी 1 इस्लाम का आवार मानवे की दौ भूत ्रदृत्तियो-अ्थं एवं 
यौन पर्‌ सधास्ति रहा है) अत इन दोनौ की अथवा लौकिक वभव की प्राभ्ति, 
मूस्लिम रिक्षा का एक प्रधान लक्षय रहा । जो व्यक्ति दिक्षित होते थे उन्हे मुसलमान 
शासक सिपदसालार, काची अयना वच्रीर्‌ इत्यादि के पद पर नियुक्त करदेतेभे। 
इस लोभ के वज्ीमूत होकर मू्लमानो के अतिरिक्त हिन्दु ने भी मुस्लिम शिक्षा 
ग्रहण करना प्रारम्म कर दिया 1 

७. गुत्लिमर शासनं कौ सुद्दृता--मुस्लिम शिक्षा का सतर्वा उदेश्य-- 
हिन्ुमौ को मुस्लिम सभ्यत्ता, सस्ति तया आदर्शो से रेगकर भारत मे मुस्लिम 
शासन कौ शुहक्ता प्रदान करना या मुसलमान शासक इस वात से पूरणेतया 
परिचितथे किं इस देश की विशाल हिन्दु जनता के टष्टिकोण को दिक्लाकेद्वारा 
परिवतिते करके ही मुस्लिम--घम्यता तथा संसृति का उपासक वनाया जां सकता रै ~“ 
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मौर इस प्रकार उन्हे मुस्लिम शासन के दृढ स्तम्भ वनाया जा सकता है । सश्राद्‌ 
जकवर के शंक्षिक प्रयास इसी उदेश्य की एति के लिएये। 

उपरिलिखित उदेश्यो की प्राप्ति के लिए भारत कै मुस्लिम यासकाने ए 
विरिष्ट चिक्षा-व्यवस्था का नियोजन किया । यद्यपि विभिन मुस्लिम चाप्को की 
ग्यक्तिगत रुचियो तथा प्रवत्तियो के कारण समय-समय पर दिक्षा के उदेशमो भ धोद 
बहुत अन्तर अवश्य होता रहा, पर शिक्षाकासरूप प्राय अपरिवतित ही रहा । इस 
शिक्षा-व्यवस्था का सामान्य रूप क्य था, इसी पर हम अव दृष्टिपात करगे । 


शिक्षा को व्यवस्था 


मुस्लिम युग मे दिक्षा की व्यवस्था मकतवो मौर मदरसोमं कौगईभी। 
मकतव ्रायमिक दिक्षा" ओौर मदरते “उच्च रिक्षा के केन्द्र थे । ये मकतब तथा 
मदरसे साधास्मत किसी मस्जिद से सम्बद होते थे । इनकी स्थापना मुस्तिम ासको 
एव धनी विद्याओमियो-दोनोके द्वारा कीगई्‌ शी। जो मकतव अथवा मदरसा 
किप्ती विज्ञेष व्यक्ति केद्वारा स्थापित्त किया जातता था, वह्‌ उसकी मतु के उपरान्त समाप्त 
होजाताथा\ जो मकतब तथा मदरते राज्य के सरक्षण मेये, उन्हे राज्य की मोर 
से व्यय करने फे लिए पर्याप्त धन प्राय्त हो जाता था} उनके द्वारा जो रिक्षा दी 
जाती थी, वह्‌ जन साधारण के लिए न होकर केवल उसी व्गै-विरेप के लिए होती 
थी, जौ उससे लाभ उठाना चाहते थे । दूसरे शव्दो मे, उनसे मुसलमान छात्र ही 
लाभान्वित होते थे । यदि हिन्द छात्र उनमे प्रवेश पालेतेथे, तो भी पणं स्वाधीनता 
के अभाव एव व्यापक धामिकं कटूटरता के वातावरण कै कारण वे शिक्षाके लामसे 
वचित रह्‌ जाते थे 1 इन मकतवो तथा मदरसो का निर्म वही होता था जहां किसी 
अमीर-उमराव का निवासं होता था ओर मुसखलमानो की सख्या अधिक होती थी, 
ओर इनसे सवते अधिक लाभाग्वत होने वाते उच्च वर्गे के मुसलमानो के ही वालक 
होते थे । फलत जन-साधारण के वालको के लिए शिक्षा प्राप्त करने का कोई सुलम 
साधन नही था ¦ भव हम दिक्षाके इनकेन््रामे दी जाने वाली प्राथमिक तथा उच्च 
शिक्षा कौ सविस्तार चर्चा करेगे, यथा -- 


(भ) भ्रापमिक रिक्षा 

ऊपर सकेत किया जाचूकारहै कि प्राथमिक शिक्षां मकतवो मेदी जाती 
थी । 'मकतव' चाब्द अरवौ भाषा के “कुतुव' शब्द ले वना है, जिसका अर्थ है--"उसने 
लिखा » इस प्रकार “मकततव" वह्‌ स्यान है, जहाँ लिखना सिखाया जाता है \ मकतव 
साधारणत किसी-न-किसी मस्जिद से सम्बद्ध होते थे) समस्त मुस्लिम वालको स 
मक्तवामे दिक्षा प्राप्त करने कीया की जाती थो, निरे वे दंनिक धार्मिक 
कृत्यो म प्रयोग किये जाने वाल्ते कुरान के चिद्िष्ट भागो से अवगत हौ ज्ये ] प्रन 
मकतवां को खशया इतनी अस्य थी कि समस्त मुस्लिम वालको के लिए नान का नर्जन 
करना कठिन था1 
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(१) मक्त मे भवेद्--जिख प्रक्र वंदिककातरीन दिक्षा के अन्त्ेत वालक 
"उपनयनः संस्कार के पश्चत्‌ विद्यारम्भ करत था, उदी प्रकार मुस्लिम रिक्षामे 
'विस्मिल्लाह' रस्म सम्पादित कौ जातौ यी । इसके उपरान्त ही वालक मकतव मे 
प्रवेद कर सकता था । यह्‌ रस्म उस समय सम्पन्न की जाती थी, जव वालक ४ वरप, 
४ माह भौरथ्दिनि कादोताथा। इस अवसर पर वालक को नवीन वस्न धारण 
कराये जाते थे भौर उसके समस्त सम्बन्धौ एकतर होते थे । तत्यचात बालके के 
समक्ष लिपि, कुरान की मूमिका एवं उसका भश्रवां तथा जवां अध्याय रखा जाता 
था } मौलाना साह कुरान की नायतौ कौ पढते थे मौर वालक से उनको दोहरवति 
थे} यदि वह्‌ पूरा पाठ दोहराने मे असमर्थं होता धा, तो उसका विस्मिल्लाह' कह 
देना ही पर्याप्त समक्ता जाता घा । इस प्रकार कालक की शिक्षा प्रारम्भ हत्ती थी) 

(२) क्षिक्षा फा पाठघ-करम--मकतवो मे दी जाने वाली रिक्षा का पादूय-क्रम 
विभिन्न स्थानो मे विभिन्न प्रकारकाथा। साधारणत वालको को लिखना, पडना 
तथा प्रारम्भिक गणिह क! ज्ञएन्‌ करयए जात था । सुन्दर लेख पर विद्रोप बत्‌ दिया 
जात्ता था । बालको को कुरान कौ कुच आयते कण्ठस्य करनी पडती थी, किन्तु उन 
आयतो का समभना अवश्यक नही था। जवद्छानको लिपिका ज्ञानदो जाता 
या, तेव उनको पर्सी मापा ओर फारसी व्याकरण की शिक्षा दी जातौ थो । वालको 
को तिक िक्षा प्रदान करने के लिए 'गुलिस्ता' एवं वोरस्ता' पढयि जाते थे । इसके 
अतिरिक्त, पैगचरो की कथाए्‌, मुस्लिम क्कीरो की कहानियां तथा फारसी कवियो की 
कतिपय कविता का ज्ञान मी कराया जाता धा 1२ इत प्रकार कौ पुस्तको मे शूयुफ- 
जुलैखा^, (लंला-मजन्रु" तया 'सिकन्दरनामा' का विशेष स्थाने या । व्पार्वहारिक शिक्षा 
के जन्तर्भंत बातचीत के उङ्ग, प्र-लेखन अथवा अर्जनिवीसी पर चल दिया जाता था 

२०्बी शाब्दी के प्रारम्भमे मक्तवौ करा रूप बहूत-कु परिवतित हो गया 
था! बालकोको प्रारम्भ मे अरबी के भक्षरो का ज्ञान करना पडता धा, ओौरनेचेही 
उन यह्‌ ज्ञान प्राप्त हो जता था, वसे ही उन्दै कुरान के सूरो भथवा अध्यायो का 
प्रपठने करना पडता था । लिखने तथा गणित कौ दिक्षा नही दी जाती थी । शिक्षा 
का भ्रमर उदेश्य वालको कौ पठना सिखाना तथा उन्हे कतिपय बातें कण्टस्थ कराना 
था । कभी-कभी उनको पढ हुई चात समाने का भी प्रयास किया जाता था।५ 





{, ए. ए, पर्छ : दवणा दहदल्वाना क रत्रछयाा वमद [कल 
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(३) क्षिप्षण-विधि--शिक्षण-विधि मौखिक थी 1 वालका को कलमा! रटना 
पडता था ओर कुरान की आयतं कण्ठस्य करनी पडती थी । एक कक्षा कै समस्त 
छात्र उच्च स्वर से एक साथ योलकर पहाडे याद करते ये । लिखने के लिए तल्तिया 
का प्रयोम क्रिया जाता था, जिन पर वालक मोटे सरकण्डे की कलम से लिखते ये 1 
फिर उन्हे पततले कलम से कागज पर लिखने का अभ्यास कराया जाता था । 

(४) अभ्य दिञञेयत्ताए--मकतवो मे प्रात काल तया अपराह्वं के समय दिक्षा 
का कायक्रम चलता था। मघ्माह्व के समय वालको को भोजनं के लिए अवका् 
दिया जाता था। शिक्षा नि शुल्क थी ) चिक्षक का भरण-पोपण राज्य अथवा स्थानीय 
धन-सम्पन्न पुरुपो कै द्वारा किया जाता था । मकतवो मे कबड्डी आदि वेल खेले जाते 
1 जव छान मकततव मे अपना विद्याध्ययन ममाप्त करते ये, तव उन्हे प्यग्ति 
व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध हो जात्ता था । 

(ब) उच्च क्षिक्षा 

मकतव कौ शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त छात्र मदरतते मे प्रविष्ट होता 
था । (मदससा' शब्द की व्युत्पत्ति अरवी भापा के "दरस' शव्द से हुई है, जिसका अर्थं 
है--“भापण देना" । इस प्रवार 'मदरसा" वह स्थान है, जहां पर भाषण दिए जाते 
ह । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मदरसो की धिक्षण-पद्धति व्याख्यानो पर आधासिति 
थी\ इन मदरसौ मे भिन्न-मिन्न विषयो के शिक्षक होते ये! व्यक्तिगत मदरसोके 
शिक्षको की नियुक्ति परवन्ध-समिति के सदस्यो द्वारा तथा राजकीय मदरसोके 
अध्यापको की नियुक्ति सरकारद्वाराकी जातीयथी। 

{१) शिक्षा का पाव्यक्रम--मदरसो मदी जाने वाली उच्च दिक्षा का अध्ययन 
काल श्र वपंकाथा। चिक्षाका पाद्य-क्रम अति विस्तृत था जौर निम्नाक्रित दौ 
भागो मे विभक्तथा -- 

(4) लोकिक शिक्षा--लौकिक अयवा सासारिक दिक्षा के अन्तर्गत वालका 
को भरवी साहित्य, व्याकरण तथा गद्य, गणित, इतिहास, भूगोल, ददयंन-शास्त, नीति" 

शास्र, तकं-खस्त्र, अर्थशास्त्र, गूनानी चिकित्सा, ज्योतिप, कात्रून एव पि भादि 
विषयो का चान कराया जाताया। 

(1) धामिक शिक्षा--पामिक दिक्षा के अन्तर्गत दाता को कुरान, मुहम्मद 
साहव कौ परम्परा, इस्लामी कानून तथा इस्लाम इतिहास का अध्ययन कराया जाता 
था। उन्दं कुरान फा अति गहने तपरा जालोचनात्मक अचव्ययन करना पडता था मौर 
उसकी आदकतो को कण्ठस्य करना होता चा । 

मदरसो की चिक्षाके परादूयनक्रम का भ्ररणा-सोत इस्लाम था नकवर क 
समय तक पादट्यक्रम म घामिके सिल्षा कौ प्रचानता रही । धार्मिक सहिष्णुता 
नीति का प्रतिपादक दाने के कारण, अक्वर ने धािक्‌ प्रवृत्तियो ते ओत-प्रोत मुस्लिम 

सषा कौ जपन राज्य के लिए जदितकर समम्वर पारूय-क्रम मे कु ज नीवनोपानी 


मुस्लिमक्यलीन दिक्षा | ४३ 


चिपयो को स्थानं दिया ओर हिन्द ध्म, दक्शन तथा साहित्य के जध्यापने की 
व्यवस्थाकी] 

(२) दिक्षण-विधि--मकतवो के समान मदरसा म भी चिक्षण-पढति मौखिक 
धी 1 जसा कि हम ऊपर सकेत कर चुके है, मदरसः के दिक्षक-गण अध्यापन काये 
क्लिए भापण-प्रणाली को अपनाति ये 1 साय ही, अध्यापक छाना मे स्वाध्याय कीजादत 
को प्रात्साहित करते ये) प्रत्येके छात को जपने विपय से सम्बन्धित पाट दे दिया 
जाता धा नौर श्चिक्षका हारा उसकी कठिनाद्रयो को हल करफे उस्तकी प्रगति मे योग 
दिया जातां गा! इसते एक विशेष लाम यह्‌ होता था किम्रूढ वालकोके कारण 

कुशाग्र-यद्धि वालको की प्रगति मे वाधा नही पडती थी} चिकित्सा, हस्तकला, शित्प- 
केला एव सगीत आदि विपयो कौ प्रायोयिक दिक्षा प्रदान की जाती थी । धमै, दर्शन, 
तकैशाल्न तथा राजनीतिशास्त्रे के अध्यापन के लिए तकं-विधि का अनुसरण क्रिया 
जाताया) रिक्षाके ओौर शिक्षण-विधिके सम्बन्धमे भिरडेल ने लिखा ह -- 
“यिक्ष के उच्च स्मर पर शिक्षा का माध्यम, फारसी था) उच्च शिक्षा की संस्याजा 
मे मौलिक रिक्षण-विधियो कौ अपेक्षा पठने ओर लिखने को प्रायमिकला दी 
जाती थौ)" 

जिस "वालचर-प्रणाली' (धिणापाठयवा इकऽली) का प्रयाय भारतं मे अति 
प्रचीन करालसेहो रहा था, उसका प्रचलन मदरसोमे नीया) इसं प्रणाली के 
अनुसार उच्च कक्षाओके योग्य छान निम्न क्षामो के विद्याधिपौ को पढ़ाने का कर्य 
करते थे } इससे अध्यापक का कार्य-मार दलका हो जाता णा गौर उसकी अनुपस्थिति 
भे शिक्षण-कायं सुचारु रूप से चलता रहता था । 

(३) अन्य विक्षेपताए--मकतवो के समान मदरसामे दी जाने वाली शिक्षा 
का पादट्य-क्रम विभिन स्थानौ मे विभित्त प्रकारकाथा ! कद्ध मदरसे पसे थे जिनम 
केवल एक यादो विषयो की ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी । उदाहुरणार्थ-- 
शाह्‌ वलीउस्ला के “दिल्ली मदरसा' म ^हदीस' तथा (तफसीर' (९4111018 ९, >< 
एय्७8) जौरं स्यालकोट क मदरमे मे व्याकरण कौ विश्ेपोपयुक्त दिक्षा की व्यवस्था 
धी । भरक्षा-दप्रति के लिए परीक्षाएं नदी होती थी, अपितु शिक्षका के मतानुसार छत्र 

को एक कक्षासे दूसरी कक्षा मे स्थान दे दिया जात्ता था। ठेस करते समय छात्रे 
सम्पूणं वेके वारये पर दष्टिपात किया जाता था । जो विद्या्थी अपने विषय म अद्वितीय 
प्रतिभा तथा गहने अध्ययनं का प्रमाण देते ये, उन्हे उपाषियो से अलक्त किया जाता 
था । उदाहरणार्थ तकंदास्य तया दनेनश्चास्नके घान को 'फाचिलः की उपाधि, 
धर्मशास्त्र के विद्यार्थी को 'आलिम' की उपाधि तथा साहित्य के निार्थी को कायिलः 


1 41 पाट क्ल [८श्ला [6 एलाञ्वप [ह्ाइ८ ५३5 चठ 
वपट्पाफात णा पा्जपयणोो दद्व केत भशा्पद्ट 100} = एरत्ल्वदयाल्ट 
०५८८ 0प्थ्‌ पलतठदह ग पराऽध्प्त्धठा पप पएञपप्प्र०ऽऽ गा प्र् च्द५६- 
पजा एणा त्वय : वङ्कः दण्द, #०1. ऋआ, 0 1631 
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कौ उपाधिदीजातीथी। दानो को य उपाधिरयं प्रदानं करते समय एकं विद्य 
समारोह का आयोजन किया जाता था1 


रिक्षा के आधारभूत तत्व एवं विरेपताएः 

हमारे प्राचीन मनीपियो ने दिक्षा के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्तं करते हए 
कहा है-“सा विदा या विमूक्तये"--बर्थात्‌ विया वह है जौ मनुष्य कोञज्नान से 
मुक्त करती है, उसे अन्धकार से निकालकर प्रकाश दिखाती है । प्राचीन कात मे 
रिक्षा फा स्वरूप उपयु क्त आदशं को लेकर ही निश्चित धिया जत्ता धा। दमी 
आदश की प्राप्ति के लिए शिक्षा के जाधारमूत तत्वा का निर्माण किया गया थां गौर 
उस शिक्षा की अपनी कुदं विशेषताएं थी। पर शिक्नाके ये माधारमूत तत्त्व एवं 
विज्ञेपताएं अधिक स्थिर न रह सकी । मुसलमानो के आगमन से प्राचीन दिक्षा 
प्रणाली को पर्याप्त क्षति पर्ची । मुसलमाना ने उसका ्वेस करने मे कोई कसर न 
उखा रखी ओर उसके स्थान्‌ पर एक नवौन शिक्षा तथा रिक्षा-प्रणाली का प्रतिपादन 
किया । इसके सामान्य ख्प पर ऊपर विचार किया जा चुका है । यहाँ हम उसके 
आधारमूत तत्त्वो तथा विदोषतानो का अवलोकन करेग, यथा-- 

(१) श्विता को प्रोस्ताहन-मूस्तिम युगमे दिक्षाको राज्य द्वारा पर्याप्त 
मरोत्ताह्न भ्ाप्त हभ 1 भारत के मुस्लिम शासको ने सधारणत. शिक्षा मे विदोप रचि 
व्यक्त कौ । उनमे से अनेक ने अपने राज्य के विभिन्न भागो मे मकतवो, मदरसो तया 
पुस्तकालयो क स्थापना की 1 शासको के उदाहरणो का देश के धनी-मानी व्यक्तयो 
ने अनुसरण किया । शासको तथा अमीर-उमरावो दवारा विद्वानो, कवियो तथा अन्य 
साहिव्यिक परुषो को संरक्षण प्रदान किया गया । दायो को प्रायः छत्रवृत्तियां तथा 
दिष्य-वृत्तियां प्रदान की जाती थी । इन सव सुविधाथो के फलस्वरूप दिक्षा करा 
पशंसनीय प्रसार हुभा 1 

(२) शिक्षा को व्यापकता का अभाव--मुस्लिम-युग मे शिक्षा का प्रसार अवश्य 
हभ, पर उसमे व्यापकता का जमाव था । मकतवो तथा मदरसो मे प्रदान की जाने 
वाली शिक्षा पर व्यापक धामिक कटरतः की च्छप लगी धी } अतः हिन्द्र जनता उमे 
लाभान्वित नहो सकी 1 दिक्षाकीजो भी व्यवस्था थी, वह केवलं नगते मे उच्व 
तथा मध्य वर्गो के वालको के लिए ही थी । फलत. जन-साधारण के बालको के लिए 
ज्ञानार्जनं करने का कोई साधने नही था। 

(३) प्रान्तीय भाषाओ कौ उपेक्षा-मुस्लिम रिक्षा-वेनदरो मे चिक्षा का 
माध्यम "अरबी" अथवा "फारसी' था । फलस्वरूप, प्रान्तीय भापाओं की प्रगति पूर्णत 
अवसद्ध हौ गरई 1 राज-पदो के लिए लालायित हिन्दुभो ने मी अनौ माृमापाकी 
उयेक्षा करके अरबी त्तथा फारसी का अल्ययन किया । अकवर कौ उदार नीति के 
कारम हिन्दी को प्रोत्साहन तो अक्सय प्राप्त हुमा, परन्तु उसकी कोई विसेष प्रगति 


1. 24516 एप्0ला6ऽ 20 ता एटा. 
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प्रिलक्षित न हुई । आौरगजेव ने उदं भापा को प्रौत्तादित किया 1 इनं दोना मुगल 
शासका के समयमे जौ परिवर्तेन हृष, उनका असवी तथा फारसी पर कोद प्रभावन 
पडा भौर इन दोनो भाषाओ की प्रधानता मावत्‌ वनी रही 1 

(४) शिक्ञा का लौकिक ष्टिकोण--मुस्लिम रिक्षा म घामिकता का निशेय 
स्थान श, परन्तु इस्लाम धमे मे इस लोक की वास्तचिकता पर विदोप बल दियं जाने 
कै फलस्वरूप लौकिक जीवन ने मुसलमाना को अत्यधिक आकृष्ट किया । फचत्त 
दिक्षाक्षेत्र पर लौिकता का व्यापक प्रभूत्व रहा } प्राचीनं मारतीयं आध्यात्मिकता 
का मुस्लिम लिक्षा मे सर्वथा अभाव रहा ! दिक्षा का एकमान उदश्य--चौकिक यश्च, 
सुख तथा एेर्वये की प्राप्ति माना गया । जत हम कह सक्ते हैँ किं मुर्लिम दिक्षा 
का एके आधारभूत तत्वं "वौदधिक विकास" की अवहैलना करके काल विकेप की 
आवश्यक मागो की पूति करना अभीष्ट था॥ 

(५) गुङूशिण्य सम्बन्ध-- मुस्लिम युग मे शिक्षा के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण 
के फलस्वरूप गुर भक्ति के उस महानु आदं का हास होने लगा, जो व॑दिक कालम 
थां 1 ओौरगजेवं ने अपने गुरु मुल्ला शाहं सालेह को जन्नातवास कौ जज्ञा देकर जो 
कठोर व्यवहार किया, वहु इस वात का ज्वलन्त उदाहरण है) फिर भी साधारणत 
समाज म गुरुओ का सम्मान होता था ।* विद्यप्यीं उनके प्रति विनस्र तथा भक्तिपूरणं 
हीतेथे। गुरुकी सेवा करना जौर उसकी आज्ञा का पालन करना वे भपना कर्तव्य 
समते थे 1 जिन मदरसो मे द्यानावासो की न्यवस्या थी, वहाँ शिक्षक तथा वियार्थी 
एक साथ रहते थे । इस प्रकार उनका एक-दूसरे मे निकट सम्प हो जाता या भौर उनम 
आत्मीयता कौ वृद्धि होती थी ! व्यवसायिक दिक्षा प्राप्त करने बाते छान का अपन 
गुरुभो से भौर भी निकट सम्पके रहता था, वयोकि अपने दित्य मे दक्षता प्राप्त करने 
कै लिए शिल्प दिक्षार्थी का िस्कार कै साय निरन्तर रहना आवश्यक था । 

(६) अनुश्षासन तया दण्ड-विधान--जंसा कि उपर उत्लेल किया जाद्का 
है, दिक्षकगण द्यायो के पूज्य तया श्रद्धा के पान्न थे। अते नध्यापक के समदम ननु- 
प्रासन की समस्या उपस्थित नही होतो यी । फिर भो कृ उच्च खल छात्र होत च, 
जिनकी वित मनोवृत्तयो का दमन करने के लिए दण्ड का प्रयोग किया जाताषा। 
राज्यं की गौर से कोई दण्ड विधान निर्धारित न होने कं कारण धिक्षके विद्यापियोको 
कोष्भी दण्ड दनेके लिए पूरणं रूप से स्वतन्त्र ये सामान्यते दण्ड अति वठोर एव 
जिदयये द्धा कोर्वेत, कडि मौर यू े सं शारीरिक दण्ड दिया जाता चा। यदि 
कयेई छाय महान्‌ नप्यध कस्ता यद तो उचै सुरया बनकर उसकी पोड वा गरदन पर 
ट्या भासी सकडी रदी जातौ थी, जिते वह निरिचते खमय तक गिरा नही 
सक्ता था । 


1 तफ कल्ल्प्राल्वे उ क्रद्ठौ एन्डयप्मा ए ऽ0्दाहटा, उत्वं प्ण्पह 
प्रलाप लधणापलपा ४दयाल अफवोा, 1269 = लमाप्णठातंलव्‌ पफललटञ्य्‌ ग्ठऽरन 
त व्छणीवत०८ "कीत , हवल्वाा0य 47 31151164 794, 4 
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विशिष्ट शिक्षा 


मुस्लिम युग मे मारत के मुसलमान शासको ने रिक्षाकी जो व्यवस्था क 
थी, उक्षे तामान्यत्पकाचिन प्रस्तुत करने का गत पृष्ठो मे प्रयास किया गया 
है । इस सम्बन्ध मे यह कहना यृक्तिसयत प्रतीत होता है क्रि सामान्य दिक्षा के 
अतिरिक्त यवनोने विशिष्ट दिक्षाका भी आयोजन किया । यह इसका विवेचन 
अनिवायं हो जाता है, क्योकि इसके अभाव मे मृस्लिम-शिक्षा का यथार्थं चित अधूरा 
रह जाता दै! इसी उद्य से हम विशिष्ट दिक्षा का स्वरूपोकन निम्नाक्रित शीप॑को 
के अन्तरगत कर रहे -- 


(१) स्वरी-शिक्षा- मुस्लिम युगमे स्वयो की दिक्षा की कोई समुचित 
ग्यवस्था नही थी । मुसलमानो मे पर्दा-पथा का प्रचलने होने कै कारण अधिका 
वालिकं लिक्षा से वंचित रही थी! स्वी-शिक्षा की जे व्यवस्य धी, वह्‌ केवल 
शाही धरानो जौर कुलीन वर्गो कौ कन्याओ '्तथा कुं मध्यव्गं कौ मुसलमान वालि- 
काओ के लिए थो । जन-साधारण कौ वालिका अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे मकतवो 
मे बालको के साथ केवल योडा-सा अक्षर-जञान माप्त कर सकती थी । इसके अतिरिक्त, 
स्पी-शिक्षा की व्यवस्था केवलं नगरोमेद्टीथी। 

तुके-अफगान शास्तन-काल मे शहजादियो को व्यक्तिगत रूप से दिक्षा दि 
जनि का प्रबन्ध था। सुत्तान अल्तमश की पुत्री रलिया, जो उसकी मृत्यु के उपरान्त 
सहासन पर आरूढ हुई, विदुपी महिला थी । उसने अश्वारोहण तथा युद्ध-कला की 
भीशिक्षाप्राप्तकीथी। 

मालवा के शासक महमूद चिलजी के पुनर गयासुरीने चिलजी ने सरारषुर मे 
एक मदरसा स्थापित्त किया धा, जिसमे स्मियी को कलायो तथा रित्पौ कौ दिना 
दी जाती थौ 1 फरिश्ता (९7५12) के अनुसार उसमे स्त्रियो कै लिए नृत्य, संगीत, 
सीना, वुनना, मलमल वनाना, वढई के कोयं, सुनार के कायं, नुहार के का, तर्कय 
सनाना, लुते वनाना, कुश्ती लडना ओर युद्ध-कला की शिक्षा की व्यवस्था वी । 

मुगल-काल मे राजघरानो ओौर कुलीन वर्गो कौ वाकतिकाओ कौ शिक्षा के 
प्रति पर्याप्त ध्यानं दिया मया । हुमागू की वहिन मुलवदन वेगम ने श्ुमागूनामा" 
लिषा, जिसे आज भी एक श्रेष्ठ एतिहासिक ग्रन्थ माना जाता है 1 सलीमा सुल्ताना, 
माहम अङ्गा, भरूरजह, चदि सुल्ताना तथा मुमताजमहल--सखभी विदुषी स्तर्या थी! 

श्रादजदां की पुरी जहांआरा वेगम अपने समय की प्रसिद्ध कवयत्री थी! ओमव 
की पुनी जेवुत्नि्ा भी कविताएं लिने मे कुशल यौ । 

राजपरानो जीर कुलीन वर्गो को वालिका के अत्तिरिक्त मध्यवगं की 

मुस्लिम बालिकायो मे भी दिक्षा का पर्याप्त प्रचलन था। इनकी शिक्षा काप्रबन्प 
विमिन्न गृहो मे चतन वाते मकतवो मेया, अर्ह उनको स्तियौ द्वार 'ुलिस्ता 
“वस्ता तया नैतिकता की शिला दी जाती थी । कु विवा मुखलमान स्यां भपने 
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पास-पडोस की बालिकामो के लिए अपने गृहो मे व्यक्तिगत कूपसे विदयालयोकी 
स्यवस्या कर लेती थी 1 


२) सैनिक श्रिक्षा--भारत के सभी मुस्तिम शासको कौ माकक्षा अपने 
राज्य को सुदृढ ततवा शक्तिगाती वनाना था विदेशी, विधर्मं तथा जाक्रामक्र होने के 
कारण यहाँ के निवासियौ से सदेव सशंकित रहते ये ! जिस शतृतापूणं वत्तिवरण 
मेवे निवास करते थे, उस्ने यह अनिवायं वना दिया था कि उत्तम संतिको कौ सेनां 
सुसंगटिति कौ जाये ! स्वानाविकतयाः सैनिक दिक्षा पर वलं दिया जाना जावश्यक 
था! यदपि हिन्दुमो की सेनिक शिक्षा अत्ति उच्व कोटि कौ थी, पर मुसलमानो की 
सैनिक दिक्षा की प्रणाली भिन्न थी 1 मृस्लिमि राजकुमार तथा अन्य संनिको के लिए 
अद्वा रोहण, भाता, तीर तया तलवार चलाना, दुर्य का चेरा डालना आदि विषय 
सेनिक दिक्षा के पाद्यक्रम मे सम्मिलित ये । 


(३) सलित-कलाभो फी क्षिक्षा-- मास्त मे मुस्लिम राज्य की जडे जम जाने 
कै वाद युद्ध का वातावरणं समाप्तहौ गयानौर देश मे सर्ववं शान्ति स्थापि्तहो 
गई ! यह्‌ वात मुगल्-काल मे विशेष रूप से अवलोकित होती है । प्राय. सभी मुसल 
मान शासक, विलास तथा देशवये का जीवन व्यतीत करते थे ओर अपने राज-प्रासादो 
एवं राजनदरवारो की शोभा मे अनिद्रधि करने के लिए मृक्त-हस्त से धने ध्यय करते 
थे । देरी परिस्थिति मे ललित-कलाआ की उन्नति होना स्वाभाविक था) इन कलाओो 
के अन्तत संगीत, नृत्य-कला, चिव्र-कला तथा वास्तुक्ता को विदो स्थान प्राप्त 
हमा भौर ष्पक्तिमतते ठग फर इनके शिक्षण कौ व्यवस्थां थी । 


(४) व्यावसापिक क्षक्षा--व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत हस्तकलाजो को 
स्थान दिया या1 इन कलाओं मे--अमूपणो का निर्माण, हाथीदांत का काम, 
रेम तथा जरी का काम्‌, जलयान, रथ एवं युद्ध-सामग्री का निर्माण इत्यादि सम्मि- 
लित्तथे। इन शिर्पो की दिक्षा परस्पराग्त खू्पमेदी जतीयी। साथदीदेदमे 
सहस्रौ कारखनि थे, जहाँ इन शित्ो की रिक्षा--कला तथा जीविका--दोनो के लिए 
दी जाती थी) 


उषसहार 


गृस्लिभयूमीनः भारत कौ शिक्षा पर आलोचचार्मकं हृष्टिपात्त करने से यह्‌ 
बातत निविवाद रूप से सत्य प्रतीत होती है कि उस युग की शिक्ञा-मणाली मे लचीतेपन 


1. शद्लीणि् कफ ण रण्ल्डणाणं [ा०फटवहल कव दरिणऽल्त 
एर (€ ऽ४5 ला) 0 कणिका ९९59. एक्ट ४ छा धीणपऽशाद३ ग द्वा 07103 
0 ४0905 कसल 0095 छल ०0 2एप्लाव्ट्त्‌ स पल गापो 
9 € व्व 01 पल्लन इएकप्टजकड 30 एध्सणृद्ा क 5 २9 लाद05."" 
--5. ध. वक्षीः ९, ८५५, 9. 12-13. 
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का अभाव या । फलत वह्‌ जत्यधिक अनम्य तथा अनिमणकारी हो गर्ईथी।ग 
समय-समय पर उसमे परिवर्तेन जवक्य कयि गये, पर वह अपने को समयकीौमांग 
के अनुकूल वनाने मे समथ न हुई । शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य है-व्यक्ति का बौद्धिक 
विकास करना, जिससे वह॒ सामाजिक तया प्राङृत्तिक घटना के सम्बन्ध को 
सम सके अर तदनुसार भपने को समय तथा स्थान के अनुकूल वना सके । यह 
मानसिक प्रगति का नक्षण है, मौर इसके अमाव मे कोई भौ मानव-समूदाय उन्नति 
नही कर सकता है । मध्यकालीन शिक्षा-प्रणाली का मुख्य दोप यहु था कि उघमे 
छात्रो को परिशुद्ध निरीक्षण तथा व्यावहारिक निणय प्रदान कले की क्षमता नही 
थी 1 यह्‌ अत्यधिक अनम्य, निष्प्राण तथा पुस्तकीय यी ।* किसी भी रिक्षा-प्रणाली 
की सर्वेत्तिम कसौटी यह है-क्या वह व्यक्ति फे नंतिक तथा आध्यात्मिक अभ्युत्षान 
के लिए उसकी शक्तियो करा पणं विकास करती है अथवा नही ? इस हष्टिकोण से यहु 
कथन एक एतिहासिक सत्य है कि मध्यकालीन दिक्षा-प्रणाली व्यक्ति के नेवृत्वके 
गुणो का विकास करने म सफल रही, मौर इस प्रकार वहं जीवन के विभक्त केतो 
मे असाधारण व्यक्तियो कीः पूति न कर सवै । यदि मध्यकालीन रिक्षा प्रणाली म 
प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण करने की क्षमत्ता होती, तो सम्भवत भारत का मानचित्र 
लालरगसेन रगा गवा होता । 


साराश 


भारत म लगभग साढे पाँच-सौ वयं मुसलमानो का शासन रहा ( इस कां 
म दिक्षा कौ एक नवीन प्रणालौ परस्फुट हई, जिसे शभुस्लिमं शिक्षा" की सन्ना दी 
जाती है1 

मुस्लिम शासको के समय मे हिक्षा-मूहम्मद साहव के अनुसार दानमे 
सोना देने की अपेक्षा वच्चे को दिक्षा देना ध्रेष्ठ है । मुदम्मद गोरी ने पाठदयालायो 
को तुडवा कर मकतवो ओर मदरसो का निर्माण करवाया । बुतुवुदीन ने मस्जिद 


{ शपील्ञाड शल्बचणह, पल $४ऽप्टण ० व्वण्ठ्छत्ठो प ४०६ 
प पराल्दारछय्‌ [ता लुतटव्‌ पल्ञालप८्€ 20त्‌ 08 एल्त्मपट पप्रौ 1०० गषव 
अप॑ प्रण ८०६९० शण्ड पण्डयप्र ० त, 91 

2 शल छ्य पण्‌ ग ४06 फल्वाया उलप ग लवण्ल्म० 
पष§ {112६ 11 5 ०५६५ पिणरवं वरवत्पृप्वा्ठ 10 09016 ६8 वर्वलद्णा5 10 
एप कछ ज वल्ट्पायठ ०छऽ्श्वतठप व्व एवव्छल्छा [पवहपण्या 41 
५५३5 पापल {06 दहा, उष्टतठ उवद ८०० --षक्डपा प्प्डक्ाच्च ; छ दा 
४ 97 

3 दौ एठणपं एल कञाकन्य[ १८०८ 10 ०5९ {112४ 1096 7८५1९४५1 
5१ अलम 0 ०५४८३1०० किचत 10 पणता {€ प०३101165 9 [त्वल्प प्प 
पड लणसणाए 19८ ऽप्एफार 9 ठपाडतपताणह्‌ एलाऽछाया८5 प्र ट्‌ त्प 
५२1६5 ०{ 11८ --144, ए 97 
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वनवा कर मु्लिम दिक्षा को प्रोत्साहन दिया ! मल्तमद ने दिल्ली मे “मदरस-ए- 
भुजज्जी" जौर वतवन ने “नास्निरया” की स्थापना की । अक्ताउदीन ने “हुौचो्रास" 
से सम्बद्ध एक मदरसा बनवाया 1 मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली मे एकं मदरसा निमित 
करवाया ! फिरोज तुगलक दारा स्थापित किवा गया “मदरसे-फिरोयशाहौः” एक 
स्वासं विस्वविद्यालतय थां । स्िकृन्दर लोदी ते भपते राज्ये के सच भागो मै मदरसौ 
की स्थापना की । वावर ते मकतवो मौर मदरसो के निर्माण की व्यवस्थाकी) 
मामू द्वार दिल्ली मे वनवाये गये मदस्से मे यणित, मुगल व नक्षतःवियाके 
क्िक्षण का विशेष प्रचन्धया। अकवर ने आगरा, फतेहपुरसीकरी, गुजरतत आदि 
मे सावास मदरते वनवाये 1 जर्हामीरमने पुराने मदरसो की मरम्मत करवाकर िक्षको 
से भर दिया ! शाहजद ने दिल्ली की जामामस्जिद के पास एक मदर स्थापित 
किया \ ओरद्गजेव ने अनेक मकततवो ओौर मदरसो को स्थापना को } 
कवष के उदव्य-मुस्लिम दिक्षा के उदैदय ये--(१) ज्ञान का प्रकाश 
उत्पन्न करना, (२) इस्लाम धमं का प्रचार, (३) एक विदिष्ट नंतिकता का प्रचार, 
(४) मुरिलिम सिद्धान्तो, कादरुलो तथा समाजिक प्रथां का प्रसार, (५) सासारिक 
देश्यं की प्राप्ति, (६) मूस्लिम शासन को दुदृढ वनाना, तथा (७) मुस्समानो की 
घर्म-परायण वनाना । 
प्राथमिक दिक्षा--प्राथमिक शिक्षा कौ व्यवस्था मकतयो मे थौ । मकतव- 
परवेदा के समय विस्मिल्लाहु' रस्म सम्पादित कौ जत्ती थौ ! पार्यक्रम के अन्तर्गत 
लिखना, पठना तथा प्रारम्भिके गणित्त का ज्ञान कराया जतत था} त्तिक शिक्षा पर 
वल दिया जाता था 1 शिक्षण-विधि मौखिक थी) 
उच्च शिक्षा--उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसो मे थी । पाद्य-क्रम दो ममौ 
मे विभाजित था--लौकिके दिक्षा तथा धासिक शिक्षा! अध्यापन के लिए शिक्षक 
भापण-प्रणात्ती का प्रयोग करते थे । स्वाध्याय की आदत की प्रोत्साहित किमा जात्ता 
था} वालचर-प्रणात्ती का प्रचलन धा 1 वि्याघ्ययन समाप्त करने प्रर द्यात्रोको 
उपाधिर्यां दी जाती थौ । 
दिक्षा के आधारभूत तस्व एवं विशेषता््--दिक्षा के आधारमूत तत्वे तथा 
विक्षेपताएु अग्रलिखितते थी--{१) शिक्षा को प्रौत्साह्न, (२) शिक्षा की व्यापक्त्ताका 
सभावे, (३) प्रन्तीयं भापाजो कौ उपेक्षा, (४) दिक्षा का लौकिक दृष्टिकोण, 
५) गुरु-रिष्य सम्बन्ध, (६) अनुखासन तथा दण्ड-विधान } 
विष्ट ह्िक्षा--दस शिक्षा के अन्तर्गत--स्मी-सिक्षा, सेनिक शिक्षा, ललित 
कलाभओ की दिक्षा ओर व्यावसायिक दिक्षा की व्यवस्था थी । 
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12६ फटा 6 वाऽ ०7 षण्ड तवपव्ठा †? पतर वित रटत (6४ 
णि फ्णाचप्त्‌ ल्वा पा शल (€ वणालाल्ञऽ ०9 दण्डय प्राया 
ताः ? 

मुस्लिम शिक्षा के क्था उदय ये ? उनका निर्माण भारत के मूस्लिम शासको के 
हितो को ध्यान मे रखकर कहां तक किया गया ? 

06506 एार्थीर्‌ 06 ऽ त एता दात्‌ पषट्लः तवपल्ौणा 
तपाद प्रप ण्डु एणा, थता 2 50३ पआलाौामा रजा पप 
05 फण्लि6 ठव 1४06 ०1 द्वपलदप्ला ५०३5 प 0वा।6त्‌ 

मुस्लिम शासन काल मे प्राथमिकं भौर उच्च रिक्षाके रूपौ का संकषेपमे वणन 
कौजिएु ओर उन सस्थाओ का विशेष रूप से उल्लेख कीजिए, जहां दोनो प्रकार 
कीशिक्षादी जाती थी! 

0 2 लना6व] ठञपराठाह ज कषप्ञाणछे श्वप्ल्छौना) छणत्‌ लमाषा 
पा तीशा 0 कललं [णताव्‌ 

मुस्लिम-शिक्षा का मूल्याकन कीजिए ओर उसकी तुलना प्राचीन भारत कौ 
शिक्षा से कीजिए । 

प्ता फाल 6 छ5चता दिवप्यकञ क पञाका तवप्ठ्माण ? पनी 
० १४८७८ भछणात $०य [८८ 10 कहल 79 न्वद्य पाठ कवं पण ? 
मुस्लिम रिक्षा की महत्वपूर्णं विशेषताएं क्या थी 2 आधुनिक समय मे जप 
इनमे से फिन को पुन प्रचलित करना चाहेमे, मौर व्यो? 

षादौ लामा ऋ धल एकया उडद ग तवच {०ण भध 
1आ176तप्५८६ ४४ 1८ को्षप्रशीा) पपाल 9 [7018 ? 

भारत के मुस्लिम दासको द्वारा प्रचलित्त दिक्षा-प्रणाली मे कथा परिवततन किव 
गये ? 


1 


भारतोष सिक्षाकास्प 
{श्वी शतान्दौ के मारम्भमे) 


प्रस्तावना 

मवी शताब्दी म भास्दीय शिक्षा का क्या रूप था ? इसका वास्तविक कान 
प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधने उपलब्ध नहु ह { श्वो शतान्दीकेप्ररम्भमे 
अग्रजे दासा प्रचलित देशी शिक्षा-ज्यवस्था कौ जांच की गई । केवल मद्रास, वगाल 
ओर वम्बई्‌ प्रान्तो मे जच किए जनि के कारण, द्रसका चम्बन्ध भारत कै अत्पाशिसे 
है, तथापि रिक्षा के इतिहासं के विधयार्थी के लिए इसका महत्त्व केम नही है । अत 
हम इस प्र नीचे प्रकाशे डाल रहै दै -- 

प्राथमिक शिक्षा 

(अ) सद्रास 

देशी शिक्षा-सम्बन्धी सर्म्रथमं जाँच मद्रास कै गवरनर, सर टामस मुनरो 
(अप शा०ताथऽ प्रण) द्वारा सन्‌ १८२२ मे करवाई गई । इस जांच का विव्रण 
स्वय मुनरोने दिया दैः, जिते हम संक्षेपमे नीचेदेरहैदै -- 

१. विद्यालतपो एव छावर फो सस्यः--दतिहासकार भिल्ल के भचुसार मद्रास्न के 
प्रत्येक गाव भै एक श्राइमरी स्वरूल था ।> परण्तु इन स्करुलो मे छानो की संख्या वत 
कम धी 1 वरिल्लासी मौर कनाडा जिलौ के स्करूलो मे छात्रो की गौसत संख्या शरयी)} 
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विद्या्ियो की संख्या कम होने का कारण यह था कि अनेक वच्चे धर पर पठने ये। 
केवल मद्रास नगर मे उनकी संख्या २६,६०३ थी, जो विद्यालयो मे शिक्षा प्राप्त 
करने वालो कौ अपेक्षा परचिमूनेसे भी अधिक थी । 

२ विद्यालयो के प्रफार--सभी विद्यालयौ का पादूप-क्रम समान नही धा। 
कु वि्यालय तेचुमू, कघ्नड, मराठी, रवी, फारसी आदि की दिक्षा देते थे । २३ 
वि्यालय रेते ये जिनमे संसृत की, ओर १ ठेसा या जिसमे गरी की भिकषादी 
जाती थी । 

३ पाद्यविपय--प्रायमिक विद्यालयो के मुख्य पाट्य-बिपयो मे किती प्रकार 
का अन्तर नहीथा। इन विपयो मे रोचक कविताओं भौर उपदेशात्मक कहानिया 
को स्मरण करना, पाडुललिपियो को पढना, दस्तावेज तंयार करना भौर भित के 
साधारण प्रश्नो काहल करना या। 

४. विद्यालय-्वेश एवं शिक्षा-फाल--य।लक ४ वपं की आयु मे विद्याद्य 
मे प्रवेश करताथा ओर श्या १५ वंकीञायु मे उते छोडता था। वहाँ जने षे 
पूवं उसके घर पर गणोदजी की पूजा कौ जाती थी जौर एक समारोह का भोजन 
किया जाता था । जव वालक विद्यालय मे प्रथम वार प्हुचता था, तव उघके हाष 
पर विद्या की देवी सरस्वती" का नाम लिखा जाता था। उसके वाद बह प्रना 
प्रारम्म करता था । 

५ विद्यालयोका कार्यक्रम एवं दण्ड-विधान--विद्यालयो का काम 
६ वजे प्रात प्रारम्भ होता था। सव बालका के भा जाने पर सरस्वती-वन्दना 
यी । इसके वाद विार्थी अध्ययन-कायं मे जुट जति थे । विद्यालय का दण्ड-विधान 
वहत कठोर था । अपराधी वालको के लिए दण्ड निदिचत ये । इनमे कोडे लगानी, 
वेत मारना, छत से लटकाना तथा वैठक कराना था । देर से आने वाले विधार्ी को 
स्वास्थ्यवर्धक दण्ड मिलता था । 4 

६ शशिक्षण-विधि--रिक्षण-विधि का प्रमुख आधार “वालचसपरणाती 
(वणपाठ ऽऽ) यी 1 वि्यालय के समस्त विद्याथियो को उनकी योगता" 
नुसार वर्गो मे वाट दिया जाता था । कम योग्य वच्चो को अधिक्‌ योग्य वच्चे पठा 
ये । वालक सवेप्रथम लिखना सीखता था । वह पहले बालू पर अक्षये को उंगती 
लिखने का अम्यास्न करता था 1 उसके वाद वह उन्हे पत्तो पर, ओर फिर तल्ली पर 
लिखने का अभ्यास करता था । अक्षरा करा वोधदहौ जाने के वाद वह मारा, सपृक्त 
अक्षर, स्वर ओर व्यंजन का ज्ञान प्राप्त करतां था तयथा पञ्ुमो, स्थानो, व्कतमो 
आदि के नाम लिखने का अम्यास करता था । लिखने ओर पढने का जान पराप्त कर 
लेने के वाद वहं गणित सीखता था । पहाड, पौव, बद्धे ओर स्वये भादि की विचार्य 
एकं साथ वाल-बोलकर याद करते ये 1 

७. सिक को दा--यिक निरयन, अगोग्य मोर मदीक्षित ये 1 परिम 
स्वरू, दिक्षा का स्तर निम्न या 1 योग्य व्यक्ति दिक्षक नही वनना चाहते थे, स्यि 


भारतीय शिक्षाक रूप | ५३ 


उन्हे साधारणतः ६ या ७ रुपये मासिक वेतन मिलता था ! यह वेतनं इतना कम था 
कि इसके उन्हे जीवन-निर्वाह्‌ करना कठिन हो जात्ता चा । 


[ब) बम्बई 


वम्वई के गवर्नर, एल्फिस्टन {६100719100९) नै १० माचं, १त्रेछ को 
प्रान्त के समस्त छिलाधीो को आदेश दिया किवे देशौ दिक्षा क जांच करके अपनी 
समोदं भेजे 1 ये रिषपोटे १८२४-२५ मे प्राप्त हुई, पर उनसे प्रान्त कीष्चिक्षाका 
पू्णेज्ञाननहो सका! अत १२६मे जिना न्यायादीशासे दूसरी सिपोटं मी 
गई । इन रिपोर्यो के आधार प्र चम्बरई प्रान्त की प्राथमिक रिक्षाका विवरण नीचे 
दियाजारहादहै* -- 


१ वियालमो एव छानो को सश्या--विद्यालयो एव छात्रो कौ सस्या बहुत 
ही कम थी । पूरे प्रान्त कौ ४६,८१,७३५ जनसष्या के लिए केवलं १,७०५ विद्यालय 
थे, लिमम ३५,१५२ विदचयार्थ पदतै ये । प्रत्येक विद्यालयमे छानो की नौसत सख्या 
१५ थी, सौर न्यूनतम २, तथा उच्चतम १५० थी ! इन आंँकंडो मे उस समय पर- 
धर प्रचलित व्यक्तिगत रिका के जंकडे सम्मिलित नही ये। 

गवर्नर की कौसिल्ल के एक सदस्य, प्रण्डरगस्ट {९00८६251} के मतानुसार 
एसा कोई मी छोटा या वडा गाव नही था, जह कम-से-कम एक स्कूल नही था 1 
बडे गावौ मे उससे अधिक तथा नगरोम ओर भी अधिक स्कूल थे जिनमे लिखते, 
पठने भौर गणित की सस्ती रिक्षा दी जाती थी ।* 

२ विद्यालयो के भवन--दिद्यालयो के लिर्‌ प्राय पृथक भवन तहीये। 
दिक्षण-काये--मन्दिरो, शिक्षको के गृहो या सम्मानित्त पुरूपो के निवास स्थानो पर 
किया जता था। 

३ क्षिक्षफो फी दजशा--अधिकोज्ञ शिक्षक ब्राह्मणये। वे अध्यापन-कर्यं 
फरस्परागत सम्मान के कारण, न क्रि आधिक लाम केलिए करते भे) उनका भाषिक 
वेतन ३ प्पये से ५ सपयै तकथा। इस कम वेतन को पूर्ति कुद सीमा तकं अन्य 
प्रकार से हो जात्ती धी, जंसे--अपनी जाति के सष्टमोजौ भ॒उन्दे भामन्तित किया 
जाता धा} त्योहयरो पर उन्दै उपहार ओर अपने विदयाधियौ के वैवाहिक भवसये प्र 
दक्षिणा मिल जाती थी । शिक्षक साधारणत अयोग्य ये । 


४ विद्यालयो के विद्यार्थो एव शिक्ला-कात्त-हरिजनो के अतिरिक्त सभी जातियो 


1 एण ए दसामद्ति ऽतर रण ट रच्छनाा8, एय वलिः 19 
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के विद्यार्थी विद्यालयं मे पढ सकते थे । वि्ालयो म ब्राह्मण छात्रो कौ सख्या सग्गं 
३० प्रतिशत थी । चिक्षा का काल वालको को ६व्प॑की आयु सलेकर १४ वधकौ 
आयु तक होता था । 


५ पाञ्च विषय एव दण्ड-विधान~-पाद्य-विपयो म॒ लिलना, पढना भौर 
साधारण गणित सम्मिलित ये । विचाधियो को पहाडे, अद्धो आदि रटने पडते थ 
जिससे वे गणित फे प्रदनो को मौखिक रूप से कर सकं । दण्ड-विधान कठोर भा। 
छात्रो को अनुशासन मे रखने के लिए प्राय कठोर दण्ड दिया जाता चा । 

६ शिक्षण विधि एव शिक्षण सामग्री--पुस्तको का सर्वेथा अभाव था । अत 
शिक्षा मौखिक ल्प से दी जाती थौ । मद्रास के समान वम्बई मे भी वालचरप्रणाती 
प्रचलित थी । विद्यालयो को जाधथिक दशा अच्छी न होने के कारण शिक्षण-सामग्री का 
अभाव था । फलस्वरूप, चिक्षण-कायं सफलतापूर्वक नही हो पाता था मौर धिक्षण 
का स्तर निम्न होना स्वाभाविक था। 

(स) बगाल 

वगाल प्रान्त मे िक्षा-सम्बन्धी जाच राज्य-कम॑चाप्यो द्वारान की जाकर 
विलियम ठेडम (पाणा ^ ताण) नामक एक भिदनरी द्वारा की गर्द थी । दघ 
विदेशी घर्म प्रचारक को सस्छृत भौर बगला का अध्ययन करने तथा राजा राममोह 
राय के सम्पकंम अनिसे भारतीय रिक्षाके प्रति श्रद्धा उ्पन्नहोमर्दथी । ताड 
विलियम बन्टिक (णाश) एततः) से उसने इस देश की शिक्षा-ग्यवस्था की 
जाँच करने की आज्ञा प्राप्त की, गौर १८३५ से १८३८ पक उसने तीन रिपोटं सरकार 
कै समक्ष प्रस्तुत की । इन सिपोर्यो का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है ~ 

१ रेडस को प्रयम रिपोट-रेडम की रथम रपो क्षिप्त है मोर उपे 
क्िक्षा-सम्बन्धी समस्त उपलब्ध आंकडे विये गये ह । इस रिपोटं के आधार पर यु 
ने लिखा है - प्रायमिक दिक्षा जन-साधारण के लिए थी 1 यह्‌ एक एेसा विधवा 
आयोजन था, जिसम असख्य प्रचलित पाठशालाएु देश भरमे फली हुई थी । प्रय 
प्रत्येक ग्राम मे अपना स्दूल या पाठशाला थी। कहा जाताहै कि १८३५ के अप्त 
पास, केवलं वाल म इस प्रकार की एक लाख पाटालाएं था 1“ 

ेडम की रिपोर्ट म दिए हए जाकडो के सम्बन्ध मे वहत मतभेद दै । षर 
फिलिप हरटोंग (ऽ ए 910) ने इनको केवल कल्पना माना है । इ 
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विपरीत, बाडं (९२५), पराजपे (११९) जीर पारूलेकर (अणव) के 
मतानुसार ये आंकड़े धणं रूप से सत्य है 1 


२ रेडम फो दवितीय दिपोर्ट--देडम की द्वितीय रिपोटं अधिक विस्तृत है1 
इसमे राजशादी जिते मे थाना नटौर की शिक्षा-सम्बन्धी जिका वर्णन दै! इस 
थाने को जनसंख्या १,६५.२६६ ओर ग्रामो की संख्या ४५८ थी । इतनी विशालं जन- 
सस्या कै लिए केवल २७ प्राइमरी स्कूल थे, जिनमे २६२ विद्यार्थी पढते थे । इन 
स्छरूलो मे वगसाके १५, फारसी के ४, भरवीके ११, भौर वगला तथा फारसी के 
२ स्कूल ये । पाठशालाभो की रिक्षा की अपेक्षा व्यक्तिगतरूपसे शिक्षा देने का प्रचार 
कही अधिक था, क्योकि २३८ ग्रामो मे १,५८८ परिवाररेस्ेये जो वच्चो कौ धर 
प्ररही शिक्षा देते थै । वालक साधारणतं ठवपंको आधुसे १४ वपंकी आयु तक 
पाठकश्षालामो मे पदते थे ! अध्यापको का ओौसत मासिकः वेतन ५ ० ८ आना्था। 
स्त्रीशिक्षाकापुणं अभाव या 


३ ठेडम छौ दरृतोय रिपोटे-एेडम कौ तृतीय रिपोर, प्रथम दो रिपोर्टोसे 
अधिक महरेवपूणं है । इसमे मुरिदावाद, वीरमरम, वर्दवान, दक्षिणी विहार अर 
तिरहत लिलो के रिक्षा-म्बन्धी आकडे दिये गये है 1 इन जितो मे २,५६७ विद्यालय 
थे जिनमे बगला, हिन्दी, सस्छृत, फारसी मौर अरनी कौ रिक्षा दी जाती थी । इसमे 
= विद्यालय अप्रेी को ओर ६ वालिकाजोकौ शिक्षाके लिषएुये, जिनमे क्रमश 
२४२ लडके भौर २१४ लडकरियां पढ रही थी) 


विद्यालयो के पासे आयं के निशित सथन नहीये। जो कुठ धन इन्ह्‌ 
जमीदाा, ताल्लुकेदारो जादि से मिल जाता था, उसी सेये चलतेये। कुच धनी 
व्यक्ति जपने घरोपरदही पारशालाएं खुलवा देते थे ! हिन्द विधार्थी प्राय वेगसा, 
हिन्दी ओर सस्त का, तथा मुसलमान फारसी भौर भरवी का अध्ययन करते थे । 
स्प्री शिक्षा का प्रचार केवलं कु उदार विचार वाले गौर थनी हिन्द परिवायोभे 
या 1 मुसलमान मे स्म्री-रिक्षा को अद्युभ चमा जाता था। 


उच्च शिक्चा 

(अ) बगाल 

एडम कौ तृतीय स्पिटं मे वमाल मे उच्च धिक्षा का उल्तेख किया गया है 1 
वर्दवान जिते म सस्कृत कौ उच्च शिक्षा के ति १९० विद्यालय ये, जिनम १,३५न 
विद्यार्थी पद्तते थे । इन विदयालया मसेर्‌को वर्दवानके राजाका सरक्षण प्राप्त 
था । शेप विद्यालय ग्रामो के सम्मानित न्यक्तियास चन्दा प्राप्त करके या स्वय 
शिक्षका हास जपने निवास-स्वानां पर चलाये जाते ये । 

इन विद्यालय म व्याकरण, शब्द-कोश-रचना, चलद्धा र-यास्य, नौपध-यास्व, - 
ठं सास्म, साहित्य, कानून, वदन्त, पुरणं नीर ज्योप कौ दिक्षा दौ जाती ˆ 


य 
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एक विद्यालय मे एक ही दिक्षक होता था 1 शिक्षक ब्राह्मण तया जन्य जावियोके 
भौ थे । उनकी माधिक दशा शोचनीय थी, क्योकि उनका वापिक वेतन लगभग ६३ 
सं०, ४ मा० जौर ५पा०था। 


संस्छृत विद्यालयो के समान फारसी ओर अरवी कौ उच्च शिक्षा के लिएभी 
वि्ालय थे! एेडम के अनुसार दक्षिणी विहार जिले मे इस प्रकार के २६१ विद्यालय 
ये, जिनमे १,४८६ विद्यार्थी (८६७ हिन्दु ओर शेष मुसलमान) पठते ये। इन 
विद्यालयो मे से २७६ मे फारसी ओर श्रमे अरवीकी रिक्षा दी जाती थी । केवत 
२ फारसी भौर २ अरबी के विद्यालयो के लिए भवन ये। केप सम्मानित व्यक्तयो 
या दिक्षको के मकानो की चौपालोयां वरामदोमे लगा करतेथे1 


जितनी संख्या विद्यालयो की थी, उतनी ही अध्यापको की धी । एक हिन 
अध्यापक के अतिरिक्त शेप सव मुसलमान थे । दो शिक्षक अवैतनिक रूप से कायं 
करते थे ओर दो अपने विदयाथियो के लिए भोजन का भी प्रवन्ध करते ये! शेय 
शिक्षक, वि्याधियो से शुल्क एवं अन्य व्यक्तियो से भोजन तथा उपहार प्रप्त करके 
अपने जीवन का निर्वाह करते थे । दिक्षको की ओसत मासिक भाय ५९० ५ भा० 
थी । ये सभी अध्यापकं योग्य ये ओर इनमे से कुचं लेखक भी ये 1 
(ब) मब्रास 

मद्रास के उच्च रिक्षा फे विद्यालयो की रूपरेखा भिन्न थौ । इलमे एकं 
निचित स्तर तक शिक्षा-प्राप्त विद्याथियो को ही प्रवेश भिलताथा। इनं 
के शिक्षक सेवा-भावना से परेस्ति होकर, न कि आधिक लाभ के लिए, अध्यापन-क्यं 
करते थे 1 कुच विद्यालय जमीदारो मौर ताल्लुकेदारो के संरक्षण मे चलतेथे।वे 
अध्यापको को उनके जीवन-निर्वह के लिए दानस्वरूप कुं मूमि देदेतेथे। 

पाट्य-विपयो ने साहित्य, अलकार-शास्त्र, धम॑शास्न, दशंन-शास्त्र भौर 
उ्योतिष के अध्ययन को प्रधानता दी जाती थी । उच्च रिक्षा के अधिकाय बर 
जोर व्यावसायिक व्यक्तं ही समे जति ये । ब्राहमणो थर उच्च जातियौ वे सीः 
शिक्षा का प्रचार नरी था। 
(स) यम्बई 


लिक्षा-सम्बन्धी जांच की सिपोर्यो के अनुसार वम्बई प्रान्त मे उच्च दिक्षाका 
समुचित प्रवन्ध या । हिन्ुभो को उच्च शिक्षा देने के लिए अहमदनगर म १६ गौर 
पूना नयर मे १६४ विद्यालय थे । अन्य स्यानो मे भी इस प्रकार के विद्यालय ये। 
मुखलमाना कौ उच्च दिक्षाके ल्िषु सूरत मे एक प्रसिद्ध विद्यालय धा। 
दको चलाने मे ३२.००० पया वर्षिक व्यय होता था, जो दानस्वल्प प्राप्त 
था । इसकी स्वापनः वोहरा नाति के लडको को अस्वी की दिता देने केलिए की 
मद धौ । जच के समय इसमे १२५ वोहरा दार चया भारत के विभिन्न भागा 
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भने वाले जन्म जातियो के विचार्थी भी षढ रहै ये) “इस विद्यालय पर न केवल 
वोहरा लोग, अपितु पविचिमी भारत के समस्तं व्यक्ति अभिमान कसते ये 17 


देशी शिक्षा-ग्यवस्या : टिप्पणी 


देश्चौ शिक्षा-व्यवस्था के उपयुक्त वर्णन से यह्‌ स्पष्ट हौ जातादहै कि मारत 
मे श्वी शताब्दौके प्रारम्भमे प्राथमिक भौर उच्च रिक्षा का उचित प्रवन्धथा 
अर वह्‌ इस देश कौ प्राचीन परम्पराभो पर आधारित धी । प्राथमिक शिक्षाक 
विद्यालय अति विशाल सख्या मँ सम्पूण देश मे फले हुए थे । वे किसी वगं-विशचेप के 
लिएुन होकर, जन-साधारण कौ दिक्षाकोर्माग की पूति कररहैये। यही बात 
उच्चं शिक्षा के विचालयो के सम्बन्धमेभो कटी जा सकती है । यद्यपि उनकी सस्या 
प्राथमिकं विद्यालयो के अनुपात मे कम थौ, तथापि वे विभिन्न विपो क उच्च रिक्षा 
सफलतापूर्वक प्रदान कर रहे थे । दोनो प्रकारके विद्यालयोमे कुछ वतं समान थो, 
जैद--( १) उनके ओर उनके शिक्षको कौ अर्धक स्थिति सन्तोपजनकं नहः यी, 
(र) उनके पास अपने भवन नदी थे, (३) उनमे दिक्षण-सामग्री का अभवि था, 
(८) उनमे से मधिकाश की दिक्षा का स्तर निम्न था, मौर (५) उनकी उत्तरोत्तर 
अवनति हो रही थी! 


देशी शिक्षा फी अवनति के कारण 


श्स्वी शतब्दीके प्रारम्भमे देशी दिक्षा की उत्तरोत्तर अवन्ति के निम्न 
लिखित कारणये -- 

(१) सन्‌ १८२३ तक भारत के अधिकाश भाग पर्‌ अग्रजो की सत्ता स्यापित्त 
हो की यी आौर उन्हे भपने राज्य का सचालन करने के लिए अग्रंजी जानने वाने 
ग्यक्तियो की आवश्यकता पडने लसी थी । अत॒ उन्होने देशी शिक्षाक प्रतिष्यानन 
देकर, अश्री श्विक्षा को प्रोत्साहित करने का अथक प्रयास किया} ददी दिक्षाङे 
प्रति श्पासको की उदानीनत्ता का स्वाभाविक परिणाम यह्‌ हा कि देशी रिक्षा पत्तन 
कीर अग्रसर हौ गर्‌! 

(२) भारत की निन जनता ने अभ्रंजी के अध्ययन मे अपना प्रत्यक्ष हति 
देखा । इसका अध्ययन करके राजपद प्रप्त हौ सकता था भौर ओविकोपार्जनषी 
समस्याकोभी हल क्ता जा सक्ता था। अत. सोगोने अग्रौ पद्ना प्रारम्भ 
कर दिया। 

(३) अग्रौ लिज्ला-पसार के पारम्मिक वर्पो मे ठेस मनेक विचालय थे, जह 
तिं ुल्क शिक्षा के साथ-साय, पाद्य-स्तका जादि की भी सुविषादी जातीयौ! 
सका परिणाम यह हमा किं निर्धन भारतवासी अप्रंजी दिक्षा के प्रति नाकि 
द्ोगै कमे); 


1. ६२, #. एग्प्णवछमयः ; 2. ल. 7. २4. 
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(४) उयोग-धन्धो के नष्ट हो जाने मे असंख्य कारीगर वेकार हौ मये घे । 
अपनी जाथिक दुरदेशा मे उन्दने अग्रेजी की नियुल्के शिक्षा से लाभे उढाया, जिससे 
उनके वच्चे धनोपार्जन करके जीवन-निर्वाह्‌ कर्‌ स्के । 

(५) अनेक देरी राज्यो के समाप्त होने से देदी शिक्षा-सस्थायो को आधिक 
सहायतां मिल्लनी बन्द हौ गई । फलस्वरूप, उनका पतन अवरयम्भावी हो मया 1 

(६) न्यून वेत्तन के कारण योग्य व्यक्तिदेशी शिक्षा-संस्थानोमे रिक्षकका 
काये नही करते थे । परिणामस्वसूप, रिक्षा का स्तर निम्न हो गया भौर जनताकी 
एेसी शिक्षा के प्रति कोई रुचि न रह गरई। 

(७) अदीक्षित होमे के कारण देशी रिक्षा-घंस्थामो म॒ अध्यापक रिक्षण-कायं 
को वकुदालताधू्वंके नही फर पाते ये । इसके विपरीत, अंग्रेज ने प्ररिक्षण-विचालय 
खोले भर छतवृ्तिर्यां देकर योग्य व्यक्तियो को उनमे अध्ययन करने के लिए 
प्रोत्साहित किया! 

(८) उच्च वे के व्यक्तियोने करई कारणो घे अपे वच्चो कोपरेजीकी 
चिक्षा देना प्रारम्भ कियो । जनसाधारण ने उनका अनुकरण किया 1 फलस्वरूप, देशी 
िक्षा-संस्यामो मे विर्याथियो की संख्या कम होने लगी 1 

(&) ओदयोगिक क्रान्ति के कारण जनता, विज्ञान के नवीन विपयो कीर 
आकपथित होने समी थी । अंग्रेजी सिक्षा-संस्याओ ने अपने पाटूयक्रमो मे इन विपयो 
को स्थान दिया, पर देशी शिक्षा-संस्याओो ने अपनी रूढिवादितां के कारण एसा नही 
करिया । परिणामस्वरूप, जनता देशी शिक्षा-संस्थाजा से असंतुष्ट हो गर्द । 

त्निटिश शिक्षा-नीति कौ समीक्षा 

उपगंक्त कारणो को ध्यान मे रखते हुए, हमे सरलतापूर्वंक इस निप्कपं पर 
पटच जाति ह कि देशी दिक्षा का पतन ब्रिटिश शिक्षा-नीति के परिणामस्वरूप हुआ । 
अग्रेजो की स्वा्थे-परायणता, धन-लोलुपता एर्वे व्यापारिक एकाधिकार गौर राजनीतिक 
स्वामित्व को चिरस्थायी बनाये रने कौ अभिलापा ने आधिक संकटो से आवृत्त वेदी 

शिक्षा कागला घोट दिया । यदि तत्कालीन देसी शिक्षाको राज्य का संरक्षण मिल 
जाता, तो निस्सदेह उसमे नव-जीवन का संचार हो जाता } प्ल मौर सस्ती होनेके 
कारण, वह पहले की ही तरट्‌ जनसाघारण की आवदयकताओ कौ पूति करती रहती । 
इतना ही नही, अपितु उसके अवदोपो पर रणष्टरीय दिक्षा-प्रणाली के भवन का निर्माण 
करना भी सम्भवो जाता! = 

चश के मतानुसार, “देरी शिक्षा-संस्याएं जपने दी्ंकालीन अस्तिसव के 

कारण ग्यक्तियो के सामाजिक तथा सास्कृत्तिक जीवन की नद्ध वन सई यी 1 एडम 
तै मेपनी रिपोर मे लिखा धा कि देशी चिक्ना-संस्थाएट ही मास्तवासियो के चारितनिक 





1. ^. नि. एठ्ञछ ; . ८ 7 2. 
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उत्थान के लिए सवते अधिक उपयुक्त साधन है । उसने इस बात की स्िफारिदि कौ 
थीकिभारतमे शिक्षा की उन्नति के समस्त प्रयासं तत्कालीनं देशी रिक्षा त्थामा 
की उनति पर भधारित होने चाहिए । मुनरो, ए््फस्टन, टामसन (1025०) 
ओर लेटनर (1.0 णलः) ने देशी दिष्षा-खस्थाजो के पुनरुत्थान के लिए अनेक यौजनारं 
तैयार करी, पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टसे जओौर द्रिटि्च पालियामेट ने उनकी 
ओर तनिक भी ध्यान नही दिया) "यदि किसीदेश कौ दास बनाए रखनादहैतो 
उसके साहित्य नौर सस्कृति का विनादा कर देना चाहिए । * अपनी शिक्ना-नीति के 
निर्माण मे मारत के भग्र शात्तगो ने इस सिद्धान्त का अक्षरश्च पालन किया) देच 
के लिए इसके परिणाम कितने विनाशकारी सिद्ध हुए, यह सवविदित है । 


सारांश 


श्वी शताब्दी के प्रारम्भ म अग्रजो द्वारा प्रचलित देशी रिक्षा-भ्यवस्थाकी 
जच तीन प्रान्तो--मद्रास, बगाल ओर बम्ब मकौ गई। 

प्रायमिक दिक्षा--मिल के अनुसार मद्रास के प्रत्येक ग्राममे एक प्राइमरी 
स्कूल था । मुरो के जाक्डो से ज्ञात होता है कि इस प्रकार के विद्यालयो मे छान 
सस्या बहुत कम धी { बालक पाँच वपे की जायु मे विद्यालयमे प्रवेश करता धा। 
दण्ड विधान कूढोर था ! बालक पहते बालू ओर फिर लकड़ी की पट्टी पर लिखना 
सीखते थे । राठ्य-विषयो मे कविताएँ कहानियां, साधारण गणित आदि ये 1 कु 
विद्यालयो मे तमिल, वेनुगू, सस्छृत, मराठी, ज्योतिष, अथे-शास्र तके-शास्व ओर 
दशन शास्त्र फो भी शिक्षा दौ जाती थी । शिक्षक अयोग्य मौर अदित थे । उनका 
वेतन ६या ७ २० मासिक था। 

बम्बू मे विदयालयो ओर छायो की स्या वहत कम थी । वियालया क प्राय 
पृथक भवन्‌ नही थे ! अधिका चिक्षक ब्राहमणं थे ओौर्‌ उनका मासिक वेतन ३९० स 
५ ९० तक था! दिक्षक साधारणत अयोग्य थे! पाद्य विषयो मे लिखना, पढ़ना 
भौर गणित सम्मिलित थे । दण्ड विधान कलेर था । लिक्षण-सामग्री को अभव था | 

रम की प्रथम रिपोट के अनुषार वगा म॑प्रच्येक १०० न्यक्तियोके त्तिए 
एकं ग्रामीण पास्णाला थी! एेडम क्री ह्ितीय रिपोटंमे थाना नसौरकी शिक्षाक 
वर्णन है! वहं २७ प्राथमिक पाठ्यालाणं यी! कुद परिवार अपने घसेषरदही 
वच्चो को दिक्षा देते थे! अध्यापको का भौसत मासिक वेतन ५०८ आ०्था। 
ेडम की ततीय सिट म मु्धिदाबाद, वौरभूम, वदेवान, दक्षिणी विहार ओर तिरहुत 
के शिक्षा-सम्दन्धी जाकड दि गयेरहु। इन पचा स्थानो मे २,५६७ विद्यालय भे, 
जिनम बगसा, हिन्दी, सस्छृत, फारस, अरव नौर अग्रेजी को रिक्षा दी जातीथी। 

उच्च ल्िक्षा--वगाल मे हिन्दुजा को उच्द शिक्षा के लिए वदवान म्‌ १६० 
विचाल्नय थे, जिनमे १,३५८ विद्यार्थी पढते थे ! अध्यापको का वा पक वठन लगभग 
६३ ० ४ आ०५ पार्या । अविककंश विद्यालय सम्मानित च्यक्तियोसे 
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चन्दे से चलते ये । मुस्तलमानो की उच्च रिक्षा के लिए दक्षिणी विहार चिते मे २९१ 
विद्यालय ये 1 अधिकांश सिक्षक अपना जीवन-निर्वाह्‌ विद्याधियो से शुल्क भीर न्य 
व्यक्तियो ते भोजन तथा उपहार प्राप्ते करते थे। अध्यापको कौ गौसत मासिक 
आय ५० २आग्थी। 


मद्रास मे हिन्दुओो को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयोकी संष्या 
पर्याप्तं थी 1 मुसलमानो की उच्च निक्षा संस्थाजो का कोई उल्लेख उपलब्ध नही है ! 


वम्बईमे हिन्दुो को उच्च शिक्षा देने फे लिए अहमदनगर मे १६ ओर पूना 
नगर मे १६४ चिद्ालय थे ! बोहरा जाति के मुसलमान वालको को रिक्षा देने के 
लिए सूरत मे एक विद्यालय भा 1 


देशी श्क्षा को अवनति के कारण--(१) अग्रजो की देशी शिक्षा के प्रति 
उदासीनता, (२) शासको द्वारा अंग्रेजी को प्रोत्साहन, (३) जनसाधारण का निर्धनता 
अओौर वेकारीके कारण, अंग्रेजी की नि-शल्क दिक्षाकी ओर आकर्षण, (४) देवी 
नरेदो के संरक्षण कौ समाप्ति, (५) येग्रजी स्करूलो की अपेक्षा देशी शिक्षा-संस्थाजो 
मे दिक्षाका निम्न स्तर, (६) देशी विद्यालयो के अदीक्षित शिक्षको की अपेक्षा 
अंग्रेजी स्नरूलो के रिक्षको कौ अधिक योग्यता, (७) अध्यापको की दथनीय आर्थिक 
स्थिति, (८) देश के नेतामो का अंग्रंजीशिक्षाकौ ओर शुकाव, (६) अौचोगिक 
क्रान्ति का प्रारम्भ ॥ 


त्रिटिश श्शिक्षा-नोति- देसी रिक्षा-व्यवस्था का पतन व्रिटिदा दिक्षा-नीतिके 
कारण हुआ । अंग्रेज ने अपनो भाषा की चिक्षाको पोत्राहित किया गौर देशी रिक्षा 
को संरक्षण नही दिया, जिसमे वह अपनी मौत्त मरने के लिए वाघ्य हो गई 1 देरी 
सिक्षा-ग्यवस्था मे राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का स्यानं ग्रहण करने की क्षमता थी । एेडम, 
मूनरो, एल्फस्टन, टांमसन ओर लेटनर के देशी रिक्षा के पुनख्त्यान के प्रस्तावो पर 
च्यान नदी दिया गया । भारत की देदी दिक्षा ओर इसके फलस्वरूप उसके साहित्य 
ओर सस्कृति का विनाश करकेही अग्रज इस देदा पर्‌ अपनी राजनीत्तिक सत्ताको 
चिरस्थायौ रख सकते ये ) अतः उन्होने एता दही किया1 


ब्रह्य @एष्ाा0तञ 


1. छट ० एता पन्ल्छ्ण्वद गम पल लाउत्वला<त वादं एना ज (ट पठा 
इ०५०४८३ 5ऽ्लप) ग लव०३॥0पे प वणवा उ ६४6 एवाण्‌ ग ४८ 
ऋप्राल्लपणि त्ट्पाणक- 
उप्नीघयीं एतान्दी के प्रारम्ममे मारतेमे देी िक्षा-न्यवस्याके स्प भीर 
विस्तार कम खसेपमे वर्णन कौजिए्‌) 
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व्वा 1 १ तजा एनीं उणा (ऋतञालणा ऽलीनोगाऽ 1031 106 ?पता- 
हएलीण्णञ शल्यो ग त्वप्ल्यीणा आ 10678 0त्‌ 349 व फणह म 
५1५८ प 1, दण ४21 ल ७1४58 छष्ठित्टाऽ कलाठ िज पञ्पिव् 7 
पाजष्णष् 1 {0 46." 0166४७5. 

“पाश्चात्य विद्ानो का यह्‌ सामान्य विद्वास है कि मारत की देशी शिक्षा- 
म्यवस्या मे कोई भौ महत्वपूणं बात नद धी मौर ब्रिटिश अधिकारियोने 
उसको समाप्त होने देने मे पूर्णं रूप से उचित कायं किया ।'' समीक्षा कीजिए 1 


४३६ कला 16 द्यण७€§ ०7 {ह 46०४ 9 धट पर्वाषदाछप ुऽ¶लारे 
ण तवपद्यप्ला प वपव ? प्रजरति १5 {76 एवऽ त्वापठ्वप्तठावा 
एना0 7च्एणाणाह ण + ? 


भास्त मे देशी श्िक्षा-व्यवस्था के पतने के क्या कारणये ? इसके लिए ब्रिटिश 
श्िक्षा-नीति कहाँ तक उत्तरदायी यथी? 


र 


र्‌ 
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प्रस्तावना 


भारतीय कला की कृतिर्यां अनादि काल से पदिचमी देशो की मंदियो मे 
सुविख्यात थी । ये छृतियां प्राचीन स्थलीय व्यापार-मार्गो से भुरोप पर्वती थी, पर 
तर्को कौ दक्षिण-परिचिम एरिया गौर दक्षिण-पूर्वी-ूरोप-विजय के फलस्वरूप व्यापारिक 
यातायात के ये प्राचीन मां वन्द हो गये । द्रसका यूरोप की मंडियो पर बुरा प्रभाव 
पडा । अत भारत तक पर्हुचने वाले जल-मागं को खोज आवर्यक हो गई 1 इख कायं 
मे पुर्तेगाली लोगो ने अगुवाई की जौर मई १४६८ मे वास्को-ड-गामा (५६००-८ 
00708) ने भारत पहैचकर कालीकट के समुद्र-तट पर लंगर डाला । 


भारत में विदेशो व्यापारिक कम्पनियां 


परतेमालियो ने भारत के साथ व्यापार करने क एकाधिकार का निर्विघ्न उप. 
भोग लगभग १०० वधं तक किया 1 उनके व्यापारिक लाभने परोप के अन्य देदा- 
वासियो के हृदय मे उसमे सा्ीदार वनने की अभिलाषा को जन्म दिया । फलस्वलमः 
भारत से व्यापार करने के लिए १७बी दाताब्दौ मे अनेक कम्पनियो का निर्माण 
भा । इनमे शद्धलिख ईस्ट-इष्डिया कम्पनी, उच ईस्ट-दण्डिया कम्पनी ओर फ़ल 
स्ट-इण्डिया कम्पनी' प्रमुख थी । डेन भौ व्यापार के विचार से मारत आये । 


दन सव ॒कम्पनियो का उदेश्य समान होने के कारण, इनमे संयपं दोना 
स्वाभाविक था! यह्‌ संघपं त्रिमुखौ था--{(१) पूर्तगालियो तथा उचो के वीच, 
(र) पुतंयालिया तया अंग्रेज के वीच, भौर (३) उवा तया अंग्रेज के तीच । दत 
सधपंसे हमाया कोई सरोकार नही है । केवल इतना कह देना पर्याप्त दै किमन्तमे 
कूटनीति दिदयारद संप्र ज विजयी हए । 
६२ 
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आधुनिक सिषा का आरस्भ 


मूरोप के व्यापायियो के फुं समय पश्चष्त्‌ वह के ईसाई मिशनरियो ने इस 
देय मे प्रवेश किया । इन मिशनसियौ का प्रमु उदेव्य--यहाँ के निवासियो मे अपे 
धामिक छिद्धान्ते का प्रचार करना या, त कि शिक्षा-संस्थाएं स्थापित्त करना । फिर 
उन्दने दुखा वयो किया ? पेतेन {^1८४) के अनुसार इसके दो कारण ये । प्रथम, 
यहु कै निवासियो को सिक्षित्त करके मिदानरी उन्द्‌ धापिक सिद्धान्तो से पूर्णं 
खूपसे परिचित करा सक्ते ये ॥ द्वितोप, शिक्षा-संस्याएं उन्हु भार्तवा्तियो से 
सम्पकं स्थापित करने मौर धमं का प्रचार करने का अवस्तर देती धी। अत. 
भिक्तनरियौ ने शिक्षा-संस्वाएे स्थापित की भौर उनमे गूरोपीयं ठंग पररिक्षाकी 
व्यवस्था की) 
निशनरियों के सिक्ना-प्रयास 
१. पूर्तगरल 
पर्तगाली भिश्तनरिपो मे सन्त फ़ान्तिस जचिषर (51. दिवपलऽ दश्णधय) मौर 
रोवर्ट-डो-नोविती (ए०४८य(-पलोदण्छा)) के नाम उउत्तेरखनीय है । जेवियर १५४२ 
मे ओर्‌ नोविली उसके बुध समय वाद आया) जेवियरने पूरणं तन्मयता से ईसाई 
धमे-तरचार-कायं निमा । उसने गाँव-गविमे ईसाई-धमं की पुस्तके रखवा दी 1 वह॒ 
टी वजात्ता हुमा वैदलं घूमता था भौर भास्तवासिमो को ईसा का भनुयायी वनने के 
लिए आभत्रितते करता था} उसने दिक्षापरसारकी दिदामे भी सराहन कार्यं 
किया । आज नी उसका नाम इख देश की कुदं शिक्ा-संस्थामो से सम्बन्धित है) 
नोचिसी का कायं भी कुदं कम प्रशंसनीय नही था । वहु मपने को पदिचम क्रा ब्राह्मण 
वताता था ओर कहता था किं वहु खोपे हुए वेदौ को भारते वापिस लाया है ) उप्तकी 
वेदा-पूपा हिन्दू संन्पासियो कौ सती होती थी । वह्‌ जपते मस्तक पर तिलके लगाता धा 
केवलं ब्राह्मणी कौ अपना सेवक रखता धा भौर शुद्ध ॒तर्था सात्विक भोजन उसका 
आहार थां 1१ 
पूर्तगाली भिशनरियो ने भोञा, डामन, उव्‌, कोचीन, लंका, हुगती भौर चट- 
गाव मे प्राथमिके विद्यालय खोले । इनमि पुतेणाली नापा, कुदं स्थानीय भापामो, 
थौडी-सी कारीगरी जीर कृषि, गणित्त तथा रोमन कयोलिक धर्मं की चिक्षा दी जाती 
थी । इन विद्यालयी मे उन वच्योकौी निचु-ल्क दिक्षा का प्रवन्व था, जिनके अभि- 
भावक ईसारई-धभे का मालिगन कर के चे ¦ निर्धन वच्चो को भोजन, पुस्तको आर 
क्स्नौकीमीसूर्विधा दी जत्ती थी । च 
इन मिश्ननप्प्य ने उच्च रिक्षाकीभरभी ध्यान दिया \ १५७५ मे चालमे 
प्रथम जेसूर्ट (5५६) कोलिज खोला मया, जिसमे ३०० से अधिक वियार्थी पडते 


1. & 5. एड ; दददट्वकन्या व्य रददाकः ए, 2. 
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ये । सेन्ट एेन (81. ४९) नामक एक दूसरा कालिज वन्दोरा मे स्थापित किया 
गया । गोजा, वेसीन ओर कुचं जन्य स्थानो मे भी कालेज खोले गये । इन कालेजे मे 
लेटिन, ईसार्द-धरमं, तकैशास्त, व्याकरण ओर सगीत की रिक्षादी जाती धीर 
वनियर (छलल) ने आग मे भी एक जेसुदट कोलिज का उल्लेख किया दै । 

पततंमालियो के शिक्षा-सम्बन्धी कायं प्राय. उनकी वस्तियो तक ही सीमित र्दे 
ओर उनका व्यायक प्रभाव नही पडा ! परन्तु यह कहना अद्युक्ति न होगी कि मारतं 
मे आधुनिक शिक्षा-ग्यवस्था के वीजारोपण का श्रेय उन्हीको प्रप्तहै। १५६५ मे 
प्तगाली शक्ति के हास के साथ-साथ, पृतंगराली चिक्ना-संस्थाो काभी हास आरम्भ 
हो गया ओर कालान्तरमे वे केवल गोगा, डामन मौर व. तक दही सीमित रह 
गई । 
२. फ़ासीसो 

पफ़ासौसियो ने अपनी वस्तियो-पाडिचेरी, माही, यनाम, कारीकल भौर 
चन्द्रनगर--मे प्राथमिक विद्यालय खोले । इनके दार सब भारतीय वच्चो केलिए 
खु हए थे 1 इनमे भारतीय शिक्षको द्वारा स्थानीय भापामो मे चिक्षादी जाती यी। 
ईसाई-धमं कौ दिक्षा मनिवायं थी । इस कायं के लिए प्रत्येक विद्यालय मे एक धरम॑- 
प्रचारक रहता था । निर्धन भारतीय वच्चो को भोजन, वस्मो, पुस्तको आदि का 
प्रलोभन देकर पठने कै लिए आकपित किया जाता था। पाडिषेरी मे एक माध्यमिक 
चिद्यालय भी या, जिसमे फ़ासीसियो भौर कम्पनी के भारतीय कर्मचारियौ के वन्यो 
फो .फ़ासीसी भाषा की रिक्षादी जातीथी1 

भारत मे फासीसी-अग्रेजो के प्रमुख प्रतिदन्द्री ये । इस देश पर अपनी सत्ता 
स्यापित करने फ लिए इन दोनो जातियोने दीर्घकाल तक प्राणपणसे वेष्टाकी। 
मर्नाटक के युद्धो (१५४६-६) के पवात्‌ फासीसी वास्तव मे सव कुछ खो बैठे । 
दुं वस्तियो कौ घछयोडकर समी प्ररयग्रेजोका अधिकारहो गया ओर फलस्वस्प 
यह के विचालयो पर भी । मगरे ने उनकी दिक्षा-व्यवस्या मे परिवर्तन करके उन्दे 
नेए साचे म डालना प्रारम्भ कर दिया। 
३. ख्व 

इच रस्ट एण्टिया कम्पनी का आधिपत्य लंका, मद्रास-तट प्रर नागापटरूम भौर 
यमात मे चिनमुरा देय पद था । अंग्रेजो ढे प्रवल विरोय के पारण इघो की स्थिति 
कभा महत्सर नही र्दी । १७५६ म वेदा नामक स्यान पर अेत्रेडा ये परास्त 
होकर, उनका मौमाम्ब-सूर्व मदद क तिर निस्ते दो मया। 

म्यापार्‌ फे द खाय-माय, स्योने कुचं वि्ातय मी स्थापित स्वि । इनम 
कम्पनी ङे रर्यषारिवो एदं यन्य मारनोगाङ्‌ यच्वा को लिसा का प्रयन्यभा। 

1. एग्द्नयप 03य : वल कलद्स्दुक्कला ९ मण्या कवारी 
‰५८८८॥१०7, 9. 39, 
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तगालियो के समान उचो के सिर पर धर्म॑-प्रचार का मूत सवार्‌ नेहीथा) मत 
उन्होने अपने विलयो को घम-्चार का केन्द्र एवं साधन नही बनाया । डा० प्रिडे 
(ाद८४४) के अनुसार उचो ने उच्य रिक्षा के लिए लेका मे एक कोँनेज खोला था । 


उन 


डेनो कै कारखाने दरानवयूवर ओर सीरामपुरमेये। इन लोगों ने भारत पर 
मपना राजनीतिकं प्रभुत्वे स्थापित के की चेष्टा नही कौ । १८४५ मे इन्दोनि अपनी 
वस्तियां ंग्रेजो को वेचकर इस देश के अपना सम्वन्ध-विच्छेद कर लिया 1 

अन्य देद्य के मिद्यनरियो के समान ठेन मिशनरियोने मी धमे-प्रचार का 
कायं किया । परन्तु डेनमाके ते समय पर धन प्राप्तनरहोनेकै कारण उनका काये 
अविराम मिसे नही चल पात्ताथा। उन्हे इगलेड की 'धर्मप्रचारक समिति" 
(इष्ठ 07 एाणाजाण (लीपऽ्था पणव) से आधिक सहायता सेनी 
पडती थी, प्रर यह्‌ धन उनके लिए पर्याप्त नही होता धा} इन कठिनाइयौ कै हीते 
इए भी उन्होने ५०,००० भारतवासियो को ईसाई बनाया । 

डेन मिदानरियो मे सर्वप्रथम जोगेनवल्य (2०८४०) ओर स््ुशो 
(शिणाञ्तीण) १७०९ मे दूानचघुवर पचे । अपने धर्म-पचार-कार्ये मे सफलता प्राप्त 
करने के लिए उन्होने तामिल मापा का भध्ययने किया । अपनी प्रखर युदि कै कारण 
अओगेनवल्म कौ यह्‌ समभन मे देरन लगी कि ईसाई-धमं का व्यापक प्रचारकणेके 
लिए ताभिल भाषा ही स्वोत्तिम होगी । अतः उसने वादइविल का तामित भाषा मे 
अमुकाद करिया । उसने तामिलं भापा कौ एकं व्याकरण कतिखी थर एक तापिल शब्द- 
कोश भी तयार किया । १७१६ मे जीभेनवत्ग के असामयिके निधन के कारणं डेन 
मिशनरियो के काँ को भारी धक्का लगा, प्रर ग्रण्डलर (णावा), कायरेण्डर 
(तिलणवला) तथा इवा (5८५.11द) उप्तके क्ये को चलति रहे । 

दैन मिशनसिया को भारत मे आधुनिक शिक्ञा का पथ-प्रदशेक माना जात्ता 
है। उन्होने स्थानीयः भाषा को लिक्षा का माध्यम बनाया । मुखलमानो से अपने धर्मे 
प्रचार-कार्मं मे सहयोगं पाने कै लिए उन्होने उनके वच्चो की शिक्षा कौ प्राथमिकता 
दी आौर अनैक प्राथमिक विद्यालय सोते } जीगेनवल्य क जीवन-कालमे ही १७१६ मे 
दरानकयुवर मे अध्यापको की दौला के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोल दिया 
गयाया।! वहाँ के प्रदिक्षित अध्यापको को प्राथमिकं स्रो मे नियुक्त क्रिया जाता 
था! प्रण्डलर ने मद्रासमे दौ चिद्यलय स्थापित कि । कायरेण्डर ने फोर सेण्ट ॐविस 
मे भौर उसके आसपास तथा वाङ ने तरिवनापनी ओर तजौर मे स्कूल खोले । इन 
विद्यालयौ की चिद्ेषता यदह थी कि इनमे यग्रेजी पढाई जात्ती थी जौर ईसा्ई-वमं को 
प्रत्यक्ष स्पे दिक्षानेहीदी जत्तीथी षग 


1 दिति. एव? शमाष्णाण्य य दल्ककषठ ह दणा शणषट 
७1८5, ए. 68. 
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४. मग्रेन 
अश्रेज मिशनरियो के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यां का विवरण इंगलिदा ईस्ट-इण्डिया 


कम्पनी के िक्षा-प्रयासो के साथ देना ही अधिक उपयुक्त होगा । अत अमले अध्यायं 
मे इनका वर्णन किया जायगा । 


मिशनरियो के शिक्षा-कायं कौ समीक्षा 


ऊपर जिन पाश्चात्य मिदानरियो का वर्णन किया गया है, उनमे से भधिकाय 
का स्थान भारतीय रिक्षा के इतिहास मे अति गौरवमूरणं है । यह केवल इसलिए नही 
कि उन्होने शिक्षाकेक्षेन मे सराहनीय कार्यं किया, अपितु इसलिये भी कि उन्होने 
आधुनिक दिश्नाव्यवस्था का सू्रपात किया भौर भारत कै भावी माग्य-विधाताभ के 
समक्ष शिक्षा का भार वहन करने का आदर्शं उपस्थित किया । इन कार्या से कही 
अधिक महत्वपुणे कायं था--जन-साधारणम ज्ञान का प्रसार करना। यवनोके 
आतद्धो से हिन्द शिक्षा-न्यवस्था की नीव उगमगा चुकी ची । अनुकूल एव प्रशिकरत 
परिस्थितियो के वीच पली मुस्तिम दिक्षा-पदधति सामान्य जनता के ज्ञान-मागं को 
प्रशस्त नदी कर सकी थी । इत दिशा मे इन विदेदी मिशनदियो ने नि शुल्क विधा 
की योजना बनाकर ओर भारी संख्या मे न्यक्तियो को ज्ञान का रसास्वादन कशकर 
पथ प्रद्क क कायं किया 1 


साराश 


भारत तक पटुचने के जल-मागं कौ खोज व्को-ड गामा ने की । उसके वृर 
समय उपरान्तसे दी पूरतेगाली भारत से व्यापार करने लगे । १७बी शताब्दी के 
प्रारम्भ से अभ्ेजो, फासीसियो ओर देनो ने भी ज्यापार करने के ददेय से भासत से 
सम्बन्ध स्थापित कयि । समान उदृश्य होने के कारण उनमे सवष प्रारम्भ हो गा, 
जिसमे अन्त मे अप्रज विजयी हृए। 


मूरोप के व्यापारसियो के कुं समय परचात्‌ वहाँ के मिदानरी भी भासत 
आए । उनका उदेदय--भारतवासियो को ईसाई वनाना था । इसत कायं को सुगमाः 
पूवक फरने के लिए उन्दने मारतवासियो को यक्षा देने के लिए विद्यालय स्थापित 
क्ि। 

परतमाली भिशनरिया मे जेवियर ओर सोवटं डी-नोविलौ ने चिलाके शेत 
म सराहनीय कयं किए । पुत्तंगालली वस्तियो मे प्राथमिक विद्यालय स्ापित करिए 
गये । चल ओर वन्दोरा जादि स्याना म उच्च धिक्ञा केलिषु कोतिज सोते गवै! 
इन विद्यालयो मे अन्य विपया कौ रिन्ना के साथ माय ईसाई-वमे कौ भी दिक्षा 
जात्री थी । 


सीसी वियालया म नी धामिक सिक्ता ननिवायं घौ ॥ विचायियोः 
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उनमे पढने के लिए भोजन, वस्व तया पुस्तक आदि की सुविधा का प्रलोभन दिया 
नाता था 1 

इच ने प्राथमिक विधालयौ के अतिरिक्त कामे उच्चं दिक्षाकेत्थिषएक 
कौतिज खोला । इन सोमा ने मपनी चिक्षा-सस्यायो को ईसाई धर्म॑-पचार कारे 
एव साधन नही चनाया। 

डेन मं प्रचारको ने रिक्षा-कषेतर म मति महत्वपूर्णं कायं किया 1 जीगेनवल्य 
ते वाइविल का ताभिल माषा मं अनुवाद क्रिया } उसके जीवन-काल मे दानकभुवरमे 
ध्यापकौ के प्रशिक्षण के लिए एक भ्रथिक्षण महाविद्यालय खोला गया । ग्रण्डलर ने 
मद्रास म वियालय खोले, श्वा ने त्रिचनापरली भौर तजौर म स्कूल खोले 

पादचा-य भिरशनरियो का स्यान भारतीय शिक्षा के इतिहास मे मति महुच्व- 
पूणं है । उन्होने भारत मे आधुनिक रिक्षा-न्यवस्या का भूनपात किया, जन-साधारण 
मे ज्ञान का प्रसार किया, ओर नि शुत्क शिक्षा क योजना बनाई । 


(८57 उण्््ठष्ऽ 


1 € 0द्हातपा25 ० (ल एष्ठस्टता इ४ऽ€प्ा ०6 शर्वप्ठ्छत्ठय 1 [रवद 
ल्वा 06 पदत्वं {० प्ल रणत ० पष ल्प फ्ाडडयलादाठह '? 
1015८०85 
“भारत मे आधुनिक दिक्षा प्रणाली का सूत्रपत्ति ईसादर मिश्षनरियो के प्रयासो 
के कारण हुआ 1” विवेचना कीजिये । 

2 116 अप्ठि1 ८85 छो 4 तल्गीानाग वलाशाट6 त पल त्वत 
४0) ऽल८ा३ 
प्रारभ्मिक यूरोपीय निवासियो कं क्षिक कार्यो पर एक सक्षिप्त निबन्ध 
लिल्तिमे } 


द्‌ 


ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक 
शिक्षा-प्रयास 


(१६००-१८१३) 

प्रस्तावना 

०५६६ मे लन्दन के व्यापारियो मे इ गलिदा ईस्ट इण्डिया कम्पनी का निर्मा 
किया ओौर उनकी प्राथना पर महारानी रेलिजावेथ (०९०१) प्रथम ने ३१ 
दिसम्बर १६०० को इस कम्पनी को पूर्वी देशो के साथ व्यापार करने के िषएुएक 
आज्ञा-पत (ठन) प्रदान क्या॥ 

कम्पनो की प्रारभिक नीति (१६००-१७६५) 

कम्पनी के न्यापास्या ने १६९११ म मदयवरीपदटरूम म प्रथम, गौर १६१३ मे 
सूरत मे द्वितीय कारलाना स्थापित किया । मारत म॒ अपने प्रतिद्द्ी पादा 
व्यापारिया का अनुकरण करके उन्दने भी अपने प्रोदैस्टेण्ठ मिदनरियो को इस दध ॥ 
गुलाया । एसा करने म उनके तीन उद्‌ श्य ये--(१) जिन स्थाना मअग्रज भकर 
यसेय वहाँ से पुत्तमात के रोमन कयोनिक मिशनसिया का प्रभाव समाप्त करना 
(२) घामिक्‌ सिक्षा द्वारा अपनी कम्पनी के कमचादिया की आव्यात्मिक उन्नति करना 
जौर (२) भारतवासिया म अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धम का प्रचार करना। 

प्रारम्भ म कम्पना का व्यान व्यापार एव घम प्रचार-काय पर कित वा। 
धम प्रचार-काय म सप्ता प्राप्त करने के लिए १६१४ सही कम्पनीन भारत 
बासिया को अपने दग म प्ाटैष्टष्ट घम का प्रचार करने के भिये प्रित करा 
प्रारम्भ किया} बुद्धं नास्तीय ईसादइयत का षामिक दीक्ना प्रष्तक्टेकनलिएडइ गत 
नी नजा सया । १६३६ म आक्नफाद विश्वविद्यालय म॒ नाचित ताड (7८) 

६८ 


ईस्ट-इण्डिया कम्पनी क प्रारम्भिक रिक्षा-यास | ६९ 


एण वणप) ने यसव दिक्षा का विभाग स्थापित किया, जिसमे भासत आने 
वलि मिशनरियो को अरबी मापाकी दिक्षादीजातीधी। 


१९५६ के भदेश-पत (005 भणय) मे कम्पनी के संचालक ते भारतवातिषो 
को ईसाई-घमं मे दीदित करम की, ओर इस उद्यसे भव्य जहा पर भिद्यनरियो 
को भेजने को इच्छा व्यक्त की! इस स्मय तक कम्पनी के कमेचारी भारतवासियो 
कीः धािक भावनाभो से कु परिचित हो चके ये । अतः उन्होने संचालको की द्रच्छा 
की जोर ध्यान नं देकर धामिक तटस्थता कौ नीति को अपनाना ही उत्तम समा 1 

जव १६९९८ मे कम्पनी का आक्ञा-पत्र दोहराया मया, तव उसकी एक धारा 
के भनुसार केभ्पनी को अपने किलो, नगर-रक्षक सेनाओ तथा वड़े कारखानो मे 
विद्यालय स्थापित करने का आदेश दिया गया) यहीसे मारतम भंग्रेजीकी रिक्षा 
कामूनपान होता दहै । उसका प्रारम्भे भग्रेजी वस्तियोमे हुं ओर अंग्रेजौ सज्य 
प्रसार कै साथ-साथ उसका रूप परिवर्तित होता चला गया । 
दान्-आश्रित विद्यालय 


१६६८ के जज्ञा-पत्र के जदेगानुसार मद्रास भौर वम्बर्ई मे कद दान-आश्रित 
विद्यालय (तपा $न10०15) म्रौ गये । उनका व्यय-मार कम्पनी, उसके कम~ 
चास्सौत्तथा चन्देके द्यरा वहन किया जाता था! इन विद्यालयौ का उदृश्य 
अप्रजो, एुलो-इण्डियनो, ईसादइयो, कम्पनी के कर्मचारियो तया जनसाधारण के 
वच्वौ को निःशुल्क दिक्षां देना था) इनमे प्रवेदा की प्राथमिकता प्रोटैस्देण्ट धर्म के 
अनुयायियो को मिलती थी ! इनमे लिखना-पढना, गणित ओर ईसा की यिक्षा 
दी जहती थी! 
मदरस 


यहुः १९७३ मे प्रथम माध्यमिक विद्यालय खोला जा चुका था । इसमे अंग्रेज, 
पर्तगालियो, एग्लो-ईष्डियनो तथा कम्पनी के कु भारतीय कर्मंचारियो के वच्चे पेते 
थे। इसमे चिक्षा का माध्यम वुर्तमाली' मापा यी। शिक्षक का कायं परिमल 
(एणा) नामक्‌ पादरी करता था, जिसे कम्पनो ५० पौड वापिक वेतत देती धी ! 
१७१५ मे कम्पनी कौ अध्यक्षता मे स्टीवेन्सन (१९४. ५४. ध दणलछऽ०ण) ने मद्रास 
भेगरमे क्तेष्ट मरीज चेरिटी स्कूल" नामक प्रथम दान-आच्रित विद्या्तय स्थापित 
क्रिया । इसमे कम्पनी के प्रोटैस्टेण्ट भररोपियनो के वच्चो को निशुल्क शिक्षा दी 
जती थौ ! १७१७ मेँ भारतीय वच्चो क लिये इसी प्रकार का एक एुग्तो-वनविमूलर 
स्छूल कडलौरः मे खोला गया । १८१२ मे नगर-सेना के पादरी मे भारतीय सैनिको 
तणा नमर-वासियो के वच्चो को प्रायभिक रिक्लादेने केलिए एक श्सण्डे स्टुलः 
सोली । 
अम्ब 


मद्रास के प्रथसं दान-आधित्त विचालय क सिद्धान्तो के आधार षर रिवाई 


अ 


७० | मारतीय शिक्षा का इतिहास 


कव (१२०५. पातय @०ष७८ ने निर्थन परोेशटेणट युसोमियन वच्वौ के तिए यम्ब 
मे १७१६ मे एक स्कूल गोला । १८०७ तक यह विद्यालय चन्दे से प्राप्त घन 
चलता रहा, पर उस वपं कम्यनी ने इमे अपने संरक्षण मे ते तिया ! इसके अतिरिक्त, 
बम्बर मे केवल एक विद्यालय गौर था, जिते पुर्तंयालियोने १७६० म स्यापि 
क्याथा। 


कम्पनो को शिक्षा-नोति (१७६५-१८१३) 


उत्तर-ूवं मे अग्रज व्यापारियो ने १६३३ मे प्रवेद किया नौर हर्हिदपु 
तया वालासोर मे अपने कारखाने स्थापित किये । इस प्रदेश मे अनेक वर्पो तक कम्पनी 
का व्यापार अनुक्रूल तया प्रतिङ्ूल परिस्वितियोमे से हौकर गुजरता रहा । धीरे-धौरे 
किस प्रकार यह कम्पनी मारत पर अपनी राजनंतिक सत्ता स्थापित करने मे सफल 
दृ, इसका दिक्षा के इतिदास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है । गतः हम इसे यहा 
केवल यह लिखकर घछोऽते ह कि १७५७ मे प्लासी के युद्ध मे विजय कै उपरान्त पा 
अधिक निरिचत रूप से १७६५ मे सश्राट्‌ शाह्‌ आलम से वंगा, विहारभीर उढीसा 
की दीवानी प्राप्त करके कम्पनी का सौभाग्य-मूयं उदय हुमा ओर उसने राज्या 
के पथ पर अपना अभियान प्रारम्भ किया। 


१७६५ के पञ्चात्‌ जव कम्पनी को मारत मे राजनीतिक शक्ति प्राप्त हौ ग 
तव उसकी दिक्षा-नीति मे परितंन होना प्रारम्म हभ । वह्‌ अनुभव करने तगौ ‰ 
उरे भारतवासियो के लिए कुं करना है । उसे हिन्द एवं मुसलमान शाखको के राय 
उत्तराधिकारमे प्राप्त हुये ये! इन शासको ने अनेक प्रकारसे दिक्षाको भ्ीत्साहित 
करिया था, जैस-पाव्शालाएं जौर मदस्ते स्थापित कयि थे, विद्वान्‌ पंडितो 
मौलवियो को उपाधियो से विभूषित किया था भौर उनको आजीविका चलाने के सिए 
जागीर दी थी । कम्पनी ने विचार किया कि इन परम्परा कोजारी रखकर 
भारतवासियो की सदभावना प्राप्त को जा सक्ती थी। यहीसे कम्पनीकी नवीन 
शिक्षा-नीति का श्रीगणेश होता है । 

दस नीति को निर्धारित करने मे दो अन्य ततत्वोने भी योग दिया। रयम 
१७७३ के रेग्ूलेटिग एक्ट (१९४०121178 ५1) के अनुसार कलकत्ता मे एक सर्वो 
न्यायालय स्थापित किया गया । १७८१ से संशोधित कात्रुन' (5प्ाणपता9) 
५4) के अनुसार यह्‌ निरू्वय किया मया क्रि भारतवासियो के मुकदमौ का निण्य 
उनके घम, रीति-रिवाजो जौर रहन-सहन के आधार पर किया जाय 1 वयोकि अगर 
न्यायाघीडा इन वातो से अनभिज्ञ थे, अत. उनकी सहायता के लिए भारतवासियो को 
शिक्षित कना नावश्यक दो गया । द्वितीय, कम्पनी पअभावशाली भारतवाशचियो के पूतो 





1. म. का. इत्य : 4 काक) य ददप्रसवाः), कतना शा 4, 
ए. 61. 


ईस्ट-द्ष्डिया कम्पनो के प्रारम्मिक शिक्षा-्रयात | ७१ 


कफो सरकारी पदो पर कां करने के लिए भो शिकित करना चाहती यी, ओर दस 
प्रकार उच्च वर्गो का विश्वास तथा सहयोग प्राप्त करके भारत मे अपने नव-स्पापित्त 
राज्य को सुदृढ बनाना चाहती थी 1 इन सव वातो कौ घ्यानं मे रखकर कम्पनीने 
हिन्दुभौ ओर मुसलमानो के लिए उच्च शिक्षा के कुच केच स्थापित क्थि। इनमे 
कलकत्ता मदरसा' गौर "वनास्म स॒स्कृत कोतेज' मवसे अधिक महत्वपूर्णं थे । 
कलकत्ता मदरसा 


"कलकत्ता मदरसा' को स्थापित करने वाला वाल का मवर्नेर, वारेन 
है्टिग्ज (४५३९) २5८४६} था । १७८० म नगर के कुद लब्धप्रतिष्ठ मुसलमानौ 
ते उससे प्रार्थना के विः उच्च दिक्षा प्रदान करभे के लिए कलकत्ता म एक मदरसा 
स्थापित्ते किया जाय, ओर मुदमिद उदन नामक एक विदेशी विहन्‌ कौ सेवाभो 
से लाभे उठाफा जाय 1 उसने तत्तताल मुदभिद उदीन का बुलवाया, उसे मदस्सेकां 
प्रधानाचायं नियुक्तं किया ओौर अकवर १७८० मे, कलकता मदरसा' शिक्षण-कायं 
मे लग श्या । कम्पनी के संचालक से मदरसे कफे व्यय के लिए धन प्राप्ति मे विलम्ब 
होने की आशंका से हस्टिग्ज ने उसफे व्यय का भार अपने ऊपर ते लिया। 


प्रारम्भमे इस मदरसे भ ४० छानोके लिपि नि शुल्क रिक्षा, भोजन, छाता- 
वासर एव पस्तको की व्यवस्था की गई थी} परन्तु मृदगिद उदीन की स्यातिकेकारण 
जनवरी, १७८१ मे ही कादमीर, मूजरात एव कर्नाटक से यात अने लगे। अत 
दातो कौ सख्या को ४० से वढाक्र १०० करना पडा। व्यय अधिकहो जानिके 
करण हेर्टिग्ज ने कम्पनी के सचालको मे मदरसे को अपने सरक्षणमे तेने कौ प्रार्थना 
की । उन्दने न केवल इसकी स्वीकृति दौ, अपितु देष्टिग्् द्वारा व्यय किया हणा घनं 
भी उत्ते लौदादिया! प्राचीन प्रया के अनुसार १७०५ मे सरंचालको ने २६,००० 
पये की वापिक राजस्व की मूमि मदर्सेके पोपणके लिएुदी) उच्चितं प्रवन्धन 
हो क्षकने के कार्णं दम भूभिको १८१६ मे वापिसिले किया गया मौर ३०.००० 
स्पया वापिकं, राजकोप से दिया जाने लया 1 भदरसे के प्रबन्ध का भार एक अग्रव 
सेक्रेटरी को सौप दिया गया} 


मदर के पादूम-विपयो मे पदारथ-विजान-क्ास्व, कुरान के धर्म-सिदधान्त, 
किनि, ज्यौतिप, जयामिति, मणित्त, तर्कशास्त, अ्यंकार-शास्त्र एवं व्याकरण मृ्य 
ये 1 लिक्षा-काल ७ वपं नौर दिक्षा का माध्यम अरबी" या) शिक्षको के अतिरिक्त 
करान पढने के लिए एक्‌ स्रातिव बौर नमाज पडाने के लिए एक मुखज्जिन धा। 


मुस्लिम-पथा के अनुसार आर्थना एव पूजा-पाठ केतिएु युक्रवार फो अवकाश्च 
रहता या 


1. ४४. त. उञ्‌ : इदल्लदम ण्य शवटवदम्वा ९९८०, 
एण्‌. 1, ए. 7-8. 
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बनारस संस्कत कलेन 


कलकत्ता मदरसा' के समान 'वनारस संस्दरुत कोंतेज' कौ स्थापना का कारण 
भी राजरनतिक था । इस कालिज का रिलान्यास १७६१ मे बनारस राज्यके रेगीः 
न्ट जौनेयन डंकन (1021020 0फल्छण) ने किया था। जिस प्रकार कलकत्ता 
मदरसा मे मुस्लिम धाक सिद्धान्ता ओर कानुनो कौ शिक्षा देकर मुसलमान नक 
युवको को अंग्रेज न्यायाघौशो को सहायता देने क किर तयार किया वा, उसी प्रकार 
वनारस संस्कृत कालिज भे हिन्द नवयुवको को हिन्दू-धर्म-शास्मो एवं कारून कौ म्याख्या 
करने के लिए दीक्षित किया जाता था) प्रथम वपं इस कोतिज को १४,००० सपया 
अनुदानकेरूपमे दिया गया, पर १७६२ मे इस धनराशि को वदढाकर २०,००० 
रुपया वापिक कर दिया गया । प्रारम्भमे इस कालिज का प्रबन्ध पंडितो ने किया, 
पर उनकौ असफलता कौ देखकर कु समय वाद एक अंग्रेज सृुपरिन्टन्डेन्ट नियुक्त 
कर दिया गया । 

कालेज के पाट्‌य-विपयो मे हिन्दू घामिक सिद्धान्त, तकँ-शास्प्र, ददांन-शास्त्, 
चिकित्सा-शास्त्र, सङ्गात, इतिहास, कविता ओर कानून सम्मिलित ये! कीलिज का 
समस्त प्रवन्ध धमे-ास्नो के नियमो प्र, ओौर शिक्षा 'मानव-धरम' (नपपात 
था४) पर आधारित थी | 
फोटं विलियम कालिज 

इस कलेज की स्थापना १८०० मे लाड वेलेजली (\४९।८७०)) ने कलकर्ता 
मे कीथी। इसका प्रमुख उदेश्य कम्पी के तरुण कर्मचारियो को हिन्द गौर 
मुस्लिम कानून, भारतीय इतिहास, अरवी, फारसी, सस्कृत भौर भारतीय मापामो 
की लिक्षा देना था1 इसने बंगला साहित्य ओर अन्य भारतीय भाषाभौ के विकासमे 
अति सराहनीय मोग दिया ओर उनसे सम्बन्धित पुस्तकं प्रकादित की । इस कालिज 
मे डा० निलक्राईइस्ट (01107154), डा० केरे (97९४), कोलब्रक (०6४००) 
अौर पंडित ईदवरचन्दर विद्यासागर एेसे विद्धान्‌ शिक्षक थे । एकं विदेय उदय के लिए 
स्थापित किए जानिके कारण भारतीय शिक्षा के इतिहास मे इस फँलेज का स्थान 
अधिक महच्वपूणं नही है । (१८१८ मे कम्पनी ने मद्रा मे “फोर्टं सेन्ट जार्ज" नामक 
कोँलेज, अंग्रेज कर्मचारिया को भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए खोला ।} 


व्यक्तिगत शिक्ना-कार्यं 


राजकीय भ्रयप्नो के अतिरिक्त, विद्यालयो कौ स्थापना के लिए कुछ न्यक्ति- 
गत प्रयप्स भी पिए गए \ १७८७ मे श्रीमती कंम्पवेल (एला) ने मद्रास मे एक 





1. 8. 9. एञ्ञप्र सा310 य दगद्कावठ धरा कददाव, 0. 33. 
2. व्र. दि, अवपृश्ल2 : 7112 हवदकछय छ दक, ए, 25. 


इस्ट-इष्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-प्रयासि | ७३ 


महिला-माधम (हत्फाणोर 0पछस्य &ऽणण) सेला । उसी वयं उा० ठिन्दरयु वेल 
(८८८ 85) ने एक ठेसा ही जाधम वालको के लिए ठेगमोर मे स्थापित किया । 
यह्‌ संस्था शिक्षा के दतिहासमे चिरस्मरणीय रहेगी, क्योकिं डा° चेल ने यही 
प्रथमं दर बालचरप्रणाली (तणा ऽऽल्म) का परीक्षण कवि था इने 
दोनो विद्यालयौ को समय-समय पर कम्पन से क्रु आधिक सहायत्ता मिल जाती 
थी । इनमे केवल मूरोपियन कर्मचारियो की वैष सन्ताने ओर जनाय वच्चेही पढ 
सकते भे । 


१७६५ के वाद अंग्रेजी दिक्षित व्यक्तियोकौ वढ्ती हर्द मांग के कारण 
कलकत्ता नमर मे वहूत से विद्यालय स्यापित हए । सर्वंप्रथम्‌ ब्राउन {छ7०ण) मै हिन्दू 
बालको के लिये एक अंग्रेजी स्कूल खोला ¦ इसके वादं एेराहन (4741001), पीटस 
(०५८९७), स्ेरवोने (ऽथएरणः८), कृष्णमोहन बोस एव शिवदत्त ने भी इस 
प्रकारके विद्यालयौ का निर्माण किया । श्रीमती पिट (11), श्रीमती तोन (1.५ 
ऽय), श्रीमती कौपरलण्ड (८0९००) एवं कुद अन्य महिलागो ने दातिकाभो के 
लिए ६ से अधिक विद्यालये का प्रवन्ध करिया! वानको ओर वाल्लिकाभो कौ इन 
चिक्षा-संस्थाओो मे शिक्षा का माच्यम अंग्रेजी था । इन्होने यगप्रेजी मापा को लोकप्रिय 
वनन मे प्रशंसनीय कार्य करिया। 


मिश्नरियों के शिक्षा एवं ध्म-प्रचार के कायं 


मद्रास ओर वम्वदुं के समान वेगात मे मी कुदं दान-आशभ्नित वियालमा की 
स्थापना हुई । इन वि्यालयो का मुस्य उदेश्प--गूरोपियनो के अनाथ एवं परित्यक्त 
वच्चौ को शिक्षादेनायथा) इत प्रकारके दो विद्यालय कलकत्तामे ये. 'कलकत्ता- 
चेरिटेविल स्कूल, लिक स्थापना ए ग्लिकिन (4०६४) मिञ्चनसियो ने १७२६ मे 
की भी, ओर जो थोडे से अशिष्ट वच्चो पर अत्यधिकः धन व्यय करङे ज्यो-त्यो १७८७ 
तकं चलता रहा । उस वपं इस विद्यालय का का्यं-भार एकं वों को सौप दिया गयां 1 
दूसरा विद्यालय "फी स्ूल' था, जिसकी स्यापना १७८६ मे "फ्री स्कूल सोसाइटी' ने 
की ध! इन दो विद्यालयौ के अतिरिक्त, कलकत्ता से १३ मील दूर डेनो वेः उपमिवेशा 
सीरमपुर मे वेनीवोतेन्ट-इन्स्टीय्य.दान' (एलाट४णला। [णऽपधपण) नामक एक 
दान आधित दिक्षा-संस्या भौर थी । इतकी स्यापना मेंग्ेजु वेष्टस्ट मिदानरियो ने 
भारतीय एवं एग्लो-इण्डियन वन्यो को चिक्षादेरेकेलिएकीथी। 

सीरमपुर के वेष्टिर्ट मिरनरियो के तीन नेता ये--केरे (०८८४), बाड 
(कवठ), सौर मार्यमन (िगाऽ7727) 1 उन्हे 'सीरामपुर त्रिमूतति' (ऽल्ाभ०६ 
वप्०) कहू जाता था । उनके प्रयास के फतस्वरूप सोरामपुर, कलकत्ता ओौर अन्य 
स्थत्चो मे वालको तथा वातिकाजो के लिए १८१७ तक ११५ विद्यालय खोले गए + 

स्तीरामपुर त्सति" का धरम-पचार का कार्यं कटी अधिक उत्षाहुपूणं था । 
उन्दने १८०० मे एक मुद्रणालय खोला, वाइविल कौ अनेक देशी भापाओ मे 


७४ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


अनुवादित करके मद्रित क्रिया ओर नि संकोच भाव से अपनी धिक पस्तकं 
टी म उनका घामिक उत्साह अपनी पराकाष्टा पर पहु 
कर सीमा कां उल्यंघन करगया। न्न्य उन्होने “दन्दुभ ओौर मुत्तलमानो के 
नाम सदश्च" (५०८८७5९ 1० प्ाप७ वाव वपजाणऽ) नामक एक पृ्तिका परकायित 
की इसमे मुहम्मद साहव को शरुठा पैगम्बर तावा गया भौर दिन्द-धमं की निन्दा 
कौ गई । इससे हिन्दु मौर यंसलमानो मे इतनी उत्तेनना फली कि उसे शान्त 
करने के लिए लाड भिन्टो (०) ने मिशनरियो का प्रसर जन्त कर लिया भौर 
उनको बन्दी करवा के कलकत्ता बुला लिय } 

भशनरियौ को कम्पनी कौ दमन-नीतिसे बहुत असन्तोप हभ । भारतमे 
इसका विरोष करने मे अपने को असमं पाकर, उन्होने अपने समर्थको केद्वारा 
स्गर्लण्ड मे आन्दोलन श्रारम्भ क्या! इस आन्दोलन का नेता चत्त ग्रा (1121165 
लाया) था 


चात्सं प्राट कम्पनी के कर्मचारी ओर व्यवसायी 
२२ वपे रह्‌ चुके के कारण य्हाकी परिस्थितियो से पणता परिचित धा। 
इंगरण्ड लौटने १२ उसने “प्रोट प्रिदेन कौ एशियाई भजा की सामाजिक दशा 
एके 


भर विचार" पुस्तिका सिखकर सियो की स्थिति ¶र 
कादा डाला ¡ एक स्थान प्ररप्रारने --रुरोप के सवसो खराव भागो 
जो सच्चे, ईमानदार भौर हेदय वाले! 


पर 
दी गई शक्ति सदेव अत्याचारपुणं रीतिसे भयो कौ जाती है या जन्याय कैकायंमे 
गाई जाती है । सभो स्यितियो मे सभी प्रकारकेष्दोका रयोग धनोपार्जन के तए 
किया जाता है! न्याय सामान्य सूपसे व्यापार कौ वस्तु वन गया है 1“ 
को नैतिकता का यह चित्र जत्तिरजित है। एत्फिस्टन, मनर 
ओर मेटकाफ ने उनके निकट सम्यक मे रहकरभी ष प्रकारके विचार की व्यक्त 
नहीक्ििये! परन्तु ग्राट क्षम्य है, क्योकि उका एकमात्र उदेश्य शिक्षारसार 
दारा भारतवा्तियो के नैतिक स्तर कोञ्चा उठाना भौर पूनस्त्याने करना 
था। यह सत्यै फिउन दिनो भारतीय समाज पननोन्मुख हये रहाथा। उमे 
अनेतिकतता, चरष्टाचार गौर अन्नान की ब्रदिह्ये रह! 


1. "छन्त + प ६4८ 0 ४ {८ 4570८ 
ऽपरणल्ाऽ ० छस्य ए ध त ् क { 0 
2. ९ण्ण्न्व ए+ र, ^ ण 


(1 ५८८14001, 0. ण. 


ईस्ट-दण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक रिक्षाप्रयात्त | ७५ 


ग्रान्ट का विवास था कि पार्चात्य शिका जौर ईसार्ई-धमं दारा भारत- 
वासियो के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया जा सक्ता है ओर उनकी अक्नानतां को दुर 
कियाजास्रकताहै) ग्रादने भने विश्वास को लेखवद्ध करते हए लिखा --“भनानता 
कोद्रुर करने का वास्तविक उपचार ज्ञान का प्रसार है। हिन्द्र इसलिए मलती करते 
है, क्याकि वे अज्ञानी है यौर उनकी मलतियौ को उचिते प्रकार से कभी भी उनके 
समक्ष नदी रखा ग्या है 1 उनको हमारे प्रकाश भौर ज्ञानं का दिया जानादही 
उनके लिए सर्वेत्तिम उपचार सिद्ध हने 1" 


भास्तवासिमो मे ज्ञान काप्रसार करमेकेलिए ग्राट ने यप्रेजी भापाकां 
दिक्षा का उपयुक्त माध्यम वत्ताया । उसका कहना था कि योग्य शिक्षको से अग्रेजी 
सादित्य, विज्ञान, दर्शेन ओर धर्मं कौ दिक्षा पाकर भारतवासियौोकी विचारधारा 
परितवेतित हौ जायगी । प्राट की प्राय" सभी वानो को भविष्य ममान लिया गया । 
वस्तुत अंपरची रिक्षा-पद्ेति की अग्रिम रूपरेखा क्रा निर्माण उसी ने किया । इसीलिए 
उप्तको (मारत मे आधूनिक शिक्षा का जन्मदाता" (3४6 ० धक्वन १५९- 
11011 10 11418) कहा जाता है 1 


१७६३ का आज्ञा-पत्र 


ग्रारके चिचास सं.त्रिटिश लोक-समा का सदस्य विल्वरफोसं (1।एन- 
{णिप्ट) अत्यधिक प्रभावित हुखा ! जव १७६३ मे कम्पनी का गाज्ञा-पत पुनर्शोधने कै 
लिए उंसद मे भाया, तेव विल्बरफोसं ने उसमे रिक्षा-सम्वन्धी एक धारा जोढने के 
विचार से अग्रलिखित प्रस्ताव किया ---"ब्रिटिश व्यवस्यापिका का यहं विशेष त्तथा 
अनिवायं कत्तव्य है वि वह समस्त उचित एवं विवेक्पूर्णं नाधनो द्वारा भारषमे 
त्रिटिश्च राज्यके हित एवं मृदि के लिए कायं करे, ओर इन उदेश्यो की प्राप्तिके 
लिए एसे साधनो को अपनाए जिनसे भारतीयौ के ज्ञान, धमं भौर मैततिकता का स्तर्‌ 
ऊचा उठे ॥*2 

कम्पनी के सचालक ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हृषु कहा--"हिन्दुभा 
की अपने धमं ओर नैतिकता कौ उतनी ही उत्तम प्रणाली है, जितनी कि अधिकार 
ग्यक्तियो की है, ओर उनके धम-परिवतेन का प्रयास करला या उनको अधिक ज्ञान 
दैना पागलपन दोगा ।** लोकसभा के सदस्य्‌ रेण्डत जेक्सन्‌ (२९016 गरदाप्स्छा) 
का मत था--हुमने अमेरिका के उपनिवेशा को अपनी भाया का भरसार केके 
कारण खौ दिया ! जत हमे भारत भे एसी भर्ता नही करनी चाहिए ।" फलस्वरूप, 
पालियभिन्ट ने विल्वरफोतं का प्रस्तषवं रह्‌ कर दिया 1 





1. त५०्ल्त्‌ छश. इ. एञष्मुर्ः क व्य, ४ शप. 
2. च 4. सिष्य : 4 वारण ण ञाण श्काठ, 0. 149 
3 ४. परि, आवप्‌ : २. ८८, ० 1, 8. (त. 


७९ [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


भारतीय शिक्षा मे प्राच्यवादौ नीति 

जिस समय इ'गलेण्ड मे यह आन्दोलन चल रहा था कि भारतनासियाकौ 
शिक्षा का माध्यम अंग्रंजी हो ओर उनमे ईसाई-घमं का प्रचार किया जाय, उस समय 
मारत मे कस्पनी के कुं ॒षपदाधिकारी इस वात के लिए प्रयत्नदील ये कि भारत- 
वासियो को भारत्रीय पद्धति द्वारा शिक्षादी जाए ओर उनके धाभिकं मामलोमे 
हस्तक्षेप न किया जाय । कलकत्ता मदरसा' ओर "बनारस संस्कृतं कालेज का निर्माण 
करके वे िक्षामेप्राच्यवादी नीति कै विचार कोव्यक्त करद्केये। वेदसं वात 
परवलदेरहैथेकिडइस प्रकारको अन्य शिक्षा-संस्थाओोका प्रबन्ध केरके प्रच्य 
शिक्षा-प्रणाली को प्रोत्साहित करिया जाय) दस प्रकार दोनो देशोमेदो विधी 
विचारधारां कायं करर्हीथी। 

भारत मे कम्पनी कां सर्वोच्च अधिकारी लाड भिन्दो, भारतीय साहित्य एवं 
चिज्ञान का प्रशषसक तथा प्राच्यवादी नोति का समर्थक था। उसमे ६ मार्च, १८११के 
अपने विवरण-पन्र (41712) मे मारतीय शिक्षा की दयनीय दशा का चित भंकरित 
करके कम्पनी के संचालको को प्रपित किया । मिन्टो ने लिखा --“भारत के निवासियो 
मे विज्ञान ओर साहित्य का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है । विद्वानो कौ संखूपा न केवल 
कम हो गई है, अपितु उनकेज्ञान कौ परिधिभी संकौर्णंहोती जारहीहै) इस 
स्थिति का तात्कालिक परिणाम है--अनेक अम्रूल्य ग्रन्थो का प्रयोयन किया जाना 
ओर उनका चिनादा 1 इस वात का भयहैकि यदि सरकार मे शीघ्रही सहायता 
प्रदाननकी तो ग्रन्थो ओर उनकी व्याख्या करने वाले व्यक्तियो के अभावमे दिक्षा 
का पुनश्ढार असम्भवे हो जायगा 12 

१८१२ का अग्ा-पन्न 

दम दोनो नीतियो कै प्रतिपादको ने भारतीय शिक्षाके प्रश्न को विवादास्पदं 
यना दिया । परिणामतः जव १८१३ मे कम्पनी का आज्ञा-पत्र पुनर्शोधन के तिये 
पा्तियामेन्ट मे आया, तव गम्भोर विचार-विमषं के पश्चात्‌ उसमे दौ नवीनं धारापुं 
जोडकर दोनो दलो को सन्तुव्ट करने का प्रयास किया गया! प्रम धारा के अनुसार 
मिदानरियो को भारत मे धर्म-प्रचार को स्वतन्य्रता दे दी यई । दुसरी धाराम दिक्षा 
को कम्पनी का कर्तव्य बताया गया ओर कहा गया कि प्रति वपं कम-से-कम एक 
लाख रुपया भारतीय मादित्य के पुनस्त्थान एवं विज्ञानो के प्रसारमे व्यय किया 
जाय। दस धारा ने भारत मे 'राज्य-शिक्षा-प्रणाली' का मूव्रपात द्विया) रिधाके 
शत्र मे मि्नसिय के प्रयासो को देखकर वुं भारतवासियो के हृदय मे प्रतिस्पर्था 
की भायना जाप्रन ददं ओर उन्दोने भी रिक्षा-ंस्याए स्यापित्त कौ । दद प्रकार 
राजकीय प्रयला के माय-नाय स्यक्तियत रूपमे मी विद्यादयो का निर्मा प्रारम्म 
दभा नोर देख म जर्वाचीच नारतीय दिक्ला पन शिलान्याय टमा । 
व 
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ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक लिक्षा-प्रयास | ७७ 


सारांश 
कम्पनी कौ प्रारम्भिक नोति-प्रारम्म मे कम्पनी का उदेश्य--ज्यापार मौर 
धर्म-प्रचार करना था । धर्म-प्रचार-कायं के लिए १६१४ से भारतवासियोको 
परिक्षित करना प्रारम्भ क्रिया गया ! १६५६ के प्रेपित-पत्र मे कम्पनी के खंचालको ने 
भारतवासियो क्ते दसार्द-धमं मे दीक्षित करने की इच्छा व्यक्त की ! १६६८ के आज्ञा- 
पत्र में फिलो, नगर-रक्षक सेनाओौ ओर बडे कारखानो मे विद्यालय खोलने का भददेदा 
दिणा मणा। 
दान-माभित विद्यालय--१६६८ के आज्ञा-पन के अनुसार मद्रास भौर वस्वई 
भे दनि-माध्रित विद्यालय खोलि गये । मद्रास मे १६७३ मे प्रथम माध्यमिक विद्यालय 
खोला जा दका था । १७१५ तिन्ट मरीज चेरिटी स्कूल" यूरोपियन वच्चो की शिक्षा 
के लिए स्थापित किया गया । १७१७ मे भारतोय वच्चो के लिए कडलौर मे 'एंग्नो- 
वर्नाक्थूलर स्वूल' का निर्माण हुमा । "सण्डे-स्कूल' १८१२ मे प्रारम्भ हुमा ! वम्बई 
भें भ्रयम दान-आश्रित वियालय १७१६ मे स्थापित इजा ¦ 
फम्पनो षो शिक्षा-नीति (१७६५-१८१३)-- १७६५ के वादं जन कम्पनी को 
राजनैतिक शक्ति प्राप्त हुई, तव उसकी रिक्षा-नीति मे परिवितेन होना प्रारम्भ हभा । 
१७८० मे कलकत्ता मदरसाः' ओर १७६१ मे 'वनारस-संस्छृत कोलेज' का निर्माण 
करके कम्पनी ने मुसलमानो मौर हिन्दुभो को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया । कम्पनी 
कै तरुण कर्मचारियो को चिक्षादेनेके लिए १८०० भे "फोट विलियम कोलिज' का 
शिन्नान्यासि हज 1 
व्यक्तिगत शिक्षा-कायं--१७८७ मे श्रीमती कैम्पवेल ने मद्रास मे 'महिता- 
आश्रम' भौर एन्द्र वेल ने एसा ही माश्रम वालको के लिए एगमोर मे स्थापित किया, 
अंग्रंजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए कलकत्ता मे बालको नौर वािकाभो के लिए 
स्कूल सोते गये । 
मिश्चनरिथो के का्--सीरामपुर के वेष्टिस्ट मिशनरियौ ने सीरमपुर, 
कलकत्ता आदि मे १८१७ तक ११५ विचालयौ का प्रबन्ध किया! केरे, वादं भौर 
मार्चेमैन ने बडे उत्साह से धमे-प्रचार का कयं किया! उसकी पूस्तिका “हिन्दुओं 
ओर मुसलमान के नाम सन्देश नै भारतवासियो मे उत्तेजना फला दी । अत्तः 
कम्पनी ते मिद्यनरियो के विरुद दमन-नीति अपनायी । इद्धर्वण्ड मे इस तीति की कटु 
अएलोचना "हुई । 
चात्से ग्राट--ग्राट ने अपने 'आन्ब सेरन्ख' मे भारतवासियो कौ अनैत्तिकता 
का वर्णेन किया । उसने अंग्रेजी माघ्यम से दिक्षादेकर आओौर घर्मप्रचारकेद्भारा 
उनके निक स्तर्‌ को ऊच उठाने का सुभ्भव र्वा । 
भारतमैय शिका मे प्राच्यवादी नोति--मास्त म कम्पनी के कुछ पदाधिकारी 
भारतीय शिक्षा मे प्राच्यवादी नीत्िके समर्थकेये। लाडं मिन्टो नेद्सदेदके 
साह्य एवं विज्ञान के पुनरुद्धार के सिये कम्पनी के संचालक ते प्रार्थना की । 


७६ | भारतीय रिक्षा का इतिहास 


भारतीय हिना मे प्राच्यवादी नीति 
जिस प्तमय इ गलेण्ड म यह्‌ 
िक्षाका मान्यम अग्रजौहौो ओर 
भारत मे कम्पनी के कुछ पदाधिका 
वासियो को भारतीय पद्धति द्वारा 
हस्तक्षप न किया जाय ! कलकत्ता 
करफै वे शिक्षामेप्राच्यवादी नी 
परवलदेरहेयेकिइस प्रकार 
शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित वि 
विचारधाराए काय कर रही थी। 
भारते म कम्पनी का सव 
विज्ञान का प्रक्षसक तथा ध्राच्यवा 
अपने विवरण पत (षापण्यह)ो म 
करके कम्पनी कं सचालका कोर्रा 
म विक्नान नौर साहित्य का उत्त 
कमहो गई है अपितु उनकेज्ञा 
स्थिति का तात्कालिक परिणाम 
जीर उनका विनाश्च । इस वात 
प्रदान ने की तो भ्रन्थो जीर उनव 
का पुनरुद्धार असम्भवदहो जायम 
१६४ 
इन दोना नीतिया के प्रति 
अना दिया । परिणामत जव १८ 
पा्तियामट म जाया, तव गम्भीर 
जोडकर दाना दतरा को सन्तुष्ट करन 
मिदानरिया को भारत म धम प्रचार भ 
का वसम्पनी का कलन्य बताया गया \ 
लाख सपवा नासततीय साहित्य क पुनर 
जाम । दस धारा नभारतम राज्य ्िः 
कयम मिशनदिपा कं प्रयासा को दखकर कुद, 
की नायना जाग्रन दूरं नोर उन्दान नी चिका 
राजकयय यरपला क माय-माय व्यक्तिगत स्यम ना 
दना जौर द म जर्वावान नार्ठीय निता का निलाय 
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शिक्षा की अनिरिचित नीति 


(१८१३-१८३३) 
प्रस्तावना 


१८१३ के भज्ञापत्र के यनुसार शिक्षा का भार कम्पनी प्रर भा गयाथा 
भौर भारतीय साहित्य एवं विज्ञानो के भरसारके सिए एक तास रुपये की धन-राशि 
निदिचत कर दौ ग्‌ थी । परन्तु बानापव मे इस धनको व्ययकरने की विधिका 
स्पष्टीकरण नही फिया गया या; परिणामतः धिषा के प्रन पर विवाद उठ सड 


विवाद के दिषय 


पिवाद मुख्यतः निम्नलिखित विपयों पर था :- 

१. अदेश्य (^) जन-नाधारण के लिषएु प्रारम्मिक सिक्षाफी 
ग्यवस्यां की जाय जयवा योडेने ग्यक्तियोके 
लिए उच्व रिशा की । 

२, सकय (०४।९०}-- भराच्य जान का संरक्षण जौर विकास क्रिया जाय 
अववा पाश्चात्य जान भौर विनानो फो प्रारम्भ 
करके उनको उद्रति फी जाय 1 

३, साधन (^+) शिक्षाक उत्तरदायित्व सरकार पर रग्गं जाय 
अयवा उने व्यक्तिगत प्रयामो पर ोड दिया 
जाय । 

४. माध्यम (भल्णाण्ण)--"चिाः स्ट, जरवी मोर्‌ फारमो मापानो 
दारदी जाय जयवा दधो भापानो इाराया 
अपरे गग । 

अर्‌ 


७८ | भारतीय शिक्षा कृ इतिहास 


१८१३ का आन्ना-पत्र--१८१३ के आज्ञा-पतर के अनुसार मिदनरियोको 


भारत मे धर्म-रचार की स्वतन्ता दे दी गई, ओर मारतीय साहित्य एवं विज्ञानो के 
पुनरुत्थान के लि्‌ प्रति वं एक लाख रुपया व्यय क्रिये जाने का निश्चय हुमा 1 इसी 
धारा ने अर्वाचीन भारतीय शिक्षा का शिलान्यास करिया । 


३. 


वष उप्त 


७५४८ १ एदा पत्ल्छ्णणा ग ल एषञां चतु सवपत्छमाणा 
वला८8 9 106 25६ [दा (०फएका४ प्तप 1600 19 1765. 
१६०० से १७६५ तक ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के शिक्षा एवं धम-प्रवार के कार्यो 
का संक्षिप्त वणेन कीजिए । 

70156055 एनी४ प्ल तवण्लमा गवा एगाल ग {ल 5251 7078 
0000४ एकवा 1765 2700 1813. 

१७६५ से १८१३ तक रईस्ट-दण्डिया कम्पनी की शिक्षा-नीति का संकषेपमे 
वर्णेन कीजिए । 

^(ाा९§ (उपम 15 पठडलाए८त्‌ 35 196 किला का पऋकतल। स्वप्ता 
1 [0ता४." पठ छि १० णप उह्ा८्€ कोपा पीड अंकलालाौ ? 

'्बाल्सं ग्राटको भारत मे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है" 
आप इस कथन से कहां तक सहमत दँ ? १ 

(ल छौ &तगा 1813 जाऽ 2 एप एणा 7 (ए 
ऽछा जा [काणा लतप्लम०प. 01868, 

“५१८१३ क( आज्ञा-पन भारतीय शिक्षा के इतिहास मे परिवतंन-विन्दु माता 
जाता है ॥'' वि्ेचना कौजिए। 
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शिक्षा को अनिर्चित नीति 


(१८१३-१८२३) 
प्रस्तावना 


१८१३ के आजा-पनके भनुसार रिक्षा का मार कम्पनी प्रर भागयाथा 
ओर भारतीय साहित्य एवं विज्ञानो के भरसार के लिए एक लाख रुपये की धनराशि 
निषचित कर दी गरं धौ । परन्तु माजञा-पप्र मे इस धन को व्यय करने की विधिका 
स्पष्टीकरण नही किया गया या, परिणामतः सिशाके प्रदन पर्‌ विवाद उढ खडा 
हमा । 


विवाद के विय 
विवाव पुद्यत्ः निम्नलिखित विपयों पर या" 


१. उदेश्य (^) जन-साषारण के सिए प्रारम्मिक िक्षाकी 
ग्यकस्या कौ जाय अयवा थोडे पे व्यक्तिया के 
लिए उच्च धिलाकी। 

२, सक्षय (0णान्ल)-- प्राच्य जान का संरक्षण नौर्‌ विकास किया जाय 
नयवा पादचात्य जान भौर विननानो को प्रारम्भ 
करे उनको उद्नति कौ जाय । 

२, साधन (^९ता)-- शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर रखा जाय 
अयवा उसे व्य्तिमन प्रयामो षर्‌ ोढ दिवा 
जाय! 

४. माभ्यम (ल्पःणण) पिकाः सस्टन, भरवी ओर फारनो मापाना 
ढारादी ऋय जयवा देयी मायानां द्वारां | 
अग्रेजरी दवाय! 

१3 
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इन प्रश्नो फो तेकर देश में तीन दल वन गवे :-- 

१. एक दल का कहना था कि संस्कृत, फारसी भौर अरवी को चिक्षाका 
माध्यम वनाकर प्राड्चात्य विद्रानो भौर विचारोका भारत में प्रसार 
किया जाय । इसके समर्थको मे हैस्टि्ज ओर मिन्टो कौ शिक्षा-नीतिके 
अनुगामी थे । इनका जोर मुख्य रूपसे वंगाल मे या । 

२. कृचलोगो कामतया करि देशी मापाओ को रिक्षा का माध्यम वनाया 
जाय । इनमे मद्रास का गवर्नर, मुनरौ ओर वम्बई का गवर्नर, एत्फिष्टन 
प्रमुखे । 

३ कम्पनी के नवयुवक अधिकारी एवं मिदानरी इस विचारकेयेकि 
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम वनाकर पाड्चात्य ज्ञान का प्रसार क्या 
जाय । 

यहाँ यह लिख देना अनुपयुक्त न होगा कि इन दलो मे केवल कम्पनी केही 

कर्मचारी थे । भारतवासियो के मत का उस समय कोई मूल्य नही था । 
संचालकों का शिक्षा-आदेश 


उपयुक्तं विवाद का अन्त करने के अभिप्राय से कम्पनी के संचालकोने 
३ दून, १८१४ को अपना प्रथम शिक्षा-जादेश जारी किया । १८१३ के आन्ना-पत्रकी 
शिक्षा-सम्बन्धी धारा का उल्लेख करते हुए संचालक ने लिखा--“यह्‌ धारा दो विभित्र 
समस्या विचारार्थं उपस्थित करती है . प्रयम--भारतीय विद्रानो को प्रोत्साहन एवं 
साहित्य का पुनरत्थान तथा प्रगति, द्वितोय--भारतीयो मे विज्ञानो का प्रचार तथा 
उन्नति ॥"* परन्तु इन दोनो उद्यो की प्राप्ति के लिषएु संचालको ने अंग्रेजी ठंग के 
विद्यालयो की स्थापना का विरोध किया तथा प्राच्य रिक्षा-प्रणाली पर वल दिया। 
संचालको ने क्िखा ---“हमृ सममते हँ कि हम जिस विधि से विद्वान्‌ हिन्दुजओ को इन 
उदृश्यो को प्राप्त करने के लिए अपने समान विचारोका वना सक्ते है, वह्‌ यह है 
क्रि उन्हे अपनी चिस्कालीन परम्परा हारा शिक्षा प्राप्त करने दिया जाय ओर भपनी 
योग्यताओं को विकसित करने के लिए उन्दै मरोन्ाहन दिया जाय तथा इस अरकारके 
प्रोत्माहन के लिए उन्हे सम्मान-सूचक उपाधियां ओर समय-समय पर आधिक सहायता 
दी जाय) 
भारतीय लिक्ना-प्रणाली ओर साहित्य की सराहना करते हए संचालक ने 
लिखा ---““हमे विदित हुआ है कि संस्छृत भाषा मे आचार-णास्व्र एवं कानून के अनेक 
उत्तम ग्रन्य है, जिनका भघ्ययन उन भारतवासियो के लिए लाभप्रद हौ सक्ता हैः 
जिन्हे सस्कारी न्याय-विभाग मे कायं करने का जवर प्राप्त होगा । ज्योत्तिप तथा 


११2 


1. उरण : 2, त. ए. 23-34. 
2. कछ. 








दिक्षा की अनिदिचत नीति | ८१ 


गणित के भी उत्तम प्रन्थ है, जिनमे ज्यामिति ओर बीजगणित सम्मि्तित है। इनसे 
गरौपीय विज्ञानोकौ भवे ही बरृद्धिन हो, पर ये मारतवःसियो एवं हमारे उन कम~ 
चारियो मे सेम्पकं स्थापित करेगे जो हमारी केधश्चालां तथा इंजीनियरी-चिभागमे 
कायं करते है । हमारा निचय है कि उन कर्मचारियो को--जो संस्कृत भाषा का 
अष्ययन करना चाहते ह, उचित प्रोत्साहन दिया जाय "7 
सारद मे, अपने शिक्षा-आदेक्त मे कम्पनी के संचालको ते केवल हिन्दू चिक्षा- 
व्यवस्था को प्रीत्साहित करने का विचार व्यक्त किया । उन्होने अंग्रेजी भौर मृस्लिम 
शिक्षा का कही उल्लेख भी नही किया । वस्तुत इसं आदेश-पत्र को लिखते समय 
उन्होने भषने राजनैतिक हितो का ही ध्यान रखा । वे भारतीय विद्धानो को सम्मान- 
सूचक उपाधिर्या, थोडी-सौ आधिक सहायता जौर भारतीयो से पनिष्ठा वढानिके 
लिए अपने कर्मचास्य को संस्कृत के अध्ययन कै लिए प्रोत्साहन देने से अधिक दुं 
नही करना चाहते थै । उनकी इस नीति से भारतीय दिक्षा मे भ्रगति की आदा करना 
व्यथे या। “इस आदेश्-एन से अधिक निराश्चाजनक तेख कौ कल्पना भी नही कौ 
जा सकती है 1" 
कम्पनो फे उच्च जधिक्रायियो का मत 
भोग्ययद्य कम्पनी कै उच्च अधिकारी, संचालको के विचारो से संहमत्त नही 
हुए । उनका दृद विश्वास था कि भारतीयो को शिदिति करना दरंगलंड का कर्तव्य 
द । उदाहरणाथै--भारत कफे तत्कालीन गवन र-जनरल लां हैर्टिग्ब (1५वादु९88 
0 प्िवआ०5) ने २ जकतूवर, १८१५ के अपने विवरण-पन मे प्रस्ताव किया किएक 
लाख सपए कौ धन-राद्धि कौ विद्या्तपो के पुनरुद्धार एवं नवनिर्मण मे व्ययं करके 
दिक्षा को जन-साधारण के लिए सुलभे बनाया जाय 1 हर्िदग्द नैनिखा “रेज 
के लिए यह्‌ श्रेय की वात होगी किं यह लाभदायक क्रान्ति उनके धासनचतनदय! 
भारत की विश्चाल जनसंल्या के लिए दिक्षा के वरदानौ का माधनद्धना दछष्ी 
महत्वाकाक्षा है, जो हमरे देश कौ शोभा देती दै ।'° वाड द्रश्टिग्डव्ट्द दिप्वाठ था 
कि भास्तीय जलता फो दिक्षित करके ही कम्पनीके छायुन च ठ्वच उना जा मवा 
है! रिक्षा को लोकप्रिय बनानेके लिए उने प्रस्वार द्व्यच छिनिमदो 
स्कूल होने चादिए--एक हि दुभो, गौर एक पुय इट ४ 
सर चाल्सं मेठकाफ {ऽ @1241८४ ५ द नावति सिश्षा-मम्बन्वी 
विचार भौर भो अधिक उदार पे । ८ विढन्वर, 22 च यी दिन्नी प्रद स्मे 
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"सजस्व विज्ञप्ति" मे मेटकोरुन तिपा --“रतवाक्तियाको चिधादके विरद 
तकं दिये गये ह, प्र रिस तर्को पर ध्यान दना एक उदार सरकार केलिए महान्‌ 
अयोग्यता की वात दोग } यदि हम अपने इस कर्तव्य को करेय, तो भविष्य म चह 
जो भी परिवतन हा, हम समस्त युगा म भारतवाक्तिया की कतजता प्राप्त होगी । 
परन्तु यदि ह्म अपने स्वाथे एद भावी सक्टा फे भय से अपनी प्रना फो भेच्छी वाता 
से वचित रन्‌, तो हम अपना राज्य वनाय रखने का कोई अधिकार नही होमा ।'“ 


तत्कालीन इद्धलेण्ड कौ सामाजिक दहा का प्रभाव 


१््वी शतान्दीके प्रारम्भ म इद्धवैण्ड कौ सामाजिक दशा मब्रान्तिकारी 
परिवतंन हो रहे ये, जैसे--दण्ड विधान म सुधार, दास-न्यापारः का अन्त, प्रौढ रिक्षा 
को प्रोत्साहन आओौर लन्दन विश्वविद्यालय वा शिलान्यासं । इस्न सुधारवादी भावना से 
भारत भी अदरूता न वचा । कम्पनी के कर्मचारी एव सचालक अपने शिक्षा कत्तव्य के 
प्रति जागरूक हो गए, भौर १८२३ के उपरान्त विभिन्न प्रान्ता म राजकीय दिक्षा 
प्रयास दृष्टिगोचर होने लगे । 


राजकीय शिक्षा-प्रयास (१८१२-१८२२) 
बगाल 


गवनर जनरल के १७ जुलाई, १८२३ के प्रस्तावानुखार-- "जनता की 
अधिक उत्तम शिक्षा देने, उसमे लाभप्रद ज्ञान का प्रसार करने एव उसकी नैतिकता 
का उत्थान करने के लिए “2 एक "लोक दि्ा-समिति (नाल ८गणण्पव्लरण 
एषणा एञप्लषला) का निर्माण हुआ । एक लाख रुपये कौ धन रादि को भ्यव 
करन का अधिकार भी दस समितिकोदे द्विया गया । समित्तिमे १० सदस्यथे। 
इनमे से अधिकाश प्राच्य-साहित्य के महान्‌ प्रशसक थे ! इनम एच ° एच० वित्तन 
(पि. प शला) जीर एच ० टी० प्िन्तेप (घ 7 एषाऽथ) के नाम विशेष रूप 
से उल्लेलनीय हँ ¦ १८३३ तक दत समिति ने निम्नलिखित श्षक्षा-काय किये -- 


१ कलकत्ता मदरसा एव वनारस सस्कृत कलिज का पुनगठन किया 1 

२ श्र मे प्राच्य दिक्षाके लिये कनकत्ता, आयरा ओौर दिल्तीमं 
कालेज स्थापिते किये। 

३ इसी वपं कलकत्ता दिक्षा प्रेस" का निर्माण किया । 

सस्कृत, अरवी तथा फारसी के ग्रन्थ प्रकाञित किये । 

‰ शूरोप कौ विज्ञान सम्ब घौ अनेक पुस्तको का प्राच्य मापाआमे अवाद 
करा कर भरकादित किया । 
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९. इने पृस्तको को पाट्प-क्रम मे स्थान दिया । 

७. प्राच्य भाषानो के वि्यधियो को दछात्रवृत्तिवां द 1 

समित्ति की प्रच्यिवादी नीत्ति का मारतवासियौ ने स्वागत नही किया । उने 
ष्टीय चेतना का आवि ह्ये दका था । अपनी कूपमंडूकता का अन्त करने के 
लये वे पाश्चात्य ज्ञाने एवं विज्ञान के सध्ययन की अवश्यकता सममः चके ये । वंगाल 
रजा राममोहन राय अंग्रेली-शिक्षा-प्रसार के लिये आन्दोलन कररहैये। ११ 
दसम्बर, १८२३ को उन्दोने भवर्नर जनरल, लाडं एम्हस्टं (^णला5) की एक 
पथना-पत्र भेजा । इसमे उन्दोने कलकता मे प्रस्तावित संस्कृत कालिज कौ स्थापना 
7 विरोध क्रिया, ओर लिखा कि सरकार एक अधिक उदार एवं बुद्धिमत्तापूर्णं शिक्षा- 
दधति क प्रोत्साहित करे, जिसमे गणित, प्राकृतिक दसन, रसायन शास्त, विज्ञान 
रवं भन्थ लाभदायक विपव सम्मिलित हो 1 राजा राममोहन राय की प्रार्थना पर 
कोई घ्यान न देकर संस्कृत कलिज कौ योजना पूणे कर दी गहं । 

कम्पनी के सचालको से जी संभिति की भ्रोच्यवादी नीति को समर्थन नही 
मिला ! १८ फरवरी, १८२४ के अपने आदेश-पत्र मे उन्होने लिखा कि समिति हिन्द 
या मुस्लिम साहित्य की शिक्षां देने के लिये संस्थाएं स्थापित करके, उस साहित्य की 
शिक्षा देना चाहती है, जिनका अधिकाय भाव निरेक दै ! उन्होते समिति के कायं 
पर्‌ प्र्तिवन्ध लगा दिया ओौर अदेश्य दिया कि प्राज्य ज्ञान के स्थानं पर्‌ पाश्वात्य 
ज्ञान एवं विज्ञान का प्रसार किया ज्य । परिणामस्वरूप, समिति ने कलकत्ता मद~ 
रसा, कलकत्ता संस्कृत कींलेज, चनास संस्कृत कालिज एवं आगरा कालिज मे अग्रेजी 
कक्षाभौ का प्रबन्ध कर दिया मौर दिल्ली तथा वनारसमे जिला अगरेली स्कूलोका 
निर्माण कराया, किन्तु इससे जनत्ता की मागि पूणं न हुई । 
वभ्बदू 

१८१८ मे अन्तिम वेश्यवा की पजय के उपरान्त बम्बर प्रेसीडन्सौ बनी, ओर 
१८१६ मे ए्फिस्टने वहा का गवर्नर नियुक्त हुमा । उसने पेदावा के ५ लाख रूपये करे 
वापिक दक्षिणा फण्ड से १८२१ मे पूना संसत कतिज का निर्माण किया 1 दक्षिणके 
प्रभावती ब्रह्मणो को प्रसन्ने करने के लिये यहं एक चतुर राजनेततिकं युक्ति धौ । 
१८२२ तक रिक्षाकी दिशामे जन्य कोई कायं नही किया गया। उस वपे "वम्बरई- 
भास्तीय-दिक्ा-समिति' (ए०पएय्क पितपरठ एतपलत०ण इज्य) ने सरकारसे 
ज्चिलला-जनुदान की अर्थना की \ फलतः १३ दिसम्कर, १८२३ को एत्फिस्टन ने अपना 
प्रसिद्ध शिक्षा-पत्र" लिखा, जिसमे उतने चिक्षा-प्रसार के लिये निम्नलिखित सुभाव 
दिये -- 

१. “"मारतीय विद्यालयो मे चिक्षण-विधि का सुधार एवं विदलयोकी 
संख्या मे वृद्धि कुर्न 


1. पिएण काट छा हक्णटकग, एवाव 2. 
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वि्यालयो के लिये पाट्य-पुस्तफ़ो का प्रबन्ध करना; 
निम्न वम के नारतीयो को दिक्षा से लाभि उठनिकेन्वि प्रोत्साहित 
करना, 

४, मरोषीय विज्ञानो एवं उच धिक्षा कौ गाखाओ को उश्रति करने के तथे 
विद्यालय स्थापित करना, 

५ भारतीय भापाओमे नैतिक तथा भोततिक विज्ञान की पुस्तकें लिखवनि 
तथा प्रकादितं करवाने का प्रबन्ध करना, 

६ रेते लोगोको अंग्रेजी मापा कौ दिक्षा देनेके लिये विद्यालय स्थापित 
करना, जो उसके उच्च अध्ययन एवं यूरोपीय अनुसन्धानो का जान 
प्रप्त करने के लिये उसे साधन वनाने के इच्छुक रैः एवं 

७ ज्ञान कौ अन्तिम लाखायौ का अध्ययन करने के लिये भारतीयौ को 
प्रोत्साहित करना ॥” 


इस प्रकार ए््फिर्टन जनसाधारण कीदिक्षाके पक्षमे था! परन्तु उसने 
दस कायं के लिये राजकीय एवं व्यक्तिगत प्रयासो मे सहयोग की आवश्यकता वताई, 
वयोकि केवल सरकार इस महान्‌ उत्तरदायित्व का निर्वाह कलेमे असमर्थं थी । 
जन-कषक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये उसने दो सुकाव दिये--(१) सरकार द्रास 
विद्यालयो का निर्माण, एवं (२) विकषा-समितियो को अनुदान । फलतः “दिक्षा-अनुदान 
प्रणाली (0्थपण-मत्‌ 59616४४) प्रारम्भ हई ओर दिक्षा पर सरकार का नियन्त्रण 
स्थापित दहो गया। 


एल्फिस्टन के विवरण-पत्र का उसकी कौसिल के सदस्य, वान (पतन) 
ने घोर विरोध किया । २३ दिसम्बर, १८२३ के अपने विवरण-पत्र मे उसने लिला 
कि जन-साधारण को भारतीय भाषाओ दवारा दिक्षादेने की अपेक्षा उच वर्गं के कु 
व्यक्तियो को अंग्रेजी भाषा दवारा शिक्षित करना मधिक उत्तम होगा 1 वान के सं 
विरोध के फलस्वरूप कुछ समय वादः (ँग्लो-वनविगूलर विवाद" (लण्णनएणष्नणणम 
८० ०ण्था छ) प्रारम्भ हो गया 1 कम्पनी के संचालकोने भी ए््फिस्टन के सरव 
प्रस्तावो को मान्यता नही दी ! केवल "वम्बईू-भारतीय शिक्षा-समिति' को ६०० पये 
मासिक का अनुदान दिया गया, ओर उसे वम्बडई भ्रान्त मे शिक्षा का संगठन के 
व्ये सरकारी संस्था मान लिया गया । इस कूटनीति को अपना कर कस्पनी ने दिक्षा 
का भार अपने उपर न जने दिया ओर १८३३ तक स्वयं दिक्षाके लिए कुन 
किया 


मद्रास 


मुनरो द्वारा मद्वास प्रान्त ने धिक्षाकी जच का वर्णेन अध्याय ४ मे किया 
1 चणा 1 इस जाँच से उसने यह्‌ निप्कयं निकाला था कि शिक्षा कौ अवनति $ 


सिक्षा कौ अनिदिचत नीति | २८५ 


कारण ये--शिक्षक्तो की अयोग्यता, ग्यक्तियो को निर्धनता एवं सरकार कौ भवहैलना 1 
श्न कारणो कौ दूर करने के लिए उसने १० मई, १८२६ के अपने विवरण-प्रमे 
प्रस्ताव किया कि श्रान्त फे २० चिलो म उच्च कोटि के दो-दो स्कुल--एक हिन्दुभो 
अर एक मुससमानो मेः विए--अंगरेजो शिक्षा देने के लिए, ३०० तहुसीलौ मे एक- 
एक क्नविरूतर स्दूल एवं दविक्षको की दिक्षा के चिए एक प्रदिक्षण-स्कूल खीला नदय ! 
उसने दिक्चकौ को अधिक वेतन देतै एवं पादट्य-पुस्तकः छपे जाने को सिफारित् कौ । 
अपनी इस श्षिक्षा-पोजना को कार्यन्वित्त करने के लिए उसने कम्पनी के संचातको सै 
४८ हजार स्पये की वर्धक सहायत्ता मांगी । १८२८ मे संचास्को ने यपनी स्वीकृति 
देदी, पर मद्रास कादु्मप्य याकि १८२७ म मूनरोकीमृ्पुहोदधकीषी। 


दस योजना को पमे करने का भार "लोक-दिक्षा-खमित्तिः प्रर पड़ा, जिसका 
निर्माण श८्रदमेहो चका था! इसके सदस्यो मे मुनरो की कल्पना एवं सदुभावनः 
का जभान था! फलतः योजना की प्रसति तिराद्याजनबः रही । रिक्षकौ के प्रकिक्षण 
कै लिए मद्रास मे एक ना्मेल स्कूल तो खुल मया, ¶र १८३० तक केवल ६१ तदहुीली 
स्टरुल एवं ९ जिला स्वल स्थापित्त ए । इन्हे भी शिक्षको के अस्प वेतन तथा उचित 
निरोक्षण न हने कै कारण पर्याप्त सफलता न भिली। 


मनयो कौ िक्षा-योजना को कुद प्रादचात्म लेखको ने दोपपूरणं बताया है । 
हेम्पटन कै अनुसार मूनरो जन-रिक्षा को संगटिति करने के कायं कौ विशालता को 
नही समम सका एवं जो धन उसने संचालको से मागि, वह्‌ पूर्णतया अपर्याप्त था 1 ` 
आर्ययनीट का मत था किं मुनयो की “योजना का उटैदय--सार रूप म दोपपूर्णे 
था ओर असफलता अवक्यम्भावौ थी 1 "3 यदिडइन दोपोको स्वीकार कर लिया 
जाय, तो मी यह्‌ कदुना अतिशयोक्ति न होगी कि मूनरो को योजना मे प्रतिपादित 
विचार उस युग कै न होकर बहुत अगे के ये । जिस अन्तिम तक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए 
उसने इस योजना कौ रूपरेखा वनाई धी, वह्‌ अत्ति महान्‌ था ओर आज मी वह्‌ 
मुनरो कौ गौरवान्विति कर रहादै। “हमे भारत पर अपना शासने अल्पकाल के 
लिए न समभ केर उस समय तक्के तिए स्थायी समना चाहिये, जवे तके कि 
भारतवासी भविष्य मे अपने अन्सविदकासे एवे पूवं देष काषरित्यागनकररे 
तथा अपने लिए व्यवस्थित सरकार के संगठन, संचालन तथा संरक्षण के लिए पर्याप्त 
रूप से श्षक्षिति न हो जाये ! जव कभी देखा समय अए्‌, तव दोनो देलोके लिये 


1. ब. ४. ऽवा - % ८, 0. 99. 


2. उ. ४. [पणय : करद्व्व््क्ल्ध उप्दाटड दा कव्वलया (ष्वा 
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१. नटस्छप्वला लषपत : क्म उलाद्वय स क40ाव 
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सवके जधिक हितकर यही होमा कि भारत पर से व्रिदिद्य खत्ताको धीरे-धीरे हट 
लियाजाय।" 

धन एवं राजसक्ता के मद से उन्मत्त व्यापारियो का रसीदिक्षामेक्या 
प्रयोजन हो सकता था, जिसे भारत कीसोने की चिदया उन हाथ से निकल 
जाय । शिक्षा तो वे केवल इसलिये देना चाहते ये, जिसमे कि एक पत्ता वरग तैयारहो 
जय, जौ उनके रोपण-कायं म॒ उन्हे सहायता दे स्के) इसके सिये उच्च वर्गंही 
उपयुक्त था 1 वंगाल मे उन्ही की शिक्षा काप्रवन्ध क्यागयाथा।) वत्ताही मद्रास 
मे होना आवश्यक धा । परिणामतः अभी मुनरो की योजना धूं र्य से कार्यान्वितं 
भीनहोपाारईथीकि संचालक ने २६ सित्तम्वर, १८३० के यपने अदिशपनमे 
लिख भेजा किं मद्रास मे प्राथमिक शिक्षा का कायं पर्यप्तिहो गया है, जवकि उच्चं 
शिक्षा के लिये किसी प्रकार का प्रयत नही किया मया है । अतः यह्‌ आवश्यक प्रतीत 
होता दै कि मद्रास की सरकार अपनी शिक्षा-नीति मे परिवर्तन करे 1 इस भदेश-पत्र 
ने मद्रास मे जन-रिक्षा की प्रगति पर रोक लमा दी1 


कम्पनी की शिक्षा-नीति की समीक्षा 


१८१३ के आन्ना-पत्र के फलस्वरूप विवादो के उरु खडे होने से इष कालमे 
भास्तीयो को शिक्षित करने के लिये किसी निरिचित नीति का अनुसरण नही किया 
गया । एल्फिस्टन ओर मुनयो, मारतीय भायामो की उन्नति, दैस्टिगन भौर मिन्टो के 
समर्थक तथा वंगाल की 'लोक-चिक्षा-समिति' अर्वी, फारसी भौर संसृत के 
प्रोत्साहन, एवं बाडंन--अंग्रंजी भाषा दवारा उच्च वर्गो को्चिक्षाके पक्षमेथा। 
कम्पनी के संचालको को शिक्षा-नीतिमे भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहा 1 
१८१४ मे उन्होने प्राच्य रिक्षा-प्रणाली एवं संस्कृत के अध्ययन पर बलं दिया; १८२४ 
मे पाद््वात्य जान एवं विज्ञान के प्रसार का प्रस्ताव क्रिया; १८२5 मेमुनरोकी 
भारतीय भाषा हारा जन-शिक्चा की योजना स्वीकारे की, ओर १८३०मे इस 
कायं प्र अकरुश लगा दिया । यदि वे अपनी चिक्षा-नीतति का स्पष्टीकरण कर देते, तो 
कम्पनी के अधिकारियो का मतभेद समाप्त हो जाता ओर शिक्षा की प्रगति के लिये 
ठोस कदम उठाना सम्भव हो जाता । परन्तु इसका दोपारोपण संचालको पर करना 
उचित्त न होमा । वस्तुत. अपने कर्मचारियो की प्रत्येक िक्षा-नीति का समर्थन एवं 
खंडन करके, वै श्रयत्न एवं मूल" (731 & ण्ण) की साधारण विधिका 
प्रमोग कर्‌ रहै थे, जिससे कि वे अन्त मे एक उचित ॒शिक्षा-नीति का प्रतिपादन कर 
सके) 

मिशनरी शि्ना-प्रयास (१५८९१३-३२) 
१८१३ के आल्ञा-पत्र ने मिखनसियो को भारत मे घर्म-प्रचार की स्वतन्त्रता 





1. ©. ए. लल : 22 % अन 2यणयवञ 2०, . 316. 
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देदौ थो 1 एलतः धोडे ही समयमे प्रायः सम्पूणं देश मे मिरानरियो का जात चिघ 
श्या । उनका भमुख उदेश्य--अपने घमं का भचार करना एवं भारतवात्ियो को 
अपने धमे मे दीधित करना थां । सिक्षाको साधन बनाकर पे भारतीयो से सम्प 
स्यापित कर सकते थे ! उन्हे जपने धमे-वार-कायं के लिप शिक्षित भारतीयो कौ 
आवश्यकता भी यौ । अतः मिरानरियो के सिये शिक्षा का प्रवन्ध करना आवश्यक हयो 
रया । प्रारम्भ मे उन्होने देशी भायामो को सिक्षा का माध्यम बनाया ओरषश्न 
भपामौ मे पाट्य-युस्तको, रब्द-कोरो, व्याकरणो आदि की रचना कौ । उनके इत 
कायं ने भात मे शिभा-प्रसारमे महान्‌ योग दिया 1 उनके दारा विभिप्त प्रन्तोभे 
क्ति गये रिक्षा-कायं पर्‌ नषे कारा डानाजारहाहै.-- 


वंगाल 


हेम अध्याय ६ मे सीरामपुरभे येष्टिस्ट भिशनरियो फे कामका यणेन फर 
खक दै । इन मिरानरियो ने १८१७ मे सौरामपुर कोंलेज' का शिलान्पाय पिमा । 
इनका प्रत्यक्ष उदेश्य-भारतीयो को पाल्तात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिभादेना 
था, परर वास्तव मे इसमे भारतीय तधा एग्लो-इण्डियन यवको को पर्म-पचार मि 
दीक्षादौजतीधी। शन्न मे 'समाचार-दपंण' नामक मला भाषाका प्रथम 
समाचारपत्र प्रकादित फिया यथा । 


वंगाल मे “लन्दन मिदानरी सोसायटी" एवं “व्च भिशनरी सोसायरी' भी 
कायं कर रही थी । प्रयमने १८१५ तते १८१८ तफ़ चिन्मुरा ओर उरके समीपवर्ती 
भ्रदेशा मे ३६ स्कूल सोते, जिनमे २०००. वच्चे प्दृते थे । द्वितीय नै वद॑वान भौर 
उसके आस-पास १० वनविग्रूलर स्मूल सोते, जिनमे १,००० यज्पे दृते मे । यरहम- 
पुर भौर भवानीपुर मे स्मरलो का निर्माण जा । इन दोनो सोसायटि नै 
वालिकाभ की धिक्षाके लिए भी १८२४ तक २७ स्पूल रोते, जिनमे तयभग ५०० 
लडकियां पढती थी । श८्२०्मे चिवपुरमे "विशप-कातेज' (71591०8 €०1९९०) 
का निर्माण हुभा। 

१५३० मे अलेकयेण्डर फ़ (^।०१२११५०( 0) नामक साोट्ण्ड फ एवा 
२४ वर्य तरण भिष्नरी के वंगा अनेसे वहारे धर्मय्रनारको के कायं को 
अत्यधिकं प्रोत्साहन मिला । वह कट्ता था कि भारतवास्तियो फो येव पिनिम पौर 
निशेप ल्प से वाइविल' की पासे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता ६। उने १८३९ 
कलकत्ता मे स्काटिश चच कोलेज" स्थापित किया, चितम अग्रंली फ माध्यम दारा 
पाश्चात्य क्षा दी जती यी तथा वाइवित का पढ़ना अनिवार्यं धा। 


बम्ब 


वंगाल की अपेक्षा वम्य््मे मिश्नरियो का चिक्षा-कारयं कम व्यापक मा। 
अमेरिकन मिरनने १८१५ मे कम्ब मे लञ्कोषैः त्रिये एक स्यूत एषं १८२ 


ह 


मद | भारतीय शिक्षा का इतिहा 


से १८२६ तक लडकियां के लिये € स्कल, तथा १८३१ मे नह्मदनगर मे सडक 
के लिये २ स्कूल खोले 1" डा० विल्सन (५500) ने १८२६ मे वम्बईमे लडकिया 
कै लिये ६ स्कल एवं १८३२ मे लडका के लिये एक स्करुल स्थापित किया । भापस 
्े्विटेस्यिने भिद्रनरी सोसायटी ने काटियावाडमे अंग्रेजी एवं वनविपरुततर स्कूना 
का निर्माण किया ( "चच भिशनरी सोसायटी ने वम्बई, थना, वेसीन एवं नासिकमे 
लंडको एवं लडकियो के लिये स्कूल बोले 1 
मद्रप्सत 

१८१७मेहो (घण्डा) ने इद्भलैण्ड की 'धरमे-प्रचारक-ममित्ति" को सहायता 
से मद्रास मे ६ स्टूल खोले । वेसलियन मि्न' ने १८१६ एवं १८२३ म मद्रासत्णा 
नागापद्रूम मे दो-दो सला कौ स्थापना कौ { "वचं नमिदानसी-सोषाइटी' ने मद्रा प्रान्त 
मे १०५७ स्करूलो का प्रवन्ध किया, जिनम २,८८२ चिधार्थी पद्ते ये 1 इसके नतिरिक्त, 
भिश्षनरियो ने तिनावेली, कुम्भकोणम्‌, चित्त्‌र, सलम, कोयम्बद्रर, विदयाखापद्रम, कडपा 
एव विल्लारी मे भी स्कूल सोते । 
अन्य स्थान 

भिश्नरी सोसायघ्यो ते १८२३ तक अजमेर मे ४ स्कूल "लकास्दियन प्रणाली" 
(1.४70व51712 595) प्र खोले । इसी प्रकार मिश्चमरियोने आगरा, मेरट, 
वनारस, नाजममढ, जौनपुर, वदंवान, मथुरा, लुधियना आदि स्थानो मे भी स्करूलाका 
निर्माण किया 1 


मिशनरियो का शिक्षा-कायं : एक टिप्पणी 


१८१३ से १८३३ तकं भिदानरियो ने अनेक रिक्षा-संस्थाएं स्थापित की 
सिनमे अधिकाद्च सख्या प्राथमिक स्करूलो कौ थी) इन स्करलो की विदोषताएुं निम्न 
लिसित थौ -- 


१ शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाणं यी। 

२ वादविल की ्िक्षा अनिवायं थी। 

३. पार्य क्रम विस्तृत था एवं उसम व्याकरण, इतिहास तथा भगौ 
सम्मिलित थे । पाङ्य-पुस्तकें छपौ हुई थी । 

४ स्कूल नियमित रूप से चक्तते ये, रिक्षा के घटे नियत ये, एव रविवार 

को साप्ताहिक अवकाल् रहता धा । 

अचिराच स्छरुला मे निभिन्न कल्ला के विथाधियो को माधुनिक ढगपर 

विभिन्न दिक्षको ढारा चिक्षादीजत्तीथी) 


< 


1 च ^. ए्ताल्कु : दलन दिमित हवद्वााछ्यम 1९८० व, णा 
7, 9 350. 


शिक्षा कौ जनिरिचत नीति | ६ 


इस प्रकार भिनसरियो ने रिक्षा के संगठन को एक नवीन रूप प्रदान किया । 
इष देश कौ दिक्षा-धदडति पर उसका श्रभाव पडा एदं भिशन स्कूल के समान्‌ आधुनिक 
दंग के विद्यालयौ कौ स्मापना प्रारम्भ हो ग्रं । 


गर र-मिशनरी {िक्षा-प्रयास (१८९१३३३) 
वगात 


शिक्षा फे प्रति सिशनरियो के उत्माह का प्रभाव अन्य व्यक्तियापरमभीष्डा। 
इनमे साजा राममोहन राय, डेविड हेयर (णप प्रग) एवं सर एडवडं ईस्ट (प 
एतवत ८३५८) उल्नेखनीय है । 

राजा राममोहन राय यपने युग के प्राच्य भावाञो के सवे बडे नातामोम 
से एक थे, पर उनका विश्वास धा कि भारत की प्रगत्ति केवल उदार शिक्षाकैद्रारा 
होगी, निस पाश्चत्यि विद्या तथा जतन की समी शाखानां के दक्षेण की व्यवस्था 
हो। द प्रथम भारतीय थे, जिन्दोने भारत मे अंग्रेजी भापा तथा पर्चिमी विज्ञानो के 
अध्ययन का समेन भौर आरम्भ किया । नन्दलाल चटर्जो के अनुतार, “राजा 
सममोहन राय जविनष्ट भूतकाल तया उदित हए भविष्य, स्थिर अनुदारता तथा 
क्रान्तिकारी सुधार, अन्ध-परम्परामत्त पृथकूता तथा प्रगतिशील एकता के मध्य मानव- 
सम्बन्ध स्थापित करने वले ये ” संक्षेप मे, वे प्रतिक्रिया तथा प्रगतिं के मध्य-विलठु 
अर प्राच्य तथा पाश्चात्य संस्ृति मे सामजस्य तथा समन्वये स्थापित करने बाले थे । 
पाश्चात्य दिक्षा, ज्ञान तथा विज्ञानो को प्रोत्साहित करके भारतम नव-जागरण 
प्रारम्म करते कारेयं उग्हीको प्राप्त है 

राजा राममोहन राय का मिन विड हेयर कलक्ता का एक धनी घडीसाज 
धा। उसका विश्वास था करि हिन्दू-समाज के पुनरुत्थान के लिमे अंग्रेजी भाषा एवं 
अंग्रेजी साहिष्य का ज्ञान आवरपक है । इनं दोनो मित्रौ को अपने स्वप्न को पकार 
वनाने मे वंगा के मुश्य यायाधौया हाड ईस्ट से वहत सहयोग मिला । १४ माच, 
१८१६ को हाइड ईस्ट के निठास-स्थान पर एक सारवंजनिक सभाकौ गई । इमे 
५सम्मानित हिन्दरमौ के पुनो को संग्रजी की उत्तम शिक्षादेनेके लिये" एक हिन्दू 
कालेज फी स्वापना पर विचार-विमशं हज! ओर तत्काल ही लगभग ५० हजार स्पपा 
एकन दहो गयाः 1 

२० ज्वरी, १८१७ को इस कलिज का दिलान्यास हेज । पाश्चात्य 
पद्धति धरर उच्च रिक्षा देने के लिये यह प्रभमं कालेज था, जिसका किसी धर्म-विश्ेप 
ते सम्बन्धं नही था] इसमे अग्रेजी, नीतिल्लास्न, व्याकरण, वयला, इतिहास, भूगोल, 
गमित गौर ज्योतिष की दिक्षा दी जाती थौ! परन्तु पार्यक्रम मे संसृत तथा फारसी 
क्रो स्यान न देने से विद्यायिथा मे अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभाविक पूणा उच्पन्न 
हो गई तथा प्राच्य एवं पाइचात्य संस्कृत्तियो के सम्मिश्रणका अवसरभीनष्टहो 
श्या) 


६० | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


शिक्षा-प्रसार के लिए अन्य कायं भी हुए 1 १८१७ मे भारतीय मे प्राथमिक 
ज्ञान का प्रसार करने के लिए कलकत्ता स्कूल-युस्क-समित्ति' की स्थापना हुई । इस 
समिति ने १८२१ तक किशोर-खाहिव्य एवं पार्य-गुस्तको की १,२६.४४६ प्रतिर्या 
विनासूल्यया नाममा के मूल्य पर वितरित की। १८१६ मे कलकत्ता स्दरुल- 
समित्ति' की स्थापना-- कलकत्ता एव उसके समीपवर्ती स्थानो मे स्करूलो का निर्माण 
करने के लिए हुई । १८२१ तक इस समिति ने ११५ प्रादमरी स्तरुल स्थापित कयि 
एव विद्याथियौ के लिए पुस्तको का प्रवन्ध किया । 


वम्बरई 


वम्बईमे भी दिक्षा-पसार की दि्चामे व्यक्तिगत प्रसास करिये गय 1 १८१५ 
मे “वचं आफ इ गलेड" के सदस्यो ने “वम्बई रिक्ना-समिति' की स्थापना की, जिसका 
परमूख उटश्य--एंग्लो-दण्डियन एवं गुरोपियन वच्चो को शिक्षा देना था । दस समिहि 
द्याया स्थापित किये गये स्करूलो मे भारतीय वच्चो के वञित न होते एवं धार्मिक शिक्षा 
के वैकल्पिक होने के कारण अनेक हिन्द्र, ुखलमाने तथा पारसी छात्र उनमे पढे 
लगे । समिति ने मारतीय चच्चो के लिए भी १५२० तक ४ स्कूल खोले, जिनमे से 
२ बम्वईमे, १ गिरगांवमे, नीर १ मज्गविमे धा। १८२० मे रएल्फस्टन के 
सभापतित्व मे इस समिति ने “भारतीय शिक्षालय एवं पाठ्यपुस्तक समिति" बा 
निर्माण किया । १८२२ मे इस नवनिमित समिति का पूयक्‌ अस्तित्व हो गवा, मीर 
१८२७ मे यह्‌ "वम्बू-भारतीय दिक्षा-पमिति' के नामसे क्यं करने क्ती) यह 
समिति प्रान्तीय देशी दिक्षा-व्यवस्था कर जच करके इ निष्के पर पर्ची कि उसमे 
पुस्तको, उचित विक्षण-विधियो, रिक्षको तथा घन का अमाव था । अत इस समिति 
नै 'वम्वरई-शिक्षा-समिति' से सिफारिद की करि पाट्य-पुस्तकं भ्रकाशित की जाये तथा 
६ बुद्धिमान भारतीयो को मराठी, गुजराती, कन्नड एवं उदं भापामो मे दीक्षित करके 
स्कूलो के निरीक्षण के लिये नियुक्त किया जाय। 

योजना को पूणं करने के लिये ्वम्बई दिक्षा-समिति' ने सरकार से आधिक 
सहायता मरगी । इस पर एल्फिस्टन ने अपना शिक्षा-विवरण-पन प्रस्तुत किया । 
फलस्वर्प वम्बई भिक्षा-खमिति” को ९०० र्पये माक्तिक अनुदान दिया गया भौर 
पाद्य-ुस्तको के प्रहादान का भार सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । सहायता पाकर 
समिति के दि्षा-प्रसार-कायं कौ गति तीव्र हो गई। १८२६ मे उसने कोकण एवं 
गुजरात के राजकीय प्रादमरौ स्कल फे लिये २४ दीक्षिते अध्यापक दिये, चिक्त्मा 
तथा इंजनियरी की कक्षाएुं वो्ती; अनेक प्राइमरी स्कूते त्था ४ अंग्रेजी स्कूल-- 
यम्ब, थाना, पलवल एवं पूना मे स्वारित किय, तया १८३३ तक २ लाख स्फ्य 
व्यये करके समभ ५० दवार पुस्तके श्रकादित की 1 





1. 89५2 0233 ३ ९. ८ ८., ४. 690. 
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मद्रास 

इस भ्रान्त मे रिक्ता के लिये व्यक्तिगत प्रयास वहत ही कम हा । वगलीर 
क अग्रज स्कल को मैसूर के राजा से ३५० रूपये को वार्यिक सहायता भिक्त थौ ! 
"मद्रास-शिक्षासलय समित्तिः को सरकार ६ हार सपये वापिक अनदान देती भी। 
पच्यप्पा मुदा्तियर (एप८ौ०9०0ए कप्त) नामक एक धनी हिन्द ने अपनी 
मृद्यु के पश्चात्‌ ४ ताख रुपये को सम्पत्ति दान कै लिये छोडी । इसका उपयोग निधेतन 
विद्याथियो को अंग्रेजी, विज्ञनि, तामिल ओर तेलमूकी निदुल्क दिक्षादेनेके सिषे 
मद्रास मे १८४२ मे एक स्कूल खोलकर किया गया 1 
उत्तर-प्रदेश एवं दिस्लो 


उचर-प्रदेश एवं दिल्लौ के कु दानवौर अपने शिक्षा-कायं के लिए चिर 
स्मरणीय ररटेभे । १८१८ मे वनारस के एक धनी वंगाली, जयनारायण पोपाल सि 
भराप्त २२ हजार रुपये से जयनारायण स्कूल" खोला गया । इसमे दिन्द्र ओर मृस्ल- 
मान विधियो कौ अंग्रेज, कारसी, हिन्दुस्तानी एवे वंगला की दिक्षा दी जाती 
थी 1 निधन विद्याथियो के लिये नि युल्क शिक्षा, छानवृक्तिमः, भोजनं तथा वस्त्रो का 
प्रबन्ध था! १८२५ मे जयनारायण धोपाल के पुनन इस स्कूल को ९६ हजार रूपये 
दान-स्वरूप भौर दिये ! १८२४मे पंडित गद्वाधर शास्म दास दान दी गर डेढ लाख 
रुपये की सम्पत्ति से मामरा कँ संस्कृत कलिज का भागय कोलिज' के नाम ते पुनरसंगठन 
किया गया । दिल्ली मे 'ूर्मि-कर वोडं' के सदस्य इन्त्यु° फ़जर (४४, गण्ञ्ला) न 
्रमीदारो एवे कूपको कै वच्चो के लिये भ स्कूल खोले । १८६६ मे नवाव इस्ाम- 
उद-दौला चै दिल्ली कोलिज कौ १ लाख ७० हजार सपे दान दिये । 
१८३३ का अल्ता-पन्न 
१८३२ मे कम्पनी के आन्ना-पत का पुन. शोधन हुमा । इसमे भारतीया के 
सुख-समृद्धि को वदान के ल्यि एक भी परोपकारी धारा नदी जोडी गर्ई। परन्तु 
१ लाख स्पये की धन-रादिः को व्ढाकर दस्र गुना कर दिया मया, क्योकि उस समयं 
भारत के मानचित्र मे एकं विस्तृत भूभाग सार्य सेरगा जाचुकाया) दस 
आज्ञा-पन की मुख्य वाते निम्नलिखित थी -- 
१. भारत के सिहदयार समस्त देयो के मिशनरियो के लिए सुले रहैये । 
२. वद्धालकी सरकार का प्रभुत्व अन्य प्रान्तो की सस्कासो षर होगा। 
वद्धाल का म॑वर्नर-जनरत अन्य प्रान्तीय सरकारो से अपनी नीतियोका 
पालन करा सकेगा 1 
३. चम, वश्च एवं वर्णं के आघार पर कोर भारतोय कम्पनी की नौकरौके 
लिये अयोग्य न ठहराया जायगा । 





1. ॐ. 2. वऽ : छ. ८५. एए. 51-52. 
2 8. पि. अणव दन्द) म दष्ट्वा ए व, 8. 61, 
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७. गव्ैर-जनरल कौ बरिल मे एक परादरुन सदस्य की वृद्धि होगी । (इड 
मद को सर्वप्रथम लां भकाति (कन्वणय)) ने प्रण किया, जिसने 
भआरतीय शिक्षा केः इतिहास मे एक नवीन नव्याय प्रारम्म विया।॥) 


सारांश 


श्ि्ा-सम्बन्धी विवाद--१८१३ के माना-पप्र म १ लाघ सपय कौ घनराणि 
को व्यय करते की विधि काम्पष्टीकरणन दनि के कारण विवाद उठ डा हुमा । 
विवाद के विपय थे--{१) जनसाधारण को प्राथमिक िक्षादी जाय या उच्च वगो 
को उ्-दिक्षा, (२) प्राच् ज्ञान की अपवा पाड्चत्व नान एवं विज्ञान कौ उन्नति 
जाय, (३) धिक्षा का उत्तरदायित्व सरफार पर हौ या ज्व व्यक्तियो पर, (४) दिक्षा 
का माध्यम--सस्कत, अरथी एवं फारमी अथवा देती भाषा या अंग्रेजी हो 

दन प्रदनो को तेकर तोन दल वने पटला--संस्वत, फारसी तथा अवी को, 
दूलरा--देकषी मापाजा को, ओर तीसखरा-अग्रेजी को दिक्षा का माध्यम वनानि के पक्ष 
मे था 1 कम्पनी के संचालक भारतीय सादिस्य एवं रिक्षा-प्रणाली क्रो प्रोत्साहन देना 
चाहते थे । सचालक, कम्पनी के कर्मचास्यि कौ धिक्षा-नीतियौ का समय-समम पर 
समर्थन तथा खण्डन करते रदे । इन सव॒ कारणा मे रिक्षाकेलिय राजकीय प्रवा 
वहु ही कम हुए । 


राजकीय दिक्षा-प्रयास--यङ्गालम श्लोक-दिकषा-समितति' ने आरच्य-विक्षा कौ 
भ्ोत्ाहित करने के लिये कलकत्ता, आगरा एवं दिल्ली मे कोलिज खोलि । इसके उप 
रात सचालको के आदेकानुसार इनमे अंगी की काण खोल दी गई । पूना मे 
सस्कूत कौलेज का निर्माण हा । मद्रास मे १ नार्मल स्छृल, ६ १ तहसीली स्कूल भौर 
६ जिला स्दरल सुति । 

पिङ्ञानरी विक्षा-्रयास्त-वद्धाल मे षेष्टिस्ट मिश्नसियो' ने (सौरागधु< 
(कोलेजः, 'लन्दन मिरानरी सोसायटी" एवं “च्च भिदनरो सोसायटी" ने वालको एव 
बालिकामो के लिये स्कूल खोत्े गौर “उफ' ने (स्कोँटिश चर्च कोलिज' खोता । 
मे अमेरिकन मिदान', 'आयरिदा भस्विटेरियन मिशनरी सोसादटी", "चच मिशनरी- 
सोवादटो" एवं विससनः ते लको मोर लडकियो के सिये स्रलो का भग का! 
मद्रास म हो, वेसलियन मिशन" तथा "चच मिदनरौ सोसायटी ने स्कूला का निर्माय 
किया 

सर-निक्षनयी दिकषा-्रयास--वद्धाल मे राजा राममोहन राय, उविड देर 
मौर हाद ईस्ट क प्रयास से "दनद कौलिज' का शिलान्यास हा । (कतक 
पुस्तक समिति" एव 'कलकन्ता-स्कूल-स मिति" ने शिक्षा को लोकप्रिय बनाया । 
म श्वम्बड्‌ यिक्ता-समिति' के प्रयत्ना के फलस्वरूप अध्यापकपरदिक्षण एव प्छ 
प्रकाशन क कायं हुमा । समिति ने प्रदमरी स्कूल तथा व्विकित्सा एवं जीनियरी 
कै काष्ट खोली । मद्रास म मैसूर का राजा वगलौर के स्कूल का जरथक सहाप 


सर्के रेसस्खपे न्धे २३ 


तां धा \ उनर परपर एव दिन्नेम दाच न ञव्व धन सेर -ष्वरूर्येदखय 
नैर्माप ह 1 
८३३ दा जात्ा-दद्न---रत रा~रवं के जनसार रे भ्ाके विपे १२ सि 
पयं क्ये घन निदिचन नौ र) 7वनर-उनरकव नो सौमित मे एरू नर सरसं 
वद्या दिया या! त्वद को कड नैरुते न अहा क्रिया स्ते \त्षाङकेर त्यास 
मं नवीन उच्पाच प्रारन्न च्त्णि1 
तधा 0एष्ा103 


1 ©ष्हय ए कष्ल्छणपं ग पेष पया एञ्प८ऽ शएष्ताप्‌ परते स्ठपक्छ 
६759165 31056 णा 1513 {७ 1533 
१८१३ से १८३३ तक जिन भमुख विषयो पर पिवाद एए--उनका सरेपमभे 
वणन कीजिये । 

2 प्रणस पिए भऽ वह \परण्लातड पील @1 11. म. ५ 1५1 
(८5005916 0 चाल ल्नाएलारा८> पी प ०९6 एतफएष्टा 1५13 पपे 
1833 ? 

१८१३ से १८३३ तक जो विवाद हुए--उनके तिदे १८१३ मे कापी 
स्पष्टता कह तक उत्तरदायी थी ? 

3 १७८०५७६ एषी एरट छतत स्पपतेपजोप्‌ तोत्रे वो) 
१०९८५८५ 1813 चप्‌ 1833 
१८१३ से १८३२ तक राजकीय शिष्य प्रय रा रकषेप मे कण प म्मेनिए । 


(७ 


प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा-चिवाद 
ओर 
निस्यन्दन सिद्धान्त 
(९८२२-१८५३) 

प्रस्तावना 

हम अध्याय ७ मे इस वात का उल्लेख कर चके है करि मारतीयो की दिक्षा 
कै सम्बन्ध मे कम्पनी के भधिकासियो मे मतभेद था) इस प्रन को लेकर दौ प्रमृल 
दल उत्पन्न हो भये ये--प्राच्यवादी (@0पशा1व12515) एवं पाङ्चात्यवादी (0व्लतल- 
1810515 छा 47161515} 1 
१. प्राच्यवादी  071९०4ब11565 

इस दल मे कम्पनी के पुराने अधिकारी थे सर्वप्रथम वारेन हैर्टम्न्‌ मे 
कलकत्ता मदरसा' स्थापित करके प्राच्यवादी नीति के विचार को व्यक्तं कियाधा। 
इसी नीति के अनुसार डंकन ने 'नारस संस्कृत कोलिज का निर्माण किया धा । मिनट 
ने भी इसी नीति का समर्थेन किया था। वयास कौ 'लोक-चिक्षा-समित्तिः मे प्राच्य 
वादी नीति के समर्थको का बहुमत था । इनमे वंगाल के शिक्षा-सचिव एवं प्राच्यवादी 
दल के नेता एच ० टी० प्रिन्तेप त्था समिति के मन्त्री एव० एच° विल्सन के नाम्‌ 
विशेष रूय से उत्तेखनीय है ! १८१३ के आजञ-पतन के अनुसार १ लाल श्ये की 
घनराचि को व्यय करने का अधिकार इसी सभिति को प्राप्त वा) समितिमे प्राच्य 
वादी नीति ॐ समर्थको का वहुमत होने के कारण प्राच्य-शिक्षा एवं साहित्य को 
श्रोत्साहित करने के लिये कोतिजो का निर्माण किया गया था, वि्यायियो को छात्रः 
वृत्तियां दौ गई थी, एवं प्राच्य भाया के ग्रन्य प्रकारित क्वि गये थे। वस्तुत 
दूटनोति-परायण प्राच्यवादो--सस्छृत, अस्वौ एवं फारसी साहित्य पर नाधास्ति 

ई 
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शिक्षा दकर भास्तीयो को जातियो एवं धर्मो मे विभक्त रखना चाहते ये--जिसतसे कि 
नवनिमित ब्रिटि् राज्य को क्षति न पहुचे । श्रन्दिप का मतथाकि भारतीय अग्रेजी 
भापा पर अधिकार नही प्राप्त कर सकते है । चित्सन नही चाहता या कि भारतीय 
अग्रेजी पकर उसके देश्षवासियो के साय कन्षे-से-क.धा मिलाकर एक धरातलं पर 
खड हो सकं \" कु प्रच्यवादियो का मत था कि पाद्चात्य ज्ञान एव विवासे के 
सम्पर्कं म ननिसे प्राचीन भारतीय सस्कृति नस्ट हो जायगी । उनका यह्‌ भी कहना 
याकि भारतीय साहित्य मज्ञन को एसी अपार निधि है कि उसका अध्ययन यूरोप 
निवासियो के ल्तिये भी जावदश्यक है । इस प्रकार के तकं देकर प्राच्यवादियो ने प्राचीत 
संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा को सुरक्षित रखना भारतीयो कै लिये हितकर वताया 1 


२. पाष्चात्यनादी 0ष्लावशछाभाऽऽ 


इस दल्ल मे कम्पनी के नवयुवक भधिकारौ एव मिश्नरी सम्मिलित थे 1 उनका 
कथने था कि प्राच्य शिक्षा-पदधत्ति मरणासन्न है ओर उसको पुनर्जीवित करना असभव 
है । उनका मत था कि--जरवी भौर फारसी एव सस्कूत-साहित्य मे रूढिवादी एव 
सकुचित्त विचारो के अतिरिक्त किसी भी लमभप्रद ज्ञान की खोज करना व्यर्थहै। 
गुरेपमे विज्ञान के अघ्यथन के कारण ओदौगिक क्रातिदो रही थी ओर नवीनं 
आविष्कार करिये जा रहै थे) अते प्राच्यवादी भारते की भ्रगतिके्िए अग्र॑जी रिक्षा 
दवारा पाङ्चाद्य विचारोके प्रसार के पक्षमेये। इसमे भ एक राजनैतिक चाल थी! 
अग्रो को अपने व्यापारिक ततया प्रजञासकीौय कार्यो के लिये वात्रू-कमेः की आवक्यकता 
थी) इस निम्न वर्गं के लिए व्यक्तियो को इद्धेलण्डसे न लाकर, भारतीया कौ शिक्षित 
करके तैयार कर लेना ही अधिक्‌ विवरेक्पूर्णं कायं था । 


मेकोले का विवरण-पत्र 


जिस समय प्राच्य-पास्चास्य विवाद (@रलणा 0तलदलाण ८ण्णाणलज) 
उग्ररूप धारण कर रदा था, उस समय लां मकि (12५२४14४) १० दुन, १८३४ 
को गवर्नर-जनस्ल की कौसिल के कत्ून-दस्य के कूप मे भारत आया । दह्‌ अग्रेडी 
फ प्रकाण्ड विद्वान्‌ था मौर अपने लेखा तथा न्याख्याना मे लोमा मे जीवन कासचार 
कर देता था } वह्‌ उस युग की उपज था, जव अग्र ज जपने साहित्य एक सस्कृति को 
सर्वश्रेष्ठ समभ कर विदव-दिजय के लिए अपना अभियान प्रारम्भ कर चुके ये ! इन्टी 
विचार से योत्त-प्रोत मंकालि ने भारत मे पदापेण किय । तेत्वासीन्‌ मवर्बर-जतरत 
लाई विल्तियम वैरिक (पण्गाप्णा) एल्णणलछ) ते उसे वयाल की (लोक-धिक्षा-स्भितिः 
का प्रधान निमुक्त किया, ओर उसे १८१३ फे आन्ञा-ए्न को गिक्ला-इम्बन्ी पारा 
को व्याला केके सिय तथा १ लाव की धनसरद्षि कोय्यय करनेकै विपयम 


1. 8. 2. एप - ०. ८८; 2. 58. 
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कानरुनो सलाह मामी । २ फरवरी, १५३५ को मैकति ने अपना विवरण 
(कथा) यवरनर-जनरत कौ कोकिल के रामदा प्रस्तुतं किया 1 


इम विवरण-पत्र मे मैकलि ने प्राच्य-साटित्य एवं दिक्षां फा खण्डन तया 
अंग्रजी माघ्यम द्वारा पाङ्चात्य साहित्य एवं विज्ञानो की शिक्षा का समर्थन किया। 
हम इस विवरण-पन के अन्तर्गत तर्को का नीचे बध्ययन कृरेमे :-- 

कोते ने सवप्रयम “साहित्य र्द कोलिया ओर कहा कि इका अथं 
भग्र जी-साहित्य' से है, न कि संस्कत, जरवी एवं फारसौ फ साहित्य से । इसी प्रकार 
्भास्तीय विदान्‌" से एेसे विदान्‌ का तात्मयं है--जो लोक (1,०५1.2) के दर्दन एवं 
मिल्टन (1411001) कौ कवित्ता से परिचित हो 1” फिर उसने प्राच्यवादियो के प्राच्य 
शिक्षा-संस्थाओो को प्रचलित रखने कफे विचार को लिया यौर्‌ लिखा :--श्राच्य-रिक्षा- 
प्रणाली के परयासको का सकं यदि हम मान ले कि वह्‌ ठक दहै, तो वह परदिवरतेनोके 
विषुदध निणयिकं होगा 1" 

इसके पचात मैक ने दिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लिया। उसने देशी 
भापाओो के विपय मे लिखा :--“भारत फे निवाभियो मे प्रचलित देशी मापामोमे 
साहित्यिक एवं वैनानिक जान-फोप का अभाव है, ततथा वे इतनी अविकसित ओर 
गेवारूहै कि जव्र तक उन्हे बाह्य-मडार मे सम्पन्न नही किया जायया, तव तक उनमे 
सुगमता से किसी भी महत्वपूणं ग्रन्थ का अनुवाद नही हो सकेगा । 

इस प्रकार मको भे देशी मापाथो के माच्यम का प्रस्न, वाद-विवाद से अलग 
कर दिया 1 तत्पश्चात्‌ उसने सस्कृत, अरवी आदि भापामो की अंग्रेजी से तुलना 
करते हुए निस्सकोच भाव से घोपित किया--“एक अच्छे भूरोपौय पुस्तकालय की एक 
अलमारी भारत तथा मरव के सम्पूणं साहित्य पे कम महत्ेपूणे गही है 1" ईत 
विचार को व्यक्त करके मेकोले ने केवल अयनी अन्ञानता का परिचय दिया ) उसने 
सश्छृत एव असवो भाषा के अपार साहित्य का कभी अध्ययन नही क्रिया था, फिर 
भी उसने अपना निर्णय दे दिया ! उसने संस्कृत-पाहित्य का परिहास करते हए तिवा 
कि उसम एसे "चिकित्सा-सिद्धान्त' पढाये जाते दै, जिने पर अप्रेज पशु-चिकित्क 
को लज्जा आयेमी, उोतिप ेसा है जिस प्रर कूलो की अंग्रेज वालिकाएुं त 
पड़भी", इतिटास एसा है जिसमे ३० फीट लम्बे राजाओ का वर्णेन" है, एवं भूगो 
सा है जिममे “शहद तथा मक्खन के समुद्रो का वर्णन दै । 


1 श्न उवकाप्रलाऽ जा पल तपप्ला्या उङ्ऽह ज एवप्ल्याण 
12५९६ ०७८ 0700 पष्प, शीलो त ८ उता 1० 0६ भणावः ४ 
वल्छाञ्ाच्ट 8 या गोचणडट ---ारल्वेण3क+ काय्य 

2. ^ अणष्टाल अप्या ज 3 हण्ण्त्‌ एिप्णृचा [षाणा ५४ 
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भेकले का प्रस्ताव था किं संस्कृत, अरवी तथा फारमीमे क्तिखे दए कनूनो 
कि अंग्रेजी मे संहिता (०५९) वनवा दी जदय । उसका कयन था कि केवल कानून 
की जानकारी के लिये संस्कृत, अरवी तथा फारसी के रिक्षालयो पर धन व्यय करना 
मूता है । अत उसने प्रस्ताव क्रिया कि उनको विल्करुल बन्द कर दिया जाय) 
अंग्रेजी भाषा कौ प्र्ंसा मे आकाङ-पाताल एक करते हुए भकोलि ने लिखा ---“यह्‌ 
भाषो पाश्चात्य भापाभोमे भी सर्वोपरि है) जो द्रस मापा को जानता है, वहु सुगमता 
से उस विशाल मान-मंडार को प्राप्त कर सदता है, जिसे विश्व कौ सवते बुद्धिमान 
जातियौने सचा" 


अंप्रेसी के पक्ष मे मेकोले ने निम्नलिखित तकं दिये -- 


१ अंग्रेजी, हसक की भापा है एवं उच्च वग के भारतीय इसे बोलते है। 
२ सम्भवदहैकि अग्रेजी पूर्वी समृद्रौमे व्यापार की भाषा वन जाय । 
३ आस्ट्रेलिया एव अफीका मे उत्नतिशील परूरोपियनौ की भापा--अंग्रेजी 


है जीर उनका सम्बन्ध भारतत्ते वढरहाह) 

४. प्राच्य शिक्षा-संस्याभो मे पढने वाले विद्यायियो को आधिक सहायता 
देनी पडती है, पर भग्रजी स्कूल मे पटने के लिए विद्यार्थी स्वय फीस 
देनेकौर्सयारदै! 

५. जिस प्रकार धूनानी एव सेटिन भाषाओं से इद्धतेड मे पुनश्त्यान हुमा, 
उसी प्रकार अप्रेजीसे भास्तमेहोगा। 

६. भारतवासी अंग्रेजी पठने के इच्छत हैन फि भरवी, फारसी तथा 

संस्कृत । 

+ भरतवासियो को अग्रेजी का विदधान यन्या जा सकता है, ओर इसके) 

लिये प्रयास करना सरकार वा कतेव्य है । ५ 
दस प्रकार र्मकाले मै अपने दिवरण-प्रत्रमे अगप्रेली मापा के मराध्यमसे 
पाश्चात्य साह्वित्य एवं विज्ञानो की शिक्षा पर वते दिया । 


वेष्टक के स्वीकृति "न 


मैकोँले के विवरण-पत्र पर्‌ प्राच्यवादी दल के नेता भ्रिन्सेप कामत मागा 
मया । १५ फस्वरी, १८३५ के अपने परिपतन मे प्रिन्तेप ने मको दास प्रतिपादितं 
सभी विचारो कै अकाच्य उत्तर दिये तथा प्राच्य-साहित्य एवं रिक्षा के जीर्णोदवार् 
लिये भी उच्च कोटि के तकं उपस्थित किये । प्रन्तु.प्िन्सेप का परिपतन (7९5 


त; 


७ 
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०) प्रगततिरील सुधारर एव भग्रंजी भाषा के नमर्थव लाडं प्रितियमवरेटिकिको 
प्रभावित करने म जसफल रहा। परिणामत्त उटिकि मे मैकति के प्रम्तावाकी 
स्वीकृति प्रदान्‌ करके, १८१३ म प्रारम्भहने वात्र दविना-विवाद का अन्तकर 
दिया । 

७ माच, १८३५ वे -ाज्ञा-पत्रम वेटिकने शिक्षा-नीति फी घौपणा कौ, 

जिसकी रूपरेष्वा इस प्रकार धी -- 
१ व्रिटिद्या सरदार का मख्य उदेश्य -भारतवासिया म गरोपीय साहित्य 
एव विजान का प्रचार करना ह! जत केवल इसी कायं कं लिए यिक्षा- 
मम्बन्धी समस्त धनरादि व्यय की जायगो 1 
> प्राच्य शिक्षालया करा वहिष्कार तथा उन्मूलन नही किया जायगा। 
उनके अध्यापका तथा दयात्रा को पूर्ववत वेतन एव द्ायरवृत्तिया दी 
जायेगी । 
३ मविष्यमे प्राच्य चिद्या सम्बन्धी पृस्तकाका मुद्रणत्तथा प्रकाशन नही 
होगा, वयाकि इनम्‌ अत्यधिक धन व्यय कियालजा का है। 
४ दन सुधारा स वचा हजा समस्त धने भारतीयाम यग्रोजी भापाके 
माध्यमद्वासय जग्रजी साह्िप्य ण्व विज्ञाने का प्रसार करने मं ्यय 
किया जायगा । 
भारत-सरकार की यह प्रथत घोपणा वी, जिसम अग्रोजी की चिक्षा-नीति का 
स्पष्टीकरण एव॒ भारतीय शिक्षा के उहेश्य, साधन तथा माध्यम कोस्यायीषूप 
प्रदान किया गमा था। वस्तुत वैदिक नग्नी चिक्षा का पक्षपाती था । इदेव की 
सामाजिक कुरीतियो को दूर करन म॒ उते राजा रानमोहन राय तथा अन्य भग्रजी 
शिक्षित न्यक्तियो से पूण सहयाग प्राप्त हुजा था । जत उसे दृढ विश्वासहौ गयायां 
कि अग्रेजी शिक्षा हारा अग्रेजी विचारामेही भारतीयामे नव-जागरणं प्रारम्भ 
होगा । भाग्यवक मैकाने के प्रस्फावाने उवे एक साधन प्रदान किया ओर उसने 
अग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोवित करके अपना निर्भेय द दिया । सस्त, अरबी 
एव फारसी मे पुस्तका का मुद्रण त्तथा प्रकादान स्थगित करके, उसने प्राच्य साहित्य 
की उपेक्षा की 1 परन्तु साय ही उसने प्राच्य शिक्षालयौ को पूर्ववत्‌ चलते दिया एव 
अध्यापका के वेतन तथा विद्याधियो की छानवृत्तियो कोजारी र्वा! उसके दस 
काय मे उदारता की अपेक्षा करूटनीति-परायणता की प्रवानता स्पष्ट न्प स 
भलकती है । 
भारतीय रिक्ता के इतिहास मे सेकाने का स्थानं 

कोते कै विवरण पत्र के फलस्वरूप दिक्षा-क्ेव म॒ विवादग्रस्त विषयो का 

नेय हो नया ओर कम्पनी फी डित मिल दिक्षा-नीति म स्थिरता आ गर्द ।फिरभी 


{† वणऽत्‌9"ऽ ०, ए 130 131 


प्राच्य-प्रादचात्य दिक्षा-विवाद आर निस्यन्दन-सिद्धान्त | ६६ 


मकोल की अति कटु आलोचना की गई है । अतः उसके कायं के सम्बन्ध में साधारण 
प्यविलोकन एण इस निष्कं पर पहुंचना एवं लिका के इतित मे उसके स्थानका 
मूल्यांकन करना युक्तिसंगत हीमा । 

कोने (भिष्व्यणाय) के सम्बन्ध मे प्रमुख धारणाप्‌ निम्नलिचित है :-- 

ए्--कुख व्यक्तियो दारा मेकलि भारतीय शिशा का पथप्रदर्शकः माना 
जाता है) यहु कथन एक प्रकार से थसत्यहौदै, क्योकि वहु प्रथम व्यक्ति नही था, 
जिसने भारत मे भेग्रेली शिक्षा की ओर पहला कदम उठाया धा) इसके अतिरिक्त, 
उसमे इस दिशा मे भार्तीयो की जिज्ञासा को. जाग्रत भी नही किया या) उक्ते 
आममन कै पूवं ही मिश्तनरी एवं राजा राममोहन रायके प्रयासो के कारण भासत 
मेद्रम जिन्नासाका जागरण प्रारम्भ हयो सयाथा! उसको पाद्चार्यवादी दलका 
जत्मदाता भी नही कटा जा सक्ता है, क्योकि इसका आविर्भाव उसके आने से पहने 
हीहोचुकाथा। उसने तो केवल इसक्षेत्र मे अंग्रेजी के पक्ष मे अपना निणेय देकर 
चाद-वियाद को मुतभने मे सहायता दी थी । अतः हम कड मकते हकिमैकोतेने 
दिक्षा कौ आयुनिके संरचना का शिलन्यास अवदय किया, पर वह्‌ भारतीय दिक्षा 
का पथ-प्रदर्शक नही था। 

२--कुच लोग मेकालि प्रर भारतोय भापाओो कै अपमान एवं अवदेलना का 
दोपारोपण करतेहै) यह्‌ सत्यहैकि उसने भारतीय भाषाओं को अविकसितः, 
असम, अपर्याप्त एवं गेवार' कहकर उनकी घोर निन्दा की, परन्तु उस प्र उनकी 
अवहैलना करने का आरोप लमानां सेर्वेथा अनुचित है । द्मे विपरीत, उसने भार- 
तीप भाषाभो कै मरहुत्व एवं विकास पर विक्ञेप वल दिया । 'लौक-किक्षा-समित्ति' के" 
प्रपान कैसत्पमे मैकोलिने १८३६ की अवनी रिपो कै अन्तर्गत कदा हमे देदी 
भापाओ के प्रोत्साटन एवं विकास मे अत्यधिक रुचिदै। हम समक्तेहैकि देशी 
भाषा के साहित्य का विकाम--दमारा अन्तिम उदेश्य दै ओर हमारे सव प्रयात 
द्रम दिशा मेँ लग जानि चाहिए 1*“ 

३--कु भ्यक्ति मकल को राजनैतिक अदन्ति का क्रारण मानते ह) यह्‌ 
फेसाः जारोप है, जिम पर सम्धू्णं इद्धलेड गवं कर सक्ता है ! परन्तु इत्तका समस्त 
उत्तरदायित्व मँकोले द्वार पनिपादित अंग्रेजी शिक्षा की नीत्ति पर नहीराजा 
शक्ता है । ईस मीत्ति को अनुपस्यित्तिमे भी राजनतिकं अदन्ति हो सकती थी) 
इसका कारण यहु दै कि भारतीय पर्याप्त संख्या मे मिशन स्कूलों मे अंग्रेजी की यिक्षा 
प्राप्त कर रह थे 1 उक्त अशान्ति मे उन पदाक्रान्त थासकों कामी दाया, जिन्हे 
अंग्े्ौ के भारत मे अने मे महान्‌ क्षेति उठानी पडी थी । 





1. (णव्ला-एल्यालः ऋ त एकता ग ए०९८्७§. 


2. £. 2. ग्ल ; छा ८ दकल्व्द्नया सु ८ सन्म श 
पण, 8. 22-23. 
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४--मेकातरे पर अन्तिम दापारोपण यहदैकि व्ह मग्रोजी चिक्षाद्मराएक 
एना वन उत्यन्न करना चाहता था, जो रक्त ओर वण मभाखीय हो, गरन्तु परसदं 
विचार आचरण एव विद्त्ताम -ग्रेजहा। › इसं प्रकार पादचात्य सम्यता एव 
सस्कृति के उपासक~वग का निर्माण करके वह भारतीया म्ट का वीजारापरण करना 
चाहता धा जिसम कि अग्रज इस देश का सदैव दोपण कर सक । परन्तु उसकी यह 
अभ्रिलापा प्रण नही हुई! 


उपयुक्त धारणाया की इस विवचनाक नाधार प्रर हुम निस्मकोच कट्‌ 
सकते है कि मकान के सिर पर सारा दोप मढना युक्तिसगत न हागो 1 वस्तत॒ भारत 
उसका सदैव ऋणी रहेगा । उसने जग्रजी दिक्षाक प्रचार एव प्रसार का वत्पुकक 
समथन करके भारतीया म राजनैतिक जागरण, वधानिक चेतना एव आर्थिक 
विचारधा राये प्रस्फुटितत की ! अग्र जी दिक्षा दवारा भारतीय धार्वास्य देशौ है ममा 
नता स्वतन्यता एव व-धुत्व के सिद्धान्ता सं परिचित हुए जीर उदहोन राजर्वैतिक 
सघप प्रारम्भ करवै भारत माता को दासता की वेदिया स मृक्तं किया \ सारम 
अपने विवरण पृ म ञग्रजी कक्षा का समथन करमै उसने अनजाने हा भारत की 
भलाई फी । वहु नही जानता था कि उसका विवरण पन एतिहासिक एव युग-प्व््तक 
सिद्ध होगा ) निस्सदेह भारतीय दिक्षा के इतिहास म मकाल का स्यान अति महत्व 
पणदहै। 
आंकलेड का विवरण-पत्र एव प्राच्य-पश्चात्य विवाद का अन्त 
जसे ही लाड विनियम वटिक ने १८३१ मे त्याग-पत्र दकर स्वदे फे ति 
प्रस्थाने किया प्राच्यवादियो नेस्ररकार के निएायके चिरद्ध आवाज उठाई। प 
मेकाले के विवरण पन जौर चटक के आज्ञा पत्र षे असनुष्ट थे मौर उटोने दनी 
भाषा के माघ्युमत्णा कुदं अजय वातो प्र विवाद आरम्भ कर दिया1 = 1 
आक्लण्ड (^ प०तठपत्‌) मवनर्‌ जनरल नियुक्तं होकर भारत पवा तव उतने सिपि 
को पर्याप्त म्भीर्‌ पाया । लगमय ४ वप तक धिभनन मतो का सतकक॑ता से ज ययन 
करै वह्‌ इस निष्कप पर पर्चा कि वादे विवाद वा आधारमूत कारण नाधि 
सहायता णी 1* उसने विचार किवा कि यदि प्राच्यवादियो को धिक्षा-सम्बधी श्वय 
केम कु अधिक धन्‌ दैदियाजाव तोवे शोस्मुल 'मचाना वद करदे) ष 
वात को ृष्टिकोर्ण म रखते हए उसने २४८ नवम्बर १८३६ के विवरण मे 
विचासे को स प्रकार न्यक्त किया -- ॥ 
1 ५ नव णा एलाङ्०्यऽ पावत वा छिक्व्व उत व्ण + 
एणा] 11 छट्प्ाठाऽ आ 70025 फत्‌ 1) प्रला्त 


८ 
2 796 णञप्णटणन्छ भ 045 9537 ््रद्वं 05 176 519 (9 
एष्ए०5ल ग कष्ट ञधलानल्व वड एल्ला उक्षा दल कवरी ९४ 
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१. प्राच्य-दिक्षासयो कौ पूर्ववत्‌ चलने दिया जाय ओर उनको उतनी ही 
आथिक सहायता दौ जाय, जित्तनी कि वेैटिक के भज्ञापत्र से पूरवैदी 
जाती थी। 


२, प्राच्य-शिक्षालय प्राच्य-वियया कते शिक्षण-कायं कौ उचित पूर्तिक के 
पश्चात्‌ अग्रेजी कौ कक्ष्ये स्मेल सक्ते है! 

३ प्राच्य-दिक्षालयो मे पठने वले समस्त विद्याया मपे दकौ खात्र- 
वृत्तियां दी जयं } 

४ निद््चित धन-रारिमे से लाभप्रद प्राच्य-ुस्तकाका मुद्रण एव प्रकाशन 
त्रिया जा सकता है। 


५ योग्ये अध्यापका को पर्याप्त वेत्तन दिया जाय। 


इस योजना को पूर्णं करने मे यद्यपि ३१ हजार एपया कापिक व्यय वड मया, 
परन्तु इससे प्राच्य-रिक्षा-समर्थक शान्त हो गये । वस्वत उस समय भूभि-करमे 
पर्याप्त वृद्धि हो गई थी ओौर उसी अनृपात मे शिक्षाके व्यय मे भी वृद्धि होनी चाहिये 
थी) परन्तु ओंकलैण्ड ने अल्प धन-रारिलेकरही प्राच्यवादी दल को शान्त कर 
दिया } दूसरी भोर उसने अंगी मापा के द्वारा ग्रुरोपीय साहित्य, दर्च॑न एव विज्ञानो 
के प्रचारकेलिये १ लाखसेभी जधिक रुपया देकर पारवात्य-दिक्षा-सम्थैको को 
प्रसन्न केर दिया 1 


जओंकरलण्ड का विवरण-पच्र उसके चातुर्य एव दूरदरचित्ता का परिचायक दै) 
उसने भ्राच्यवादियो को रेखा मीठा जहर पिलायाक्रि वे उसकी मीठी वेहौक्षीमं 
ओंकलैण्ड की नीतिपटुता को त समक सवै । वस्युत, उस्तका ककव अंग्रेजी शिक्षा 
कीओर था ओर उसने ठकि, पटना, वनांरस, ईइलाहावदि, जागरा, वरेली त्या 
दिल्ली मे अग्रेजी कलिजो का निर्मगणि करके इसकी अभिन्यक्तिकी। इन किलो की 
स्थापना से भंग्रेखी दिक्षा को निरन्तर प्रोत्साहन प्राप्त हता गया ओौर वह्‌ क्रमश 
भारतीय भापायौो, साहित्य एव सस्कृति पर गहरे काले वादल के समान फलं गई 


फेडम-योजना की अस्वीकृति 


हम ज्याय मर इस वात्ते का उल्लेख कर दके हैँ कि लाडं वैष्टिक ने दैडम 
पौ वमक्तिमे देशी स्विक्षा कौ व्यवस्या कीर्जच करने के लिये नियृक्त वरियाथा मौर 
दूस सम्बन्ध मे ठेडम मे त्तीन ्रततिविदन' {२०१०115} प्रस्युत किय ये । एेडम--वेष्टिष्ट 
मशन का मान्य सदस्य तथा सच्चा जनसेवक वा । मारतीयो के नैत्तिक एव सामा- 
लिक पतन का देखकर उसका हृदय द्वित हो गया था । वह अन्त करण से लिका- 
प्रसार द्वारा उनका मानसिक विकास एव वारिति उच्थान चाहता या 1 अत. उसने 
िक्षा-प्रसर एव रिक्षाजृषार के साधनो तथा उपायो के सम्बन्ध मे अग्रलिखित 
सुव व्यि --- 
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१ दशी भापाञामे भारतीय तथा पाश्चात्य विद्राना के सहयोग स पाव्य 
पुस्तक कौ क्रम-वद्ध (6^वन्प) माला का मुद्रण प्रकादानं एव 
वित्तरण किया जाय। 

२ शिक्षालयो क जध्यापका के कायके निरीक्षण एव निर्देशन कै चिए 
प्रप्येक जिने मे निरीक्षक नियुक्त किये जाय । 

३ यिक्षकोकी दीक्षा कै चिए नामलस्वूता का निर्माण किया जाय! 

४ परीक्षाए्‌ नियमित्त स्प से एक निद्विष्ट वधि के जन्तगत ली तापं! 

५ म्रत्येक ग्रामीण विद्यालय को अपना व्यय चेलानं कै किए भूमिर 
दिया जाय । 

६ पि शिक्षा के लिए विभिन स्थानो प्र प्रयोगाप्मक (छएदापपलणाव) 
फाम वनय जाय । 

७ इस यौजनाको कार्यािवित करनेकै लिए कुद जिनाकोदुन तिया 
जाय । 

ठेडम वो बिदचास था कि उसकी इस योजना को रष्टीय व्यवस्था की 

जाधारमरत योजना वनाया ज सकता धा । उसकी इच्छा ओ कि सरकार इस योजना 

पर क्रियाप्मक पग उठाए ! परतु मैकातरे ने उसकी सव आाजा पर पानी कफर 

स्यि! उसने इस योजना के विरुद्र अति दूषित रिपोटं मेज । प्ररिणामत जव वह्‌ 

नाकलैण्ड कै ममक्ष रली गई तो उसने इसे अस्वीकृत कर दिया । 
निस्यन्दन-सिद्धान्त 

अथ-- निस्य-दन सिद्धान्त (छेणपणवत्व शावा पल्म)) वरा 

अभिप्राय यह्‌ था कि शिक्षा--समाज के उन्ववमकोदो जाय ओरइसवगसरन 
छन कर दिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुचे । जन ममूह्‌ म लिक्षाअपर 
दछन चनक्र पहुचनी धी । बरुद-वरुद करके भारतीय जीवन क हिमानय स॒ -वाभरायक 
लिक्षा नीचे वो बहे जिस फि वह्‌ कु समयम एक चौडी एव विदातधाराम 
परिर्वात्त होकर गुष्कं मदाना का सिचनकरे। > 

समयक~--भारत म ईसाई घम प्रचारको का इस सिद्धान्त म विश्वास ा। 

व समननेमे कियदि इलदेए व सवम हिमा को ईसा थम मे दीक्षित करि 
जायगा तानिम्न वर्गांकोद्रस धम को स्वीकार करने म सकोच नही हागा क्याकि 
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इनं वर्गो के व्यक्ति उच्च कग के नादर्शो का अनुकरणं करते थै कम्पनी के 
कर्मचारियो मे वम्वर्ईके गवर्नर क्ये कौसिल के सदस्य, वान (एण्य) ने २३ 
दिसम्बर, १८२३ को अपने विवरण-पत मे यह्‌ लिखकर इस सिद्धान्त की ओर संकेत 
किया णा --“जन-प्ाघारम को भोडी-सी दिक्षा देने कौ अपेक्षा उच्च चं के कुर्छ 
व्यक्तिया कौ अधिक शिक्षा दना उपयुक्त होगा + कम्पनी के सचालको ने २६ 
सितम्बर, १८३० के अपने आदेल-पत्र मे मद्रास कौ सरकार को लिखा था --““शिक्षा 
क्ये प्रगति उसी समयो सकती है, जव उच्च वर्गोकै उन त्यक्तियि कोदिक्षादी 
जाय, जिनके पाक्ष अवकादा ह ओर जिनका अपने देदावासियो पर प्रभाव है ।" मेकोले 
ने इस सिद्धान्त का समर्थेन करते हए अपने विवरण-षत म लिखा वा ---“हुमारी इस 
शिक्षा हारा एक ठैसे वं की मृष्टि होमी जो रक्त एव्‌ वणं मे भारतीय होगा, परन्तु 
पसन्द, पिचार, आचरण एव विद्वत्ता म अग्रंजहागा ) इन्दी लोगो का यहु कायं होगा 
करिबे भारतीय भाषाजो को परिष्कृत तथा सम्पन करके उन्हे जनता तकं नान पुनते 
के याग्य वनाये।' मैक के इस विचारका वगाल कौ 'लोक-दिक्षा-समिति' 
ने १८३६ मे समर्थन किया था) साड जोक्सष्ड ने इस सिद्धान्त को स्वीकार क्रिया 
नौर इसे सरकारी नीतिकेरूपमे घोपित करते हुए लिखा --^सरकार को समाज 
के उच्चे वभ को दिक्षा देनी चाहिए, जिससे सभ्यता छन-छन कर जनता मे पचे }“ 
उस समयसे लेकर १८७० तक इस रिद्धान्त क प्रमाव भारतीय रशिक्षाकेक्षेतनम 
वना रहा । 
आधारभ्रुत कारण इस सिद्धान्त को सरकारी नीति कारूप प्रदान करने 
के अनक आधारमूत कारण थे । प्रयम्‌, त्रिटिश सरकार कोप्रारस्म मे ठेसे व्यन्तो 
क अविश्यकता थी, जिनकी दविदित करके एव उच्च पदं प्रदान करके राज्यको 
सुद वाया जाय । इमके लिए उच्च वर्गं कौ दिक्षा ही उपयोगी हो सकती थी, सौव 
* शिक्षा नही । दवितीय, सरकार के पाम इतना धन नही थाक वह लोकरिक्नाका 
भार जपने ऊपर ले सकती । चत्तोप, भग्रजी माप्यम द्वारा उच्च वर्गे यो क्षिक्षित 
करफे ओर उमके रहन-सहन तथा आचार-विचार को परिवत्तित करके निम्न वर्गोको 
सरलतपूर्ेक प्रभावित क्रियां जां सकता था ! चतुर्ष, के व्यक्तियो को क्षित कर्के 
जन-पाधारण की सिक्षाका भार उनके ऊपर द्धौडा जा सक्ता बा । 
परिणाम--इस सिद्धान्त ने भारनीय दिक्षा कारूप निष्ित कर दिया। 
सस्कारी नीत्तिकेसूपमे इसे अधिकारस्य का सक्रिय समर्थन प्राप्त हवा ओर उच्च 
शिक्षा की तीव्र प्रगति होने लमी । १८४४ मे लाड हूर्डिञ्ज (147017९) की घाषणा- 
नुखार अग्रज स्वूला म दिक्ा-प्ाप्त व्यक्तियो को सर्कार नौकरियौ म प्राभनिकता 
दी याने लग । फलस्वक्ूप अग्रेयौ रिका का मुख्य उदेश्य--सरकारी नौकरी प्राप्त 
पना दौ गया । इमका परिणाम यद्‌ जा कि उच्य द्विजा वी प्रमति जीर भी अधिक 
तै दहो गई । नग्रेजी चिकना प्राप्त करके भारतीय इसक्षेन मे अपनी प्रतिनाका 
परिचय देने लग 1 परन्तु सरकार ने जिन चिकार से इस सिद्धान्त कौ पनाया वा, 
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उसमे सफनता नही प्राप्त दई । उच्च वर्मं को रिक्षिति करके जन-साधारण तक जान 
को तदी प्हुचाया जा सका, क्योकि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उच्च परो पर 
आसीन दहो जति थे, उनका जनता से कोई सम्बन्ध नही रह जाता था। इसके 
अतिरिक्त, वे केवले अपने ही हित का ध्यान रखते थे एवं जन-कल्याण की चिन्ता नदी 
करते थे) इस प्रकार, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके एकरस चमेका निर्माण दह्ये गया, 
जो अशिक्षित निधन व्यक्तियो से अपने को श्रेष्ठ स॒मभता धा ओर उनत्ते किमी प्रकार 
का स्रम्बन्ध नही रता था। यह्‌ कहना अतिशयोक्तिषूणं च होगा करिद्सं वगंके 
अनेके व्यक्ति प्रिटिल राज्य केस्तम्म के ल्प मे अपने देशवासियो के राष्टरीय आन्दोलन 
का प्रवल विरोधकरते रहे। इसके विपरीत, कुछ येगी क्षित व्यक्तियो ने देद- 
श्रम कौ स्य(ति प्रज्ज्वलित कौ एवं अपने देशवाक्ियो मे स्वतन्नता की भावना कूट 
करूटकर भरने का प्रयास किया । इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय जागरण प्रारम्भ हृजा 
ओर अन्त मे भारत चिदेदियो के चंगुल से मुक्त हुजा । 


सारांश 


प्राच्यवादी- इस दलमे कम्पनी के पुराने अधिकारी ये) ह्‌ दल प्राच्य 
शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्ार्दित करना चाहता था ॥ 


पाद्चास्यवादौ--दस दल मे कम्पनी के नवयुवक अधिकारीयथे। यह दल 
अग्रजी दिक्षा द्रारा पादचात्य विचारोकेप्रसारकेपक्षमेथा। 

मैकांले का विवरण-पत्र--जिस समय प्राच्य-पाङ्चात्य रिक्षा-विबाद चल रहा 
था, उसी स्रमवं (१८३४ मे) मेकोले भारत आया, भौर 'लोक-चिक्ना-समिति' का 
प्रधान नियुक्तं किया गया ! १८३५ मे जपने विवरण-पत्र मे उसने प्राच्य-साहित्य की 
निन्दाकीओौर अंग्रंजी के माध्यम द्वारा शिक्षा का समर्थन किया । अंग्रेजी के पक्षमे, 
उसने अनेक तकं दिये । 

चैटिक की स्वीकृति--वेटिक ने मेकनिकै सभी प्रस्तावो को स्वीकार कर 
लिया ओर ७ माच, १८३५ के आक्ञा-पतमे दिक्षा-नीति की धोपणाकी। इसके 
अनुसार श्रिटिक् सरकार का मुख्य उदेदय--भारतीयो मे अयज माच्यमद्रास गूरः 
पीय साहित्य एवं विजान का प्रचार करना थः । प्राच्य-विद्यालय वन्द नही किये गये, 
परन्तु प्राच्य-दिक्षा-सम्बन्धी पुस्तक का प्रकाशन वन्द कर दिया गथा । इस भ्रकार 
टिक की घोपणा ने अग्रेजा की शिक्षा-नीति को स्पष्ट कर दिया। 

भारतीय शिक्षाक इतिहदमे मैकति का स्वान-्मैकोवि की अतिक 
जालोचना की गङ्‌ है । उसने प्राज्य-दिक्षां एवं साहित्य कौ प्रगति पर अव्रुदा लम 
दिया चीर एक रेमे वर्मं का निर्माण करना चाहा--जो पसन्द, चिचार, आचरणं एवं 
विद्रतामे अंग्रेजदो? परन्तु उसने अंग्रयी दिक्षा कै प्रसार का समर्थन के 
भारतीया मे राजर्नतिके जागरणं कौ भावना प्रस्फरुटित कर दी+ इसके लिएुनाख 


प्रच्य-पारचात्य शिक्षा-विकाद भौर निस्यन्दन-सिदधान्त [ १०५ 


उसका सदैव ऋणी रहेगा । इसीलिए भारतीय दिक्षा के इतिहाम मे मंकी का स्थान 
महत्वेपूणे सान जगता है । 

प्राच्य-पार्चत्य विवाद का अन्त--वेदिकःको योपणा कफे वाद मी भ्राच्य- 
पादतवात्य विवाद चलता रहा 1 उसका अन्त ओंकलेड मे १८३६ मे किया उसने 
फेडम की प्राच्य-यिक्षा-प्रसार की योजनां को अस्वीकृत करः दिया । 

निस्यन्दन-सिद्धान्त--दइसका अभिप्राय यह था किं दिक्षा उच्च वणं से दुन-छन 
कर निभ्न वर्गौ तक परुचे । इस सिद्धान्त के समको में वाडन, कम्पनी के संचार्लेकं, 
मकान ओौर लौक-रिक्षा समिति थी } जओकलंण्ड ने इसे स्वीकार किया जौर सरकारी 
नीतिकेरूपमे पोपित किया। इस सिद्धान्तं को अपना कर सरकार एसे व्यक्तियो 
का निर्माण करन चाहती धी, जो उच्च पदो पर कायं कर सके ओर राजभक्त होकर 
निदि साम्राज्य के स्तम्भे वने! इस सिद्धन्ति के अनुकरण से उच्च-शिक्ना को तीत्र 
प्रगति हुई । भारतीयों मे अंग्रजी दिक्षाके द्वारा स्वतन्व्रता फे विचार उत्पन्न हु 
ओर उन्होने अपने देश को दास्ता से मूक्त करने के लिए संघं प्रारम्भ किया । 


(57 एषटऽ0)य् 
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उस्म स्ररकनता नही प्राप्त हई । उण्व वग को शित करके जन साधारण तव 
को नही पदहचाया जा सका क्याकि जो ग्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदा 
नासीनेहौ जाक्ते थै उनका जनतासे कोई सम्ब-घ नही रह्‌ जाता था। 
अतिरिक्त वे केवल अपने ही हित का ध्यान रखते थे एव जन-कंव्याण कौ चित 
करते थे) इस प्रकार अग्रजी दिक्ला प्राप्त करके एकस वगका निर्माणहा 
जौ अदिक्षत निधनं न्यक्तियो से पने को श्रण्ठ समता था भौर उने विसा 
का सम्बन्ध नही र्ता था। यह्‌ केहना अतिशयोक्तिपूण न होगा कि दस 
अनेक व्यक्ति निटि राज्यकेस्तम्भकेरूप मे अपने देदवासियो के राष्टीय 

को प्रवस विरौव करते रहे । इसके विपरीत कुच जग्रजी शिक्षित व्यक्ति 

प्रम की स्याति प्रज्ज्वतित की एव अपने देशवासियो मे स्वतन्तताकीन 
कूटकर भरने का प्रयास किया! दसी के फलस्वरूप राष्टीय जागरण ग 

नौर अन्तमे भारत विदेियो के चगूल ते मुक्त दुभा । 


साराश 


प्राच्पवादी--इस दलम कस्पनीके पुराने जधिकारीथे। 
शिक्षा एव साहित्य को प्रोत्सादित्त करना चाहता था । 


पादयत्यदादी---इस दले मे कम्पनी कं नवयुवके अधिर्वा 
अग्रजी शिक्षा द्वारा पाश्चात्य विचारोकेप्रसारकेपक्षमया। 

सैफाले का विवरण पतन-- जिस समय प्राच्य पाक्चात्य दि 
चा उसी समय (१८३४ म) मैकात मारत नाया भौर तोष 
प्रधान नियुक्त किया गया। १८३५ म अपने विवष्ण-पत्र मेड 
निदाकौनौरजग्रजीके माच्यम द्वारा शिक्षा का समथनर्वि 
उसमं जनक तक दिय । 

वबटिक फो स्वीफृति-वटिक नर्मेकतिकं समभीप्र 
लिया नीर 9 साच १८३५८ क नाता-पत म शिक्षा-नीति 
अनुलार त्रिटिनग सरकार क्य रुल्य उदृश्य--भारतीय! म 


पाव सादिस्य एव वितान का प्रचार करना या) प्राच्या ग 
परु प्राल्य निना-सम्व-यी पुस्तक का प्रकारन चदव 
भिक काघाद्णान नग्रजा कौ लि पा-जाति का स्पष्ट ऋः . 


नारताय निभि इत्हिष्सम मकाति क 
जातात कागद > उयन्‌ प्राच्य षिाष्व माः 
सथा तोर ष्कण्मचगका निर्मा श्रना शारा 
पिद्रनान जप्रवदा) परद् उमन प्रदी 
नारप्वाम रा-नत्रिक जागरपरा नायनाप्र 


लिक्षा की प्रमति (१८३३१८५३) | १८७ 


करे के लिये १८४८ मे १०१ प्राथमिक दिद्यालयो का निर्माण करवाया । इनमे 
लिखना, पढना, गणित, मुमोल, इततद्धास तथा वंगला कौ शिक्ञा दी जती थी । इत 
विद्यालयो मे प्रति चिदयार्थी से एक आना मासिक शुल्के लिया जाता घा । परन्तु यप्रेजी 
रिक्षा के अभावमेये विद्यालय लोकप्रिय न वन सके एव उनकी स्रश्या निरन्तर कम्‌ 
हती चली गदं | १८५२ मे उनमे से कवचं २९ र्हं गये 1 १८४७ मे वाड हा्ज् 
ने अध्यापको के प्रशिक्षण के लिये कलकत्ता मे एक ना्मेल-स्करुल भी खुलवाया 1 

उलहौली के श्विक्षा-कार्य--लाडं उलहौजी {0910०४्४) विद्यारेमी थो । 
उसने प्राथमिक, उच्चे, व्यावसायिक तथा नारी-शिक्षामे अगनी रचि प्रदरितत की । 
उसने अनुदान-प्राली प्रारम्भ करके प्राथमिक विद्यालयौ को प्रोत्साहित किया तथा 
¶८४४मे ३३ प्राथभिके विद्यालयं खुलवयि, जिनमे १,४०० चिद्ार्थी पडते भे) 
१८४८४ मे कलकत्ता हिन्दू कलिज मे इंजीनियरिग की कक्षा आरम्म की गद । 

धि्लो-परिपद््‌--१८४२ मे (लोक-शिक्ना-समित्ति' को मंग करके उसके स्थान 
पर्‌ "धिक्षा-परिषद्‌' ((०५प५। ० १०५०८०४) की स्यापना की मई ।* इस परिपदं 
ने शिक्षाप्रसार की दिकामे सराहनीय कायं किया। नार्मच स्कल की स्थापना हौ 
जाने के कारण विद्यालयौ के लिये प्रशिक्षित अघ्यापको का अभाव वहूत-कुचदरर 
ह्ये गया था । परिषद्‌ ने १८४३ मे दिक्षा का पाटूयक्रम निरिचित करके पाद्य-पुस्तको 
मे सुधार किया । उसने १८४४ मे वियालय-निरीक्षको कौ नियुक्ति करके वि्यालयो 
की द्चिक्षाका भार उन्हे सौप दिया । उसने १८४५ मे कलकत्ता मे एक विश्वविद्यालय 
की स्थापना का प्रस्तावे किमा, प्रर कम्पनी के संचालको ने उत्ते (असामयिक' कहकर 
अस्वीकार कर दिया । शिक्षा-पदिपद्‌' ने प्राथमिके चिक्षाकौ ओर मभी ध्यान दिया । 
१८५४ तक परिपद्‌ के अन्तर्गत १५१ िक्षा-संस्थाए्‌ थी, जिनमे १३,१६९३ वचिचार्थी 
पढते धे ओर जिनका वापि व्यय ५,६४.४२८ सपया चा ।* इनमे ४७ भप्रजी स्वल), 
५ अग्रेजी कोलिज, १ मेडिकल कलेज तथा ३३ प्राच्य कोंलेज थै । 


स्य{किगत दिक्षा-काष्थ--वंययल मे दिक्षा व्यक्तिगत प्रयामोके कारणभी 
भरोत्साहन मिला । हाजी मुहम्मद मुदस्तिन के दानस्वल्प प्राप्त धन से हुगली के जिता- 
स्कूल को कँलेज का रूप प्रदान किया गया) १८४६ मे शिक्षा-परिपद्‌ के धरधान 
चै० ० डी° वै्यून (0. ८. ०. एण्धण्ण्ण्टो नै सडको के लिये एक स्तूल खोला 
सौर उसका समस्त व्यय-भार स्वय वन क्या ! इस कायं से प्रस्ति होकर जयकरप्ण 
भुकरजी एव वाराततित के कु निवाक्ियो ने भौ स्ती-दिक्षा का प्रवन्ध किया 1 


भिक्ननरियो के सिक्ला-कर्पि--भिशनरियोने नी रिक्षाके सेनमे प्रद्सनीय 
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शिक्षा को प्रगति 
(१८३३-१८५३) 
प्रस्तावना 


हम पहले इस वात का उस्तेख कर चके है कि दिक्षा क धेत मे प्रा्यवासी 
एवं पा्चात्यवादी दलो मे संघपे प्रारम्भ हो गया था, जिसका अन्त लां आकिण 
ने १८३६ मे किया । उस समयसे दिक्षा का मार्ग निदिवित दहो गया तथा अरजी 
को प्रवल प्रेरणा मिली । फलस्वरूप, विभिन्न भ्रान्तो से शिक्षा-रसारके जो कार्य कि 
गये, उन पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। 


बंगाल 

टिक एवं ओंकलैण्ड के धिक्षा-कायं--नाढं वेटिक न अग्रेजीको दिकषाका 
माध्यम चोपित करके वंगाल मे अंग्रेजी का पूर्णं आधिपत्य स्थापित कर दिया। ध 
अगरी कौ चिकना देने के लिये विद्यालय का तीव्र गतिसे निम हमा 1 १५९५ 
(लोक-धिक्षा-षमिति' २० वियालयो को चला रदी घी । १८६७ मे दूनकी संख्या र 
कर ४८ हो मई, जिनमे ५,१६९ छात्र पदते ये । लां ओकसष्ड ने दिक्षा कौ 
विद्धेप ध्यान दिया \ उस्ने वंगाल प्रान्त को ६ भागोमे विभक्त किया गौर 
रत्येकं चिते मे एक “जिला विचयालय' स्वापित क्रिया । १८४० मेद प्रकार 
विद्यालयो की संख्या ४० थी । 

हूडिञ्ज के शिक्ा-कप्व--१०८४४ मे लाडं हाड (मयकय ते श 
क किः अग्रेजी यिक्षित व्यक्तियो को सरकारी नौकसियो मे प्राथमिकता दो जाया 
फलतः अंगी के प्रचार एवं प्रसार को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला 1 उह 
प्राथमिक दिका का पतन प्रारम्भ हो गया था । जत. लाड हाश्च ने उन रोवा 

१०६ 
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करने के लिये १८४४ मे १०१ अ्राथमिक विद्यालयो का निर्माम कस्वाया । इनमे 
लिखना, पढना, गणित, भूगोल, इतिहास तथा वंगलाकी दिक्षा दीजाती थी) इन 
विद्यालयो मे प्रति विधयार्थी से एक जाना मासिक शुल्क लिया जाता वा ! परन्तु जग्रेजी 
शिक्षां के अभावमे परे विद्यालय सोकभिय न वन सके एवं उनकी सस्या निरन्तर कम 
होती चली गह । १८५२ मे उनमे से केवल २६९ रह गये 1› १८४७ मे लाडं हाञ्च 
नै जल्यापको कै प्रशिक्षण के त्तिये कलकत्ता म एक ना्मंल-स्तुल भी खुलवाया । 
उलदहौती के शिक्षा-कय--लाडं उलटौजी (एगाठपञट) विासपेमौ या । 
उपने प्रायमिप, उच्च, व्यावसायिक तथा नारी-िक्षामे अगनी रचि प्रदर्िति की। 
उसने अनूदान-प्रणासौ प्रारम्भे करके प्राथमिक विद्यालया को प्रोत्साहित किया त्वा 
१८५४ मे ३३ प्राथमिक वियालय खुलवाये, जिनमे १,४०० विधार्थीं प्ते भे । 
१८४४ मे कलकत्ता हिन्दू कचिज मे इजीनियस्ि की कक्षा मारम्भ कौ ग्ई। 
दिक्षो-पटिपदर--१८४२ मे 'लोक-दिक्षा-समिति' को भग करके उसके स्थान 
पर्‌ 'रिक्षा-परिपद्‌' (८ण्णाला ग हपण्व्यण)) की स्थापना की गई ।> इस परिप 
नै श्िक्षाप्रसार की दिशा म सराहनीय कायं किया) नामेल स्कूल कीस्थापना हा 
जाने के कारणं वियालया के लिये प्ररिक्षिति अध्यपको करा अमाव वहुत-कुद् दूर 
हो भया था । पर्पिदू ने १८४३ म रिक्षा का पारूयक्रम निचि करके पाटुपगुस्तका 
मे सूधार किया 1 उसने १८४४ मे विद्यालव-निरीक्षको की नियुक्ति करके विद्यालया 
कीसिक्षाका भार उन्हे सौप दिया 1 उसने १८४५ मे कलकत्ता म एक विक्वविद्या्नय 
की स्यापना का प्रस्तावे किया, पर कम्पनी के सचालका ने उसे 'असामयिक' कुकर 
जस्तीकार कर दिया । “शिक्षा-परिपद्‌' ने प्राथमिकं चिक्षाकीजओरमभी ध्यान दिया। 
१८५४ तव परिपद्‌ कै अन्तर्गेत १५१ शिक्षा-संस्थाएं थी, जिनमे १३,१६३ विदार्थी 
पठने थे ओर्‌ जिनका वापि व्यय ५९४४२ रूपया था > इनम ४७ अग्रेङी स्वरुल, 
५ अग्रेजी कोचिज, १ मेडिकल कचिज तथां ३ प्राच्य कोलेजे थे 1 
व्यक्तिगत क्विक्षा-काव--वसाल मे लिक्षा को व्यक्तिगत प्रयामाके कारणनीं 
प्रोत्साहन मिला । हाजी मुहम्मद गुहतिन के दानस्वरूय प्राप्त धन से हुगली के जिला- 
स्थूल को कालेज का रूप प्रदान किया गया । १८४६ मे 'धिक्षा-परिपद्‌' के प्रधान 
ज० ई० डी° वेय्युन (1 ६. 0. एप्पल ते लडक्रियो के लिये एक स्कूल खोलता 
जीर उसका समस्त व्यय-भार्‌ स्वय वहन किया । इस कायं से प्रेस्ति होकर जयकरृप्ण 
मुवर्जी एव धारासेत वे कद्ध निवात्तियाने मी स्मी-चिक्षा का प्रवन्ध विया । 


मिदानरियो के शिक्ना-कार्य--मिदानरियोनेमीश्विक्षाके क्षेनम प्रशंसनीय 
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१०८ | भारतीय शिक्षा का इतिहस 


काय क्रिया 1 उ होने १८५३ तक सम्पूण वगालमं २२ स्ता का निर्माण किया। 
इन स्करलो को सरकार मे किसी प्रकार कौ आधिक सहायता नही मिलती वी ! 
शिक्षा का माध्यम~-ईइस काल मे रिक्षा के माध्यमका प्रदन जति विवादास्यद 
रहा । भारत सरकार अग्र को लिक्षा का माव्यम घोपित कर द्धकी वी! द° एम० 
वनर्जी (1 पि एक्फल्युप) एव डा० वैल साइन (82111४०९) ते विदधाना ने देशी 
भाषा का पक्ष लिया परतु सरकारी नीत्ति के सामने उनकी कुन चली शौर 
अग्रजीकोदही लिक्षा का माघ्यम रखा गया, 
इस प्रकार हम देखते है कि १८३३ स १८५३ तक वगाल मं अग्रजी शिभा 
का बोलवाला रहा । भारतीया की जग्रजी को तान पिपासा इतनी जधिक हा गर्दथी 
किञग्रजौ विद्यालयौ म फीस देने वाल विद्यायियोको भीप्रपेश पाना कठिनिया 
जवकि प्राच्य विद्यालयोमे छ तृतिया भौ विद्याधियो कौ पठने के चिथ प्रयोभित 
नही कर पाती थी । 
वम्बर्द 
बम्बई भारतीय शिक समितिः ---दसत समिति का निर्माण १८२३ महुना 
था। उसी समयस यहं सरिति शिकला केकषेतरम सराहनोय कायरही थी) १०८४ 
तक इसने सम्पूण प्रान्त मे ११५ जिला प्रायमिक्त विद्यालयौ की स्यापनाकी। इन 
विद्यालयो मे लिखना-पढना जकेमृणित वौजगणित रेखागणित त्रिकोणमिति एव 
दशनःास्त की शिक्षा मातुभापा कै माघ्यम्‌ दवारा दी जाती थौ । वस्तुत यह पाठय 
क्रम वतमान समय के माध्यमिक वियालयाः के समानया) समितिन्जप्रजी 
स्फूलो का भी निर्माण वम्वई वाना पलवल तथा पनाम किया वा । इन स्छूलाकाो 
उहृदय-पादचात्य तान की शिक्षा देना या} 
राजकोप प्रयास--वम्बदई सरकारने दिन्ना की ओर यथोचित न्यान दिया! 
१८३७ म ४ लाख रूपया च्यय करके वम्बई प्रान्त कै गवनर एर्फिस्टनं के नाम पर 
एर्किस्टन इस्टीन्य्‌ शन की स्थापना की मई 1 उसी वप पूना सस्छृत कात्ज म सभो 
जात्तिया के विद्याधिया की दिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दै दी गई ओरमराटी 
कक्षा भी प्रारम्भ कर दी गई । सरकार--गूना जित के पुरन्दर तालुक्कामदेणा 
विचातया के आधार पर्‌ ६३ प्रादमरी स्दरुला का निमाण र्‌ की यी! इनम 
लिखना-पटृना एव गणित कौ शिक्षा दी जाती थी । 
श्िक्षा-योड--१६४० म॒ वम्वद्‌ भारतीय लिक्षा-समिति का भगकर्पय 
उसक स्यान पर रिता-बाड (एण्य्‌ ० हवण्ल्याठपो की स्वापना कौ गद ॥ दसं 
वोड म ७ सदस्यदष्व व जिनमर म ४ का सरकार मननात कस्तीथोएव यष 
कम्वर नारतोय निक्षा-समिति के प्रतिनिपि हातये। इम वाड न निता्यम 
जत्यन्त दक्षता का परिचय दिया । दसन १८५२ म प्रात यः समस्त वियाठयाका 
गर्णना करवाई तथा एडम कर याजना का कार्या वत करन ता प्रयाय क्या! मरु 


~ 


1 106 एणा ते०प११८ वृण्ल्याणया उज्वल; 
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प्रान्त के निवामियो मे पा्चाद्य जान पिपासा को उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारणं बोडं 
को सफलता न भिली । फलत वों ने देश्षी विद्यालयौ करौ ओर कोड ध्यान नही दिया 
जिससे कुछ समय पश्चात्‌ उनका अन्तं हौ गया 1 

प्रान्तीय शिक्षा रो सुचारु स्यसे चलानं कै लिये वोडं ने १८४२ मे वम्बई 
को पतीन भागो मे विभक्त किया ओर ्िक्वाः कौ देव-रेख के लिये प्रव्येक भागमे एक 
यूरोपियन निरीक्षक एव एक भारतीय उप-निरीक्षक कौ नियूक्ति की) १ जुन, १८४३ 
को वोडं ने विद्यालथो के सम्बन्ध म कुं नियम वनाकर उसम समानता स्थापित 
करते का प्रयास किया । 

शिक्षा का माध्यस~-जिस समय वयाल मे प्राच्य पथा पाश्चात्य भापाभोका 
विवाद चल रहा धा, उस समय वम्बईने देशी भाषाको दिक्षा का माध्यम रलकर 
अपने खाहस का परिचय दिया या! परन्तु अ्रेजौ, फारसी तथा सस्छत की अवहैलना 
भीनहीकी गई णी, क्योकि उनको पाठय-क्रम मे उचित्त स्यान दिपाग्याया। दसं 
प्रकार देशी भापाओ को अपने विकास कै लिय सन्दर अवसर प्राप्तहोसकाया। 

दुर्भाग्यवक्ष, १८४३ मे सर देरिस्कन वैरो (ऽपः हतप एरय) शिक्षा 
वोट का समापत्ति नियुक्तं हना । उसी समयसे देनी भापाजा के बुरे दिन आ मये! 
भैकले एव आंकलैण्ड के समान परी भी पादचात्य लन तथा अप्रंजी के माध्यमं द्वारा 
शिक्षा का समथेक च । उसने प्रस्ताव किया कि अग्रेजी ग्रन्थो को देशी मापाभो 
म अनुवादित करना च्यथ का व्यय दै! जनता अगरी शिक्नाकी माम कर रही है। 
अत्त शिक्षा का माध्यम अग्रजी ही होना चाहिए । इस पक्षपातपूण प्रस्ताव पर “शिक्षा. 
चोड" मेदो दत वन गय} एक दलमेषैरी एव > अग्रजधे, जोयग्रोजीकेपक्षम 
ये । दूसरे दल म वम्बई इजीनियरिग कालेज का प्रिसिपल, कर्नल जवि (16115) 


एव ३ भारतीययथे, जो देभो भाषाम्‌ क्ते शिक्षा का साध्यम रखना चाहते भ । जवित्न 
का मत था--- 


“साधारण क्षिक्षा उम्‌ भाषा के अतिरिक्त, अन्य क्िसी भापाके माषघ्यमसे 
नही दी जा सवती दै, जिसक्ष मनुष्य का मस्तिष्क परिचित नही है । मैषमममताहू 
कि देलौ भापाजौ को प्रोत्साहित कर्ना--हमारा सर्वश्रेष्ठ कत्तव्य है } यदि जनता के 
साहिष्य की रदा करनी £ तो यह्‌ उसका स्वम का साहित्य होना चाहिये 1 साहित्य 
का अधिकाद्य भाग भले दी रङ्व्यः दो, परन्तु उसका देशी भापाओ से तादात्म्य हो 
अना चाहिये एव उसका स्वस्प एरियाई होना चाहिये 12 
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१८३८ तक संघपं कायु इतना उग्र होग्याकि सरकारको हन्ते 
करना पड़ा । सौमाम्यवदा, ५ अप्रैव, १८४८ कोसरकार ने यह्‌ सिर्णयकियाकरि 
प्रायिक एव माध्यमिक शिक्षा के किये देशी मापाजा का, तका उच्च धिक्षाके तिय 
अंग्रेजी का माल्यम्‌ होगा । इस निर्णय स कोई गी दन मन्तुष्ट नही हुजा, पर कुच 
गमय उपरान्त ही देगाल की केन्द्रीय सरकार जे वम्वई्‌ सरकार कौ परामर्शं दियाकरि 
वह अयना व्यान अग्रजी कौ शिक्षा पर केन्द्रित करे! पररिणामत, अंग्रेजी कै प्रभावं 
मे बृद्धि होने लगी। 

क्िक्षा की प्रगति-- एसी स्थिति म अग्रेजी स्तरलो का नवनि्माणि स्वामापिक 
था) सूरत, रत्नभिरी, अहूमदाकाद, धारावार, कोल्हापुर, रतारा, राजकोट आदि 
महतवपरण स्थाना पर अंग्रेजी स्दरुता की स्थापना हुई } अहमदावाद मे एक महिला- 
विधातेय के लिये आथिक सहायता का प्रबन्ध किया गया ! १८५९१ म (पूना मस्त 
कांलेज' तथा पूना अग्रजी स्कल" को एक मे मिला दिया गया । इस नवीन धिक्षा- 
सस्थाका नाम भूना कालेज रखा गया । इस कांतेज मे गिक्षरो की दीक्षा के लिये 
एक नार्मल विभाग" भौ खोल दिया गया। इसी प्रकार का एक विभाग सूरतेके 
अग्रेजौ स्कूल म भी प्रारम्भ क्रिया गया। १८५३ म देशौ विद्यायां को ोडा-सा 
राजकीय अनुदान दिया गया । १८५४ के “आदेश पनः क अनुसार सरकारने ग्रामो 
के प्राथमिक विद्यालयो क शिक्षका के वेतन का आधा व्यय वहन करने का केचन 
दिया) 

दस प्रकार, १८३३ से १८५३ तक वमभ्वर्ई्‌ मे शिला-प्रसारकी दिशा म महत्व 
पूणं दाये किया गया । १८५४ तक देसी विदयालयो की सख्या २१९ हो गई वी, जिनमे 

१२ हजार से अधिक विचार्थी पते ये । उनके-साय-ताध, भग्रेजी किद्यालयो कामी 
निर्माण हुजा, जिससे यग्रे्ी शिक्षा का भी सर्वाद्धोण विकास दुभा ) 


मद्रास 

दाजकीय प्रयास--हम पह इस वात का उलनेख क्र चके कि१८३०्म 
कम्पनी के सचाललको ने मुनसे कौ जन शिक्षा-योजना पर रोकलगा दौ थी जीर लिखा 
थांकिप्रायमिकं शिक्षाके स्थान पर उच्च दिक्षा के लिये भरयत्न क्रिया जय ॥ 
सचालको के इस आदेशा ने देजी दिक्षा-व्यवस्था पर साघात्तिक प्रहार किया 1 देशी 
विधयालया को प्रो-साहन देना समाप्त कर दिया गया ( जो तहसीली स्कूल स्थापित हौ 
के थे, उन्ह १८३६ म बन्द करके अग्रेजी स्कल खोल दिये गये । कारण यह्‌ याकि 
इस प्रान्त के अधिकारी मकाल के विवरण-पन से प्रभावित होकर अभ्रे्ी को उर्व 
स्थान परं प्रतिष्ठित करने के लिये कटिवद्ध टौ गये थे । दस्रौ इगामे देली विद्यालयः 
का जीवित रहना असम्भव धा 1 उनका स्थान ग्रेजी विद्यालय सने लग । 

१८४१ मे मद्रास नगर म एक हर्स्कूल स्थापित किया गया । जनता निरन्तर 
अगरेली कौ उच्च दिक्षाकी माग कर रही धी । अत. जनता को सान्त्वना दनं क लिव 
१८१५२ म कोचेज विमाग खाला यया ! मद्रास म एक विक्वविदाक्ताय कौ स्यापना करो 


क ^ स 


चिक्ला की प्रगति {१८२२-१८५३) | १११ 


#ी भस्ताव हुजा, परन्ु उसको नावश्यक सम कर उस पर विचार नही किया 
प्या! एस्फिस्टन ने जिस “विश्ववियालय बोडे" (एप ए०्त) का निर्माण 
केया था, उसका नाम १८४७ मे वदल कर॒ शयिक्षा-चोडं' कर दिया गया । इस बोडं 
तो लिक्षा-सम्वन्धी व्यय के लिए १ लाख रुपये की घन-राशि प्रदान कौ गई, जिसे 
रो यंमेची स्कूल स्थापित किय गये--एक, १८५३ मे कडतौर मे, जौर दूसरा, १८११ 
मे राजमहेन््री मे । 

निशतनरी एवं व्यक्तिगत प्रफस--मिदानदियो ने प्रारम्भिक दिक्षाकेष्षे्रमे 
्रदंसनीय कायं किया । उन्होने बहुत से अग्रज स्वरूल मी सरले ! सम्पूणं प्रान्त मे 
१८५२ मे १,१८५ मिशन स्कूल ये, जिनमे ३८,००५ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । एस 
प्रकार, सरकार की अपेक्षा मिखनरियो के दिक्षा-प्रयास कही अधिक सन्तोयजनक ये । 

व्यक्तिगत प्रयासो मे पच्यष्पा (९००1४772) का नाम स्मरणीय है ! इस 
दानवीर स प्राप्त धनसे १८६२ मे एक स्कूल स्थापित किया मया 


पश्चिमोत्तर प्रान्त 


प्रशामन की सुविधा के लिये १८४२ मे उत्तरी-पदिचमौ प्रान्त को वंगालसे 
पृथक्‌ कर दिया गया } इस नवनिभित प्रदेशं का नाम १६०२ मे “संयुक्त प्रान्ते भागरा 
व अवध" पड़ा जो अव "उत्तर प्रदेश" कहा जाता है ! १८४२ तक इस विभक्त प्रदेश 
मे जागरा, दिल्ली तथा वनारम मे कलेज स्थापित किये जग च्ुकेये, जौ सुचारं रूप 
से कायं कर रहे धे । १८५३ मे जेम्म टामसन (तप (यजापतडजाा) इस प्रान्त का 
गवर्नर नियूक्त हुआ 1 


टामसन का निणय-- १८४५ मे टामसनं ने अपने प्रान्त के समस्त जिलाधी्यो 
को आदद दिया किये जपने ज्धिलो मे प्रचतित्त शिक्ना-प्रणाली कीर्जाच करके अपनी 
रिपोर्ट भेज! एस जच से उसे ज्ञात हूना कि अभ्रेजी एवं मिशन-क्ूलो को दयोडकर 
सम्पूणं प्रान्त मे प्रत्येक प्रकार के कुल ७,६६९ स्कूल ये, जिनमे ७०,८२६९ कंडके परते 
थे 13 इससे वह्‌ स निष्कपं पर पहूचा कि प्रान्त म केवल २.७ प्रतिशत लडके शिक्षा 
प्राप्त कर रह थे ! टामसन को सिक्षामे अभिरुचि थी ! अत उने जन-साधारण कौ 
श्षिश्ना को भ्रोत्खाहित एवं देशी क्चालयो का जीर्णोद्धार करने का निद्वय किया 1 
अपने कायं मे सफलता प्राप्त करने के तिये, उसने एडम को दिक्ता-योजना को खर्वोप- 
युक्त एवं देशो भाषा का संरक्षण उचित सममा! उत्तीके प्रयासो के फलस्वरूप 
भारत-सर्कार ने देशी विधयालमा को संगटित एवं विकसित करने का उत्तरदायित्व 
अपने उपर लिया \ टामस्तन का जघुनिक प्राथसिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता 
है, ओर इस प मे भारतीय शचि के इतिहास मे उसका नाम चिरस्मरणीय रहैभा 1 

उामसनं को योजनार्‌--१८४६ मे खमसन ने वनवियूलर दिक्षा को संगरिति 


1. 5. ति, (0 ४त्ध : 13) य वत्वा द्वन, १. 13. 
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करन वै लिये केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक विस्वृतं योजना प्रस्तुत की । इस योजना 
मे उसने प्रस्ताव किया कि २०० धरा वाले प्रत्येव प्राममएकरस्यृल स्यापित किया 
जाय एव दिक्षको वे वेतन के निय जामीरे दी जायें । कम्पनी के सचालका ने जन 
साधारण की लिक्षा कौ आवदयक्ता को ता स्वीकार किया, परन्तु जागीरा के प्रस्तावं 
को अस्वीकार यर दिया मौर टामसन से दूसरी योजना प्रस्तुत क्रमे के लिये कदा । 
श८४य मं टामसन ने अपनी दवितीय योजना तैयार की, जिसे सचालक नै स्वीकार 
कर लिया । इस योजना के अनुसार देवौ विद्यालया का जीणद्धार तथा प्रत्येक तहसील 
मे आदलं स्कूल का निर्माण हुमा 
तहसीलो स्कूल--प्रतयेक तहसीली स्कूल म॒ एक प्रधान जध्यापक होता धा 
जिसे १०) २० से २०) ₹० मासिक वेतन मिलता या 1 पाटुयक्रम के अन्तर्गत लिखना, 
पटना गणित, ज्यामिति, इतिहास एव भूगोल ये 1 प्रत्येक जिते के स्कूला के निरीघण 
के लिये एक विजिटर (४5110) हाता धा, जिसे १०० द० से २०० ₹० तक मासिक 
वेतन मिलता था 1 उसकी सहायता के लिय परगना विजिटर होतेये। इन विजि 
के कायं की देखभाल के लिए एक विजिटर-जनरल (पाणा (लालय) हेता धा, 
{जिसका मासिक वेतन १,०००) रुपये था 1 सर्वप्रथमं विजिटर-जनरल, 
जिलाधीय, एच० एस० रीड (प्र § ९८८) वा । तहसीली स्कूलो की इस योजना 
का प्रारम्भ ८ जिला मे हुजा--वरेली, शाहजहांपुर, मंनपुरी, फरंखावाद, आगर, 
मथुरा, अलीगढ तथा इटावा 1 कम्पनी के सचालको ने इनं स्कूला के न्ययके तिव 
१८४६ म ५० हजार रूपया वािक देना स्वीकार किया1 १८५० म इस योजना का 
श्रीगसो्य हृभा । १८५१ मे रोड ने आठो जिलाकी जांच कराई 1 इन जिलोमे ५ 
कावित ९४१५७ गरम ये ।¦ स्तो कये सल्या १,१२० यौ ओर्‌ उनमे २५.८५१ 
विद्म पद स्देषे इनमे खे २० सूतो म यग्रजीकीमौ शिक्षादी जाती-ी। 
51 हत्काव्दी स्हूल--देयी दिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये तहीली स्त 
की योजना.के अतिरिक्त टामखन ने यह्‌ भावस्यक समजा कि प्राथमिकः दिक्षा जग 
साधारण-के लिये सुलभ कर दी ज्ञाय1 उत्ते अपने कायंमे मथुराके जितरापीर, 
अ्नैवजैण्डर (‰1६0६6ए) से बहुत सहायता मिली, जिसने हल्कावष्दी स्न प्रती 
(प्न 361०० 59967) के नाम से एक विस्तृत योजना १८५१ मे वनाई या ॥ 
इस नजा केः ननुखार कुद ग्रामो को मिलाकर एक ल्क" या शिव" वना दमा 
गभ्रा भौर उखम। एन प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया । यहं विद्यालय ४4 
परदहोका या, जहाँने को््मीम्राम र मील से अधिक दुर्‌ नही या। इन सकला 
जया लिये 1चमीदार अपनी मालगुजारी का १ भरति देते ये; सीध दी ग 
योजना मयस एटा इटात्र, वरेली मैनपुरी तथा याहार मे फल गई । शन 
म) ्रकाद के भप वियप्लय ये, जिनमे १७ हार दात पठते ये\" 
न 


3. 1 > 


शिक्षा की प्रगति (१८३३१०५३) | ११३ 


पीव 


पाव प्रान्त का निर्माण १८४६ मे हृभा या । उस समय तक वह रिक्षाकी 
दिद्यामे विशेष प्रगति नही हुई थी } वहं वहत समय से तीन प्रकार के स्रुत शिक्षा- 
कायं मे सलग्न य--हिन्द सिक्ल एव मुसलमान । हिन्दु विर्याधयो की एक बहुत 
यदी सस्या मुसलमानो के स्वूलो मे पाई जाती थी । लडकियो कौ शिक्षाका मी प्रवन्व 
था} पजाव मे उदू भाफा प्रचलित हीने के कारण अधिका हिन्दु एव सिक्ख वालक 
इस भाषा का अध्ययन करते ये । अमृतसर के निवासियो ने जग्रजी सीखने के लिये 
उत्कट इच्छाः न्यक्त की ! परिणामस्वरूप, १८४६ मे बहा फे स्कूल मे अग्रजी की दिक्षा 
के प्रबन्ध कर दिया गया। दसी प्रकारका एक स्दूल लाहौरमे भी खोला गया! 
न स्करुलो मे अग्रोजी कै अत्तिरिक्त हिन्दी, उदु, सस्छृत, अरबी एव फारसी कीभी 
शिक्षा दी जात्ती थी) 

म, १८०१ वरे पर्चिसोततर प्रान्त कै दिक्च योजना कये पजाव मे सै चालु 
करने कै लिये केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इस प्रस्ताव 
मे ४ नामल स्कूल, ६० तहसीली स्कूल एव लाहौर मे एक कलिज स्थापित करने, 
तथा ५० परगना विजिटर, १२ जिला विजिटर ओौर एक विजिटर-जनरल को नियुक्त 
कृरने कौ पायेना की मई । दून, १८५४ मेँ वाड उलहौजी ने कुं सशोधन के साथ 
इस प्रस्ताव प्र अपनी स्वीकृति प्रदान की । 


उच्च शिक्षा 


पश्चिमो्तर प्रान्त--उत्तरी-परिचमी प्रान्त कौ सरकार ने उच्च यिक्षाकी 
भर भी ध्याम दिया । १८५२ मे आगणमे एक नामेल स्कूल का शिलान्यास हुमा 
ओर उसी चप सेन्ट जीन्स कालेज, आगर" की स्थापना हुई । १८५० मे वरेली हाई 
स्कं एव १८५३ मे वनारस कै जयनारायण घोपाल स्तूुल' को कोचिज घना दिया 
गया। ण्ध्छमे इस प्रान्तमं स्करूलो की सख्या ३,६२० थी, जिनमे ५२३ हजार 
विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते ये) उस वष आगरा, दित्लौ एव वनारस्र के राजकीय 
कलिजो म चानो को सस्या ६७६ हो गई थी! १८५४ मे सरकार, शिक्षाप्र २ लाख 
२५ हार रुपया व्यय कर रही धौ, जिसमे से कपरेजो वथा स्कूलो पर १ काखं < 
ह्र रूपया व्यय होत था । 

अभ्य प्रान्त--अन्य प्रन्तो मे भिश्लन कोते के अतिरिक्त, जिनका वर्भनं पहते 
किपाजा दुका, कु राजकीय कलिजो का ची निर्माण किया गया) उदाहूरणत 
वगाल मे ढाका कालेज (१८४१), कृष्यनगर कोलिज (१८४५), एवं बहरामपुर कातेज 
(१८४२) 1 वम्बई एव मद्रास मे नी कुद कलिज स्थापित किय मये, परर उनको सख्या 
अधिक नही वी । १८५७ म भारत म कोतेजा कोः कूल सख्या २३ धो, जिनमं मिदयन- 
कोनिज दथा न्यावसायिक द्विता (९८०६७५०० &. ४०८३४०४० त८०१) देते 
वाति कोतिज भी सम्मितित्त थ ! ( 
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व्यावसायिक रिक्षा 


१८३३ तक भारत से त्रिटिश राज्य की जद जम चुकी थी ओर सरकारको 
विभिन्न व्यवसायो के विद्चेपञ्लो की आवश्यकता पडने लगी धी} सतः सरकारमरे 
भार्तवासियो को चिकित्छको, इन्जीनियरो, वकीलो जादिके रूपमे रिक्षितिकले 
फी ओर ध्यान दिया ओौर उनके तिए केलिज स्थापित किये । हम इनकी मोर नीचे 
संकेत कर रहै दै -- 

१. चिकित्सा-शिक्षा 


बंगाल--प्रारम्भ मे अंग्रेजो ने प्राच्य-शिक्षा को प्रोत्सादित करे कौ नीति 
मपनायी थी ओर प्राच्य-विद्यालयो तथा कलेजो का निमण किया था । इस योजनां 
के अन्तर्गत १८२२ मे कलकत्ता मे भारतीयो के लिए एक चिकित्सा-विद्यालय स्यापिति 
किया गया था, ओर १८२६ मे "कलकत्ता संस्कृत कोलिज' तथा कलकत्ता मदरसा^ मे 
चिकित्सा-विभाग खोले गये थे । इनमे हिन्द एव मुस्लिम ढेग पर चिकित्व कौ शिक्षा 
भदान की जाती थी) जो भारतीय यहौँ ते चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करके निकसते 
ये, वे अँग्रंजो कौ आवश्यकताओं को पूणं नही कर पाते ये, क्योकि षे शल्यचिकित्सा 
से अनभिल्न होति थे । फलस्वरूप, 'लोक-श्िक्ना-समिति' मे सरकार के समक्ष भ्रस्ताव 
रखा कि भारतीयो को पाश्चात्य दद्घ पर चिकित्सा की यिका प्रदान कौ जाय । 
सरकार ने समिति का यह्‌ प्रस्ताव जनवरी, १८३१ मे स्वीकार कर लिया 1 परिणामर्त" 
भारतीय इद्ध पर चलने वाला चिकित्सा-विद्यालय एवं चिकरत्सा-कक्षाएं बन्द कर दी 
गई ओौर १८३५ मे "कलकता मेडिकल कलिज' की नीव पड़ी । इममे पाश्चात्य ठ्य 
परर चिक्रित्वाकौ दिक्षादी जातीधी1 ८०४ इस कोवेजके ४ भारतीयं 
विधाधियो को चिकित्सा मे विकेप योग्यता प्राप्त करने के लिए इङ्गलैड भेजा गया । 


मद्रास यहां १०८३५ मे मुरोपियन एवं भारतीय विद्याधियो के तिए एक 
मेडिकल स्कूल का निर्माण हया । इसमे चिक्षा का माध्यम अग्रेजीया। १८५१ 
दसं स्यूत फो कालिज मे परि्तित कर दिया गया । 


वम्बई--१८३७ मे वम्बई के तत्कालीन गवनंर, सर रांबटं ग्रा्ट (5 
1०४८८ प) ने एक मेदिकल कोलेन स्थापित करने का विचार किया} किन 
दुरमाग्यवय उक्ते नियन के कारण योजना पूं न दो सदी 1 वम्बई के निवािया ने 
सर रोँवर्दं की स्मृति को चिरस्थायौ रखने के विचार से घन एकतर करके १८४५ म 


"्रान्ट मेडिक्त कोँतेज' का चितान्यास्र क्यि। 


पाश्चात्य चिकित्सा-दिक्षा को भ्ारम्मिक कठिनाटृ--हम ऊर इस वात का 
उतल्सेय कर के है फिप्रारम्म म कम्पनी ने प्राच्य-सिद्ा को प्रोत्साहित कले + 
नोति फो जपनावा षा 1 इमी नीति के जन्तर्मेत चिररित्वा कौ नायुरवद तया बून 
भणासि को सुरदधनिव रने का विचारक्िग्याया) किन्तु मगन एवं वैदिक 


पिक्षा की परगति (१८२१३-१५५३) | ११५ 


षी पाश्चात्य शिक्षा कौ नीति मे चिकित्सा-चिक्षा को भी प्रमावित किया गौरं बेगालं 
कौ सरकार ये पादवाव्य शिक्षा-पद्धति पर अपना ध्यान केद्धित किया 1 इस नीति ॐ 
फलस्वरूप भारतीय चिकित्सा-शिक्षा की पूणे रूप से अवहेलना की गर्द, जिससे उसकी 
प्रमति जरु हो गई । इख नीत्ति को अपनाने भे अंगरेजो ने केवल अपनेहीदितोकौ 
पूति का ध्यान रला ओर भारतीयो के हितौ कौ उपेक्षाकी। 


पार्चात्य चिकित्सा-धिक्षा को आरम्भ करनेमे एक महान्‌ कसिनारईका 
अनुभव किया गया 1 भारतीय मृत-शरीर को स्पशं करना पाप सममे थे जर दत्य 
चिकित्सा का जानि श्रप्त करने के लिए मृतशरीर की चीर-फाड जावद्यकर थी। इव 
कठिना पर्‌ प्रथम भारतीय विद्यार्थी मधुसुदन गुप्त की सहायता से विजन प्राप्ठ चरै 
सई । डा गुडेव (५००५०१९) के साथ उसने एक गृत-शरीर की चीर-्ाड की । इत 
दृश्ये को देखकर भारतीय बिद्याधियो के हृदय मे मनोव्॑नानिक तथा ऋन्वि्नासत पसि 
कतेन भ्ारम्भ हृजा जौर वे पारचात्य ठम पर चिकित्छाकी दिन्ना च्खेदधक्निर 
अग्रसर हुए । फलतः प्रति वर्पे मेडिकल कलिजो मे भारतोव छने ऋ न्ने दृदि 
होने लगी 1 
२. ईइजीनिर्परिण को शिक्षा 


वंगाल--१८५.४ मे श्षक्षा-परिपद्‌' ते प्रगरडिन् अनन, ऋनच्ा मण्क 
इजीनियरिग स्छूल खोलने का मस्ता चरकार दे च्छन्दः उद नर्‌ पर्‌ 
वंभाल के प्रधान इंजीनियर ने “सावंजनिक तिनापदन्व ठन्न सपार करने 
के लिए" एक द्रजीनियसिग कोलिज स्थापित दरः तय चन्यनी द यंकायद्नो 
नै इन दोनो प्रस्तावो पर विचार करके ए ठरमन्त्यच््य् स्माऽनान्नी 
स्वीकृति प्रदान्‌ कौ । फलस्वल्प, १५५६ न न्ब > यवमद कतिया 
श्ितान्यास हुभा । 
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ओआंफ रेतेन्यु' (ए०००प ० शलश्वयण्ट) के संरक्ष मे वैमादका करे का एक कुत" 
(4 ऽश ऽण्म) चल रहा था 1 

पद्रिचिमोत्तर प्रान्त--१८४५ तक इस प्रान्त मे इंजीनियरिग की शिक्षा के 
क्षिये कोई प्रवन्ध नही था। उस वपं सरकार की सिचाई्योजना के सिये योग्य 
भ्यक्तियो को प्राप्त करने के उदेश्य से सहारनपुर मे एक इन्नीनियरिग कक्षा प्रारम्भ 
की गई । इस प्रान्त फे गवर्नर, टामसन कै प्रयास के फलस्वरूप १८४७ मे इस कक्षा 
को हटाकर रुडकी ले जाया गया अर इसे कोलेज का रूप दिया गया 1 टामसन के 
देहावसान के पश्चात्‌, १८५४ से उसके नाम्‌ को इस कालेज से सम्बद्ध कर दिया गया 
ओर यह टामसन द्रंजीनियरिग कंलेज' के नाम से प्रसिद्ध हुभा । 


३. कानून को शिक्षा 


भारत के अग्रे शासक अपने शासन-काल के मारम्भिक वर्पो मे ही हिन्दु एवं 
मुस्िम कातरुन ऊ विशेपन्ञो की आवदयकता का अनुभव कर चके ये ) इपी उटृश्य की 
भ्राप्ति के लिए "कलकत्ता मदरसा' तथा "वनारस संस्कृत कोलेज' का निर्माण क्या 
गया धा) साञ्राज्य-विस्तार के कारण अधिक विदोपक्लो की आवकष्यकता पडी । अत 
१८४२ मे कलकत्ता हिन्दू विद्यालय” मे कानून की शिक्षा कौ व्यवस्था एवं कात्रन के 
एक प्रोफेसर की निमूक्ति की गई । काष्ुन की दिक्षा का यहं प्रयास "सागरम एक 
वरद" के समान था अर यहं भारतीयो की कान पढने कौ जिक्ञासाको पप्तन कर 
सका। 

४. अन्य श्षिक्षा-संसथाटे 

उपयुक्त व्यावसायिक शिक्षा-संस्यामो के अतिरिक्त मारत मे कुल जन्य भिक्षा" 
संस्थाए अघोलिखित स्थानो पर थी :-- 

१--१८४० मे मेजर मेटलैण्ड (००८ वत) ने मद्रास मे भस्त 
सम्बन्धी (0172१८९) शिक्षा के लिये एक “ओौयोगिक स्कूल” (1०00511181 5०1००) 
स्थापित किया । 

२--१८५० मे डा० हन्टर (घछप्पष्छः) ने मद्रास मे एक 'ओौयोगिक् कलाः 
समूल (5०००१ ०८ 7०4५5८८४ 4८5) का शिलान्यास किया ॥ १८४२१ मे उवे एकः 
ओौयोगिक स्हुल' का निर्माण किया । इत स्दूल का उदेदय-लामग्रद कारीगरी की 
शिशा देना तथा दैनिक प्रयोग की विभिन्न वस्तुमो के उत्पादन को उश्नत बनाना था ॥ 
१८५५ मे इन दोनो स्तो को मिलाकर एक कर दिया गया ओर इसका प्रबन्य 
सरकारने अपने हाथमे विया। 

३--१८५३ मे सर जमकेदजी जोजीभाईं (5१९ 12715९प्‌}८८ वल्थुन्नणार) 
ने यम्बके कला एवं उचोग के स्कूल की स्थापना के लिये १ लाख स्पया दान 
दिया 1 इस धन का उपयोग १८५६ मे चे० जे° स्नूल ओर जाट का निर्माण 
किया गया 


लिक्षा को प्रगति (१८३३-१०५३) | ११७ 


उपसंहार 


१८३३ से १८५३ तके ईस्ट-इण्डिया कम्पनी--व्यवसाय, विजय एवं राज्य 
संगठनं के कार्यो मे व्यस्त रही । अत इसमे कोद आश्चयं कौ वात नही है कि उसके 
संचाचकौ तथा अधिकारियो को शिक्षा कौ ओर पर्याप्त ध्यान देने एवं उस्न पर पर्याप्त 
धन व्यय करने का अवप्तर प्राप्त नही हुआ । दिक्षा प्रसार की दिद्छामे जो राजकीय 
प्रयत्न किय गये, वे इस देक की जनसस्था की विक्षातता तथा निवासिया कौ निरक्षरता 
को देते हुए 'सागरमे रुख वूदो' के समानये। १८५५ मे जिन रिक्षा-सस्थाजौ 
का प्रवन्ध कम्पनी कर रही थी, उनकी संख्या केवल १,४७४ थी अर उनि ६७,५६६ 
विदारी शिक्षा प्रप्त कर रहै थे, तथा शिक्षा पर किया जनि वाला कुल व्यय सम्पूर्ण 
आय का १ प्रत्तिरत भी नही था। इस प्रकार, इस कालम चिक्षा कौ प्रमति संतोप- 
जनक नही हुई । 

इं कालं की कुं महत्त्वपूणं विरोपताएं भी है । प्रथम, साड हाष्ज्ञि की 
पोषण के फलस्वरूप रिक्षा एवं नौकरी के मघ्य एकात्मिकता कौ स्थापना हुई 1 उसी 
समय से शिक्षा वा चरम लक्ष्य (नौकरी' माना जाने लमा । परन्तु तात्कालिक स्थिति 
पर इसका कोई विशेष प्रमाव नही पडा, क्योकि १८४४से १८५३ तककीरवपकी 
अवधि मे केवेल १० व्यक्तियो को इख प्रकार नौकरी मिले । द्वितीय, प्राथमिक रिक्षा 
काभार विभिन्ने समितियो प्रर होने के कारण शिक्षण-पद्धति मे एकरूपता की स्थापना 
नदो सकी | अध्यापकां क्ये इतना कम्‌ वेतन मिलता चा कि उनसे शिक्षण-योग्यता कौ 
आशां करना व्यर्थ था । कभ्पनी ने नवीने प्रायभिक शिक्षा“ के प्रस्तार एवं संरक्षण 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, किन्तु फिर भी उसकी गति तीद्रन दुई। 
अप्रत्यक्ष स्पमे देशी एवं नवीन प्राथमिक चिद्यालया म प्रतिर की भावना 
भरारस्भ हो गई ) फलस्वरूप, प्राच्य~दिक्षा का क्रमिक हास हते लमा । ततीय, अ्रेजी 
के माध्यम से माध्यमिक रिक्षा उन्नति के पथ पर अग्रसर हौ रही थी । परन्तु कोरे 
पुस्तकीय ज्ञानं पर वले देकर चिक्षा के क्षेत्र मे अवाच्नीय बीजं वोया जा रहा था। 

सराण 

वंगाल--वैरिक ने अग्रली को शिक्षा का माध्यम घोपित किया। फसतः 

अग्रेणीकी शिक्षा देने के लिये विद्यालयौ का निमण होने लगा ! ओंक्ैण्ड ने प्रस्येक 
शिलिमे एकं “जिला वि्चालय' स्थापित क्रिया। हाड्ज्चिने अग्रज स्छरूलो एवं 
प्राथमिक विद्यादयो को प्रोत्साहन दिया । डलहौजी ने अनुदान-प्रणाली भारम्म करके 
प्राथमिक रिक्षा को प्रोत्साहित किया ! "दिष्ला-परिषिद' ने पादट्य-ुस्तको भे सुधार 
किया, वि्यालय-निरीक्षके नियुक्त किये एवे प्राथमिक शिक्षा कौ ओर ध्यान दिया । 
हाजी महम्मद मुहखिनः से प्राप्त धन खे हुगली कोतेज का निर्माण हुषा ! वेच्युन ये 
छडकिपो के लिए एक स्कल का प्रवन्प किया । मिशनसियौ ने १८५३ तक २२ स्हुल 
निमित क्रिये 1 बनर्जी तथा वैचेन्याहन के प्रयात करने पर मी देशी मापा धिका का 
माध्यम त बन वको! 


११२८ | भारतीय शिक्षा का इतिहासं 


वम्बरदे--चम्वर्दभारतीय दिक्षा-तमिति' ने १८४० त्क ११५ चिता 
प्राथमिके विद्यालय खोले ! सरकार ते एल्फिस्टन इःस्टीदुयुशनः स्वापित विया ओर 
शुरन्दर ताह्लुका मे ६३ प्रादमरी स्कूल खोले । शदिक्षा-वोडः ने एेडम कौ योजनां 
कार्यान्विति करने फा प्रयास किया, परन्तु सफलता न मिली । माध्यमक प्रदेन पर 
शिक्षा-बो्' के सदस्योकेदोदलवनेय्ये! १८४८ अ सरकारने निण॑यक्रियाकि 
प्राथमिकं एर्वं माघ्यमिक दिक्षाकेच्िये देदौ भाषायो तथा उच्च चिक्षाके लिये 
अंग्रेजी का माघ्यम्‌ होगा । फलस्वरूप अग्रेजी तिक्षा को वहत प्ोत्माहुनं मिला । 
मव्रास्--सरकारने १८४१ मे मद्रास नगरमे एक हाई स्कूल खोला 1 १८५२ 
मे उसमे कलिज-विमाय खोला ग्या । शदिक्षा-बोडं' ने २ भंग्रोजी स्कूल स्थापित 
कयि) मिशनरियो ने १८५२ तक १,१८५ स्छूले का निर्माण किया । पच्यप्पा तै 
प्राप्त धन से १८४२ मे एक स्कूल सोलला गया । 
पश्षचिमो्तर प्रान्त--टामसन के प्रयास ऊ फलस्वरूप तहसीली स्वरूल खोते 
गये एवं परगना विजिटर, जिला विजिटर तथा विजिटर-जनरल की नियुक्ति हुई । 
मथुरा के जिलापीड, असतैवजैण्डर ने 'हल्कावन्दी स्कूल कौ योजना बनाई ¡ १८५४ 
मे इत प्रकारके ७५ स्कूलये। 
पजाय-- १८४६ मे अमूृतसरमे अग्रजो कौ शिक्लाके तिये सरकारने एक 
स्कूल खोला । दसी प्रकार का एक स्कूल लाहौरमे भी खोला गया) एमष्ध्मे४ 
नार्मल स्कूल एव ३० तदहसीली स्कूल खोलने तभा ५० परगना विजिटर, १२ जिला- 
विजिटर एवं १ विकिटर-जनरल की नियुक्ति की योजना बनाई यई) 
उच्चशतिक्षा--१८५० मे "वरेली हासल" एवं १८५३ मे वनास्व के 
“जयनारायण घोपाल स्वल को कालेज वना दिवा गया 1 
विफित्ता-दिक्षा-१८३५ मे "कलकत्ता मेडिकल कालेज की नीव पडी । 
१८५१ मे मद्रास कै मेडिकल स्करुत को कोलिज मे परिवतितं कर दिया गया । १८५४ 
मे, बम्बर मे शप्रान्ट मेडिकल कोतिज' स्यापित्त किया गया 1 
इजीनिर्यारिग कौ शिक्षा--षप्५यमे परूनामे एक ईजीनियरिम कक्षा तथा 
एक यंवशास्य का विद्यालय स्थापित्त कियागया। १८५४ रुडकी ये दामन 
हजीनियसियि कलिज' का निर्माण हुजा 1 १८५६ मे कलक्ता मे एक इंजीति्यपिमि 
कोलेज का शिलान्यास हुवा 1 
कानून रो शिक्षा--१८४२ मे कलकत्ता हिन्द विद्यालय" मे कानून कौ दिक्षा 
फ व्यवस्था की गई । मद्रास एवं वम्बरई मे कादून की दिक्षा का प्रवन्य १८५५ े 


कियागया 
(षड 05710745 


1, प्15 9 एप उल्ल्ण्पणा ० फर एाणटास क ल्ण्व्रधणया ण्ण 1 833 


0 1853. 
१८३३ ते १८५३ त्रक दिक्षा कौ भगवि का संक्षेप मे वर्णन कौज्ि। 


दिक्षा कौ प्रगति {१८३३-१०५३) ] ११६ 


2, 666४८ एरी नो जावहणाड एव णि 1९ वककलणृणाला ग 1858 
्वेप्रत््मा 1 0८ कदगप्रा-क्ल्छल्पा 0111665. 


पर्विमोत्तर प्रान्त मे जन-शिषक्षा के विकास के लिये टामसन की योजना का 
वर्णन कीजिये ! 


(वुधपड (णपयऽछण 3§ एष्टवविदत्प ४७ 106 दिला ण ललपलादन 
एपणटण) 7) [0.7 @05८ण55. 


“जिभ्स टामस्तन को भारत मे प्राथमिकं शिक्षा का जन्मदाता माना जाताहै।" 
विवेचना कीजिये । 


१० 


वड का िक्षा-घोषणा-पत्र, १८५४ 


कम्पनी का नया आदेश-पत 


१८३३ के वाद १८५३ मे कम्पनी के 'आज्ञा-पनः (लापा) के नवीनीकरण 
का अवसर आया 1 उस समय तक तनिटिक् लोक-समा यह्‌ अनुमव कर चुकी थीकि 
भारतीय शिक्षा कौ उपेक्षा करना उपयुक्त न होगा, ओर धिक्षाकी एक स्थायी नीति 
रहण करना आवश्यक या । इन विचारो से प्रेरित दोकर लोक सभा ने एक ससदीय- 
समितिः (३०९५५ (णपापणा166 ज पौल प्ण्ण्डटरण (००0७) नियुक्त कौ 1 
समितिने १८५३ तककी भरतीय दिक्षा का गहन अव्ययन किया ओर टंवेलियन, 
चैरी, मामन, विल्सन, हैलीडे, उफ +--आदि भारतीय दिक्षा मर्मज्नोके विचासेको 
सुना । अपनी इस जच के आधार पर समितिनेस्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय 
शिक्षा के प्रदन को टालना हितकर न होगा ओर उसे त्रिट्दि साम्राज्यकौक्ष 
पचने कौ कोई आशक नही थी 1 समितिके सुमावो के आधार पर १६ जुलाई, 
१८५४ को कम्पनी के सचालको ने अपनी मार्तीय शिक्षा-नीति कौ घोपणा की। उस 
समय चास्स बुड (14165 १००६) कम्पनी के "वोडं आफ कन्टरोल' का प्रधान धा 1 
अत उसीके नाम षर कम्पनी का यह्‌ नया आदेश-पव, शुड का शिक्षा घोपणाः 
(१००६४ ६4००21१० एल्छटभलौ) कहा गया । यहं घोपणा-पतर १०० अनुच्येदो 
का एक लम्ब अभिलेख या, जिसमे भारतीय दिक्षा के सूधार के लिए एक विदिष्ट 
सोजना का निरूपण किया गयाथा) घोपणा पत्र ने भारतीय यिक्षाके इतिहास 
एक नवीन उपकाल का श्रौगगद्च किया) हम नीचे इस घोपणा-पत्र के रिक्षा 
सिदान्तो पर प्रकाक्च अल र्देदे -- 

घोषणा-पन मे दिवादःग्रस्त विषयो का त्िहावलोकन 


सर्वप्रयम शुडके घोयणा-पन मे भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कम्पनी के 


1, ऋक्व, एला नजाज्ा2०, 1507, प्रधाव, 7 
१२० 


वृडका धिक्षा-चोपणा-वन, १८५४ | १२१ 


ऊपर वताया मया मौर दिका को एक पुनीत कर्तव्य कहा संया । “जनेक महत्वपूर्ग 
विपयोमे बे, अन्य को भी दिपय हमारा ध्यान इतना अकथित नही कर सक्ता है, 
जितना क्रि सिद्वा । यहु हमारा एक पुनीत कत्तव्य है "7 

इसके उपरान्त “योपणा-पत्र' मे प्राच्य-पाञ्चाद्य शिक्षा-विवाद की भोर संकेत 
करिया गया । प्राच्य-साहित्य को निन्दा नदी कौ गई, परन्तु मैकलि के समानं पाश्चात्य 
ज्ञान एवं विज्ञान को भारतवासियो के लिये उपयुक्तं ताया गया । 

आसे चलकर श्पोपण-पत्र" मे शिख के साध्यम-सम्वन्यी जटित प्रन को हल 
करिया गमा। यहु वात स्वीकार की गईकरि अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम चनानैसे 
देदी मापायौ की प्रगति गवर हो गई थी! परन्तु इस आरोप का खण्डन क्रिया मया 
कि अंग्रेजी को दिक्षा का माध्यम इसलिये वनाया गया--ताकि देशी भावाभोके 
विकास मे एकाच डाली जा सके! अन्तमे, इस वात प्र वल दिया सया करि 
अंग्रेजी एवं ददी भापाभो को दिक्षा का माध्यम वनायां जाय । 

इसं प्रकार विवादग्रस्त विषयो का सिहावलोकनं करने के परचात्‌ "्वोपणा- 
पत्रमे कुछ शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिश कौ गई, जिनका उत्वे हम नीचे कर 


शयोषणा-पत्र कौ सि़्ारिरशे 

(१) क्षिका फा उदैश्य--रिक्षा के उदेदय को भारतवासियो तथा अंग्रेजी 
राज्य कै हितो को व्यान मे रखकर निर्धारित क्रिया गया । 'बौपणा-पज्न' मे यह वात 
स्पष्टकरदीगरईकरिद्विक्षा इस भारतीयोकी बौद्धिक एवं चारिक उन्नति कमे 
के साथदहीरेसे व्यक्तियौ कौ उत्सघ्च करनाया,जो राज्यको सुहढ वना सके गौर 
विद्वासं के साथ राजपदो पर नियुक्त किये जा सके} 

(२) पाल्य-कम--पादृयक्रम के लिये भारतीय भापाजौ के सादित्य को देति- 
इसिक श्य्टि से महच्वपुणं वत्या गया १ कानून की इष्टि मी इस साह्य का महत्व 
स्वीकार किया गया । इस प्रकार, सस्त, असरवी एवं फारसी की उपयोमिता स्वीकार 
करके उन्हे पाद्यक्रमं मे स्यान दियो मया, परन्तु पाद्त्वात्य साहित्य एवं विज्ञानो का 
अध्ययन ही भारतीयो के सिये उपयुक्तं समा गया ) “द्म वलपूर्वक धोपणा करते है 
कि लित शिक्षाका प्रसार हम भारत मे करना चादतै है, उसका उदेश्य--मूरोपीय 
उच्च कला, विज्ञान, दशेन, एवं गरुरोपोय साहित्य, अर्थात्‌, संक्षेप भ, रुरोपीय ज्ञाने है 

1. शद्वपर०णह पठा ऽपणुत्नऽ ग [ए०८अा66, णाल त्वत्‌ [ण्ट ४ 


णाद तुर्वि 10 णण कपण ड प्रदा ० त्वप्रव्छीमा. 1 15 ०06 
र्णा कणा एठा उण्लल्व एप. णण 2रवद, 
2. ^ पञ लाणफएीतीत्वाि वल्लेमाठ ण्ठा चल व्व॑पलाठय 
पणीत, ५५ 636 10 566 नदवारदल्दं {प एठा 15 [एठा पला 125 ०८ (5 
0 (८ तालम ० < िकाठण्व्व्‌ 4115, उदित, एफाण्डणफ़ चत्‌ 
लाभ म हप, [प 90 ० एष०एरव ००९९६६६. 
0००७ + ् 


स 
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(३) दिष्षाका माष्यम--'घोपणा-पव' म बताया रपा क्रि देती मापाओमे 
~] कः अभाव होनेके कारण संप्रेजी को धिक्षा का माच्यम्‌ वनानां आवश्यक है 1 
परन्तु यह वातत स्पष्ट कर दो गई किथंग्रेजी का माध्यम केवल उन व्यक्तियोके 
लिए होगा, जो दस आपा का सभुवितं नान रपति हो आर जो इक वाया पादचात्य 
साहित्य एवं विक्लान ङी धिका प्राप्त कर्‌ सकं । अन्य व्यक्तियो के सिए पिक्ाका 
माच्यमदेषी आपं होगी । इर प्रकार संभ्रोजी तथा देशी भापाभो को शिक्षका 
माव्यम स्वीकार किया गया। “यूरोपीय ज्ञान क प्रसारके लिएहम संग्रंजी भाषा 
तथा भारत कौ देदी भाषाओ की जोर द्वा्षाके माघ्यमकेख्पमे देखते ह, बौर मास के 


समस्त स्कूल भ उनको साय-साय फलते-पूलते देखने कौ हमारी जभिलापा है। 


(४) जन-दिक्षा-विभाग फो स्यापना--चोपणा-यन' जादेश दिया मरवा कि 
भारत के प्रत्येक प्रान्त मे एक ग्जन-यिक्षा-विभागः (० ण एणा 
ष्ञण्लाणप) स्थापित किया जाय ओर उसका सर्वोच्च अधिकारी (जन-रिक्षा- 
संचालक' (17८०0 ज एणाः णञपण्लणण) हयो 1 उसकी सहायता के तिए 
उपशिक्षा-संचालकः निरीक्षक (195१०००) तवा सहायक निरीक्षक नियुक्त किये 
जाएं । प्रान्त की ल्लिक्षा की व्यवस्था एवं उसके संचालन का भार धिक्षा-संवालक प 
होमा भौर वह्‌ प्रति वपं सरकारको िक्षा-विपयक सिमोटं भेजेगा 1 


(५) विद्ववि्यालयों फो स्मापना--“घोपणा-पनः' मे कडा ग्वा किं उच्च शिक्षा 
प्रदान करते के लिए कलकता, वम्बई भौर यदि भावद्यवता हो, तो मद्रास तथा अन्य 
स्थानो मे विद्वविद्यालय, स्थापित विये जायं । इन विद्वविद्यालयो का निर्माण वन्दन 
ह्वश्ववियालय को आदो मानकर किया जाय ॥ ्रतयेक विश्वविद्यालय के लिए कृ 
पति (कण्ण), उपकुलपति (पाण्नदपपल्लामय) तथा अभिसदस्य (णाग) 
होगे, जो सस्कारकेद्रारय मनोनीत किये जायेगे । इन सव को मिलाकर ^ 
(8००8९) यना जायगी, जो विश्वविद्यालय के लिए नियम बनायेगी बौर उका 
परवन्ध करेगी । विश्वदिदालय अपने से सम्बद कालिजो के विद्याथियो की प्रर्षा 
ल्ञेमा ओर उपाधियां प्रदान करेगा} विष्बविद्ालयो मे दजीनियरिग, कवन, 
भाषाया, संस्कृतः असवी एवं फारसी कौ दिक्षा का प्रबन्ध करने के लिय 
ते उल्लेख किया यया} इस प्रकार ग्योपणा-पत' मे प्राच्य-भापाभमो के विका षी 
ओर्‌ समुचित ध्यान दिया गया, परन्तु अंगरची दिक्षाकी माग होने केकारण उनकी 
अपेक्षित प्रगति न हो सकी । 

(६) मवद विद्यालयों कौ स्यायन--चोपणा-पतर' मे सम्पूणं मा म 


„ "पल 1००610४४ ष्पा, [चणय ०१५ 9 < पथ 
लणाणः 00४०२४65 ज त पनल 25 ४ ६५१० 0 ४४८ कार्ण ५ 
५70988४ ००१९५६०, ३४त 31 3९, ० तचा 10 56८ प्लण व्णप्तभन 


„^ (ला ५ शा 8600015 पथ (प्ा2.--19म, 
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क्रमवद्ध दिथ्ालयो (@79व८पं॑ 50005) कौ योजना पर वल दिया गया । इस 
योजना का स्पष्टीकरण करते हुए "घोपणा-पत' मे अंकित किया गया कि चिक्षाका 
ढाचा इष प्रकार फा ह, जिसके आधार मे प्राथमिक वि्यालय हयो जीर फिर मिडिल 
स्तूल, हार्शस्कूल, कीवेज एवं विश्वविद्यालय टो ! इस योजना की रूपरेखा केवल 
इस अभिप्रायस्रे तैयार कौ गई थी, जिसते ज्ञान के जभिलापी व्यक्तियो को क्रमवद्ध 
ज्ञान प्राप्त करने मे फिसौ प्रकार कौ कटिनारईदनहो। 

(७) जन-दवक्षा-प्रसार--'घोपणा-पय' ने निस्यन्दन-सिदधान्त के अनुसरण कये 
जामे पर असंतोष प्रकट किया गया ओर यह्‌ स्वीकार किया गया कि जन-साघारण 
कीशिक्षाकी पूणं रूप से अवहेलना की गई थी ! अभी तके कम्पनी के अधिकारियोका 
ध्यान वर्मे-विकशेष की दिक्षाकी ओर था ओर उसी ¶र राजकोप का अधिकात भाग 
व्यय किया जाता था । अत "घोपणा-पत्र मे कहा गया किं जन-साघारणं को व्याव- 
हारिक एवं लाभदायक रिक्षा देने की व्यवस्था की जाय! श्वोषणा-पन्न' मे अंकित किया 
गया "--“जय हमार ध्यान इस अधिक महत्वपू्णै प्ररत की ओर जाना वादिएु, 
जिसकी अभी तकं अवहेलना की गई है, अर्थात्‌ जीवन के सभी अङ्गो के लिए ताभ 
दायकः एवं व्यावहारिक चिक्षा, उस विशाल जनसमूह्‌ को क्सि प्रकारदीजायनो 
किसी सद्ायता के विना स्वयं लाभदायक दिक्षा पाने मे पूर्णत. असमय दै 1“ 

षस उदक्य मे सफलता प्राप्त करने के लिए हार्ईस्मूलो, मिडिल स्कूले एवं 
प्राथमिक स्कूल कीः संस्या मे बृद्धि कौ जाय । धोपणा-पनः मे सिफारिश की गर कि 
निर्धन हन्तु योग्य विद्याथियो कौ धिक्षा के समी स्तरो पर छानवृत्तियाँ दी जायं, 
जिससे षे शिक्षा प्राप्त करने सै वंचित न रह्‌ सकं । घोपणा-पन मे देदी विद्यालयो 
को प्रोत्साहित करने की उस नौति कौ ओर सरकार का ध्यान आककपत किया गया, 
जिसका अनुसरण टामसन द्वारा उत्तरी-पक्िमी प्रान्तमे किया गयाथा। लां 
आंकरत॑ण्ड की नीति के प्रतिकूल, देशी प्राथमिक वियालयो को दिक्षा का आधार माना 
गया ओर उसी पर सन्पूणं शिक्षा-मवन का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया । 

(८) सहायता-जनुदन-पदति--जन-रिक्षा-प्रसार की योजना तो उत्तम थी, 
परन्तु उत कार्यान्विते बरे कै त्तिये कम्पनी को अत्यधिक घन व्यय करना पडता 1 
अतः "वोपणा-पन' मे सहायता-अवुदान {60017720} का सूखा दिया गया ॥ 
दसं पठति से चिर-भरिचित हने के कारण भारतीयो को इसे स्वोकार करनेमे किसी 
प्रकार की जापत्ति मही धी 1 इतसे किधित एवं धनी वर्गो कौ उदारता एवं प्रयासौ 

फो प्रोत्साहन प्राप्त हौ स्क्ताया, जीर शिक्षा को तीद्र प्रगति नी सम्भवधी। 
प्रत्येक प्रान्तीय सर्कार, सहायत्ता-जनुदान सम्बन्धी गुं नियम वनापे जौर सहायता 
अनुदान उन्दी दिका-संस्यामो कौ दिया जय, जो निम्नाक्ति दँ को स्वीकार 
करे ~-- 
१. विद्यालय मे विना किसी भेदभाव के अच्छी गौर धर्मनिरपेक्ष सौकिक 
दिक्षा देना १ 
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२. विचालय का स्यानीय व्यक्तयो को प्रवन्धकारिणी समिति कैदार 
कुशलतापूरवक संचालन किया जना! 

३. विध्यालय के विचाधियो से शुल्क के रूप मे कुदं घन लेना । 

४. विद्यालय कै प्रबन्धको हाया सरकारी निरीक्षण त्था सहायता-अनुदान 
सम्बन्धी नियमो का पालन किया जाना । 


श्वोपणा-पन' मे उल्तेख किया गयाकि प्रान्तीय सरकारे, दद्खलेडकी 
सहायतता-अनुदानःप्रणाली का जनूुस॒रण करं गौर शिक्षको के वेतन, छुत्रवृत्तियो, 
पुरल्कालयो, वाचनालयो, प्रयोगश्लाओ, विज्ञान एव कला-कक्षाओ तथा मवन- 
निर्माण आदि के विए्‌ अलग-अलग अनुदान देने की व्यवस्था करें । अनुदान सव प्रकार 
के विद्यालयो को दिया जाय । इस अनृदान-प्रणाली को सपनाकर व्यक्तिगत विद्यालयो 
की वृद्धि होगी जौर कुच समय पदचात्‌ उनकी संख्या इतनी हौ जायगी कि सरकार 
स्करूलो को चलाने के व्यय-भार से मुक्त हो जायेगी ! इन सरकारी स्तरला कोयातो 
स्थानीय स्वरूल-ग्रबन्धको को हस्तान्तरित कर दिया जायगा या वन्द कर दिया 
जायगा! इस प्रकार, कम्पनी के संचालक थोडा-सा धनं व्यय करके राजकीय 
दिद्यालयो की स्थापना एवे उनके संचालन के उत्तरदायित्व से वचना चाहते थे । 


"घोपणा-पन' मे सहायता-अनुदान-प्रणालो पर विशेष रूप से वल दिया गवा। 
सम्मवत इसका उदटश्य--मि्चनरियो के शिक्षा-कायं को प्रोत्साहित करना या, 
केयोकि उस समय व्यक्तिगत रूप मेँ मिशन स्कूलो की हौ बहुलता ची ) बंका का सम 
धाने ष्रसर वातसेदो जततादै कि "घोपणा-पनः के लेखवद्ध क्रिये जानेमे गंण डफ 
देते भिशनरियो का व्यापक प्रमाव पडा ! अत. यह वात पूं रूप से स्पष्ट हौ नाती 
है कि नवीन सहायता-यनुदान-पणासी का अरुल उदेश्य --मिसनरिमो के क्षकषा-करयं 
को पहले से अधिक प्रोत्साहनं देना था । 


(€) अध्यापको का प्र्चिकण-- चूड के घोपगा-पतर दारा कम्पनी के संचातकों 
ने यह इच्छा व्यक्त की किश्ट्चलैण्डके ठंग पर मारत के प्रत्येक प्रान्त मे यति ब्ध 
प्रधिक्षण-विद्यालेय निर्मित कयि जाये 1 ओौपध-्ास्न, इजौनियरिग तया क्न 
आदिमे भीप्रदिक्षण की व्यवस्था की जाय ( 


संचालको ने यह्‌ भी माया प्रकट की कि द्ायाध्यापको को द्दत्तं एवं 
शक्षको को अधिक वेतन देकर दिक्षा-विमाग कौ उतना ही जाकरपंक वनाया जाय, 
जितने कि अन्य सजकीय विभागये। 


(१०) स्प्रौ-दिष्ला--(घोपणा-पत्रः मे स्वरी-रिक्ना कै लिये घन देने बाति 
व्यक्तिमो दौ सराहना की यई ओर बदेया दिया भया कि उदारतापूणं नीततिका 
सनुमरण करके उने स परम-पुनीन कायं के स्वि अधिक प्रर्णा दी जाय + यह 
भीषा मपा कि स्वो-दिदा के विद्यावयो बो सदायता-अनुदान दिया जाय। संवत 


धु का रिक्षा-पोपणा-पत्, १८५४ | १२५ 


शवर्तेर-जनरलं कौ इय धौपणा सै सहमत ये कि मारत से स्वी-दिक्लाको घरकयर 
की स्पष्ट एवं मेत्रीपूर्णं सहायता भराप्त होनी चाहिये 1 

(११) व्यावसायिक शिक्ना--वोषणा-पत्र' मे व्यावसायिक शिक्षा (५०० 
णा हकणल्य्णय) की मोर सवेत करते हुए लिखा गथा कि रेते कोलेन मौर 
स्कूला का निर्माण किया जएय, जिनमे भारतीय, विभिन्न व्यवसायो की शिक्षा प्राप्त 
कर सकं । व्यावसायिक दिक्षा को प्रोताहित कस्ते मे सचालका के दो उदेश्य ये-- 
(१) स शिक्षा कौ प्राप्त करके वेकार व्यक्ति कार्यमे लग जायेंगे ओरसरकारका 
वभार मानम, (२) व्यावसायिक विदालयो की स्थापना से भारतीयोका दहित भी 
सम्भव होगा ओर सरकार को स्वामीमक्त व्यक्ति भी मिल जायेगे ! 

(१२) प्राच्य-साहित्य क भोत्साहन--शोपभा-यत्र' मे भाच्य-साहित्य कौ 
भो्साहत देते कौ सिफारिश की गह । यह्‌ सुषाव दिया गय कि पाइचात्य साहित्यं 
एव विज्ञान की पुस्तकोका भारतीय भापाोमे अनुवाद कराया जाय । इसके 
अत्तिरिक्त, देशी मापामआ म पुस्तकं लिखवाई जाय ओर लेखका को मुन्दर पुरस्कार 
दिये जायं । 

(१३) शिक्षा मौर रोक्तगार--धोपणा-पत्र' मे दिक्षित व्यक्तियोको सरकारी 
नौकरियां देने का आदेदा दिया गया । यह्‌ वात स्पष्ट वर दौ गई कि नियुक्तियां करते 
समय व्यक्तियो की शिक्षा पर विरेप रूप से ध्यान दिया जाम भौर उन व्यक्तियोको 
प्राथमिकता दी जाय, जिनकी शिक्षा-योग्यता अन्य व्यक्तियो से अधिक है) इत नीति 
को अपनाने से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, अपितु दिक्षा पराप्त करके जनतामे 
मानवीय गुणा का विकास होगा, जिखके फलस्वरूप उनका जीवन अधिक सफल 
हिमा । 

दस प्रकार वुड वे शिक्षा घोपणा-पयर में युरोपीय ज्ञान के प्रसार, अग्नौ एवं 

दसी भापाभो को दिक्षा का माध्यम, जन शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयो ओर श्नम- 
वद्ध विद्यालर्यो कीं स्थापना, जन शिक्षा प्रसार, सहायता-अनुदान, अध्यापका के 
प्रदनक्षण, स्म एवे व्यावसायिक शिक्ला, प्राच्य-सादित्य के प्रोत्साहन तथा दिक्षित 
व्यक्त्या क्ते सर्र नीकरिया देने को सिपि को गड्‌ ( 
श्योषणा-पयः का भल्याकन 

कुड का "धोपणा पत्र भारतीय दिक्षा के इतिहास मे चिरस्मरणीय रहेगा । 
दसन तत्कासीन भारतीय शिष्ा के भावरण को चीर कर उप्तका नग्न सपर चितित 
किया गौर गाघारभरूत सिद्धान्तो को व्याख्या करके दिक्षा के भावी स्वस्त्प को निर्था- 
स्ति तिया! परन्तु इस शवौपणा-पत्र' कौ उपादेयता के सम्बन्ध म गहरा मतभेद 
दै । अत इसके गुण-दोपा वा सूदंम विवेचन अश्यक हो जाता रै -- 
गप्र ^ फी 
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२. 


५. 


१०५ 


११. 


१२ 


१२. 


१४ 


१५ 


किया जेम्स (ष्णो ने इसे--“मारत मै अंग्रेजी रिक्षा का 
महाधिकार-पत्र” (ण्ये (पा ज णाऽ वपव्छयण्य १४ 
तता) कहा है 1 

मादेश-पत्र' ने भारतीय शिक्षा के उदेश्य का स्पष्टीकरण कर दिय, 
भौर इस प्रकार शिक्षा को एक निर्वि माम करौ मोर मेग्र्र करिया। 
'आदेश-पव्' से प्रमावित होकर व्रिट्सि लोकसभा ने भारतीय दिक्षा 
की नीति निर्वारितकर दी मौर उसे र्वधानिकरूप देने का प्रया दिमा। 
“जदेश-पन' के द्वारा कम्पनी ने अवित्त रूप मे स्वीकार्‌ किया किजन- 
साधारण को दिक्षा देना--सरकार का प्रमु कतव्य है । 

(आदे्-पत्र' ने पभरथम वार एक विशद्‌ शिक्षा-योजना कौ रूपरेखा प्रस्तुत 
की, जिसमे प्राथमिक श्क्षा से तेकर विश्वविद्यालय तक की रिक्षाको 


स्थान दिया मया1 
(आदेश-पत' ने कमबद्ध (७५१९व्‌) विद्यालयो की स्थापनां का मुकाष 


रखकर श्िक्षाप्रसार के कायं को सफ़ल वननि का प्रयास किंया। 
आदेशष-पत्र' ने “निस्यन्दन सिद्धान्तः को दुकरा कर जमपिक्षाको 
प्रोत्साहित करने वाते सिद्धान्त को मान्यता दी 1 
"आदेशच-पत्र' के द्वारा भारतीय साहित्य के महस्व को स्वीकार किया 
गया ओरं प्राच्य मापाओको पाटूयक्रम मे स्थान दिया गया। 
(जादेश-पत्र' ने प्राच्य-मादित्य को प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय 
भापाभा मे पुस्तके लिखवाने कौ व्यवस्थाकी1 
जादेका-प्र' ने देदी प्राथमिक विद्यालयो को परत्सादित कणे की ओर 
सरकार का ध्यान आकपित किया । 
'अदेश-पत्र के दारा अग्नी के स्राय-साय, देती चापामो को माध्यमिक 
शिक्षाके माघ्यमकेसू्पमे ग्रहण करने पर चल दिया गया। 
(जादेशः ने प्रत्येक प्रान्त म जन सिक्षा-विभाय कौ स्थापना ककं 
ओर उसमे िक्षा सचालक, निरोक्षका आदि कौ नियुक्ति के विकता 
यो राज्य क अन्तगेत एकं सुन्यवस्थिव तथा सुसगटित रुप पदान विया । 
'आदेश्य-पत्र' के द्वारा शिक्षा के प्रत्येव स्तर पर विद्या्तयोकोस्स्याम 
पयप्ति वृद्धि की गई मौर विदवदिद्यालया वौ स्यापना करके उव 
दि्षाचा प्रबन्ध किया गया॥ 
मादेश-गय' ने व्यावसायिव- दिद्षा-मलत्याभो सा प्रवन्ध दरव वेदाय 
क्पैसमस्याकोद्सकरमे का प्रय्किया) 
अदिशत दरस स्वीकार विवा गया ति स्पी-धिकाको भरोत्वाटि 
अरना--सृर्कार का स्ष्टप्त्तव्यहै} ˆ ~ 
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१६, "भदेदा-पत्र' ने निर्धन किन्तु योग्य विद्यायियो के लिये छातरवृत्तियो की 
व्यवस्था को, जिससे नि वे सरलतपूर्वंक दिक्षा प्राप्त कर सके । 

१७. (मादेत ते शिक्षको के प्रसिक्षण के लिये नार्मेल स्छूलो तथा 
परदविक्षण-विचालयों की स्यापना की, जौर छारवृत्तियाँ देकर योग्य 
व्यक्तियो को उनमे जध्ययनं करने फे लिए गाकपित किया। 

१८. 'आदेक-पय' द्वारा श्विक्षको वो धिक वेतन देने कौ सिफारिश दी गर्द, 
यौर षस प्रकार दिक्षा-विभाग की नौकरियो को आकर्षक वनाया मया । 

१६. आदेश-पव्र' ने सव. प्रकार के विदातयो के लिए सहायता-अनुदान 
फी प्रणाली प्रचतित की, जिससे रिक्षा कै विस्तार की गति तोत्र 
हो गई। 

२०. (अदेक-पत्र' ने यह यात स्पष्ट करदीकि सरकारी नौकरियोमे 
शिते ग्यक्तियो को प्राथमिकता दी जायगी । फलस्वरूप, जन-साधारण 
की शिक्षा मे भधिक अमिर्चि हो गई! 

२१. लाडं डलहौजी के मतानुसार “अदिदा-पत्र' मे सम्पूर्णं मास्त कीशिक्षाके 
लिए एक योजना यी } इस प्रकार की व्थापक एवं विस्तृते योजना 
की रूपरेखा प्राम्तीय अथवा केन्य सरकार दवारा कदापि प्रस्तुत नही 
फीजासक्तीथी।ग 

२२. जैम्स के कथतानुसार--“१८५४ के 'धोपणा-पनः का भारतीय दिक्षा 
कै इतिहा मे सर्वोक्कृप्ट स्थान है । जो कुचं इसके पूर्व हुमा, वहं इसकी 
यर्संबेत करतार, गौरजो कुष्ठ इसके वाद हुमा, वह इससे 
निकला है ।५ 

२३. बसु के अनुसार--"्यह्‌ 'वोपणा-पत्र' भारतीय शिक्षा का शिलाधार है! 
भारते मे याधुनिक धिक्षा-प्रणासी का द्विान्पासं इसी ने किया 1“ 


1. 0 0०पञं2े पड त 18 0कणः पीद¶ पील 0680 एठणवो76८ 
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२४. हैम्पटेन का कयन है- ५१८५४ का श्वोयणा-पत्र' एक युग का-यिक्ा 
के महान्‌ जग्रदूतो के युगम का जन्त करता है 1" 


दोष : एधााल5 


यद्यति वड के “घोषणापत्रे दिक्षा के जणं कलेवरम अमरताका संचा 
कृर दिया, तथापि इसमे कतिपय दोप मीये, जिनके कारण भारतीय यिक्षाक 
भ्रवाहु अल्षुण्ण ने रह्‌ सका । हम इन दोषो का विश्लेपण नीचे कर रदे ई -- 


१. '"आदेदा-पत्र ने शिक्षा को एूणेतः राज्य के अधीन कर दिया मौर उ 
पर नौकरशाही का आयिपत्य््यापित कर दिया गया । फलस्वरूप, मति 
प्राचीन काल से प्रचलित स्वतन्त्र िक्षण-षायं वा अन्त हो गया ॥ 

२, "अदेश-पत्र' हारा माध्यमिक तथा उच्च दिक्षा का माध्यम अंग्रेजी वना 
दिया गया, जिससे भराच्य भापामो का दिक्षणमे वहु स्थान न रहं 
गया, जो पहल था 1 

३. "आदेश-पन, ने प्राच्य साहित्य मौर देशी भाषामो को संरक्षण तो दिा, 
पर अंग्रेजी को अधिक महर देकर उनकी परगति अवष्द कर दी 1 

४. हिन्द्र एवं मुस्तिम रिक्षा-तियो मे धमे का प्रमुल स्थानथा। 
आदेश-पकच' ने धर्मं को दिक्षा से अलग करके भारतीय धर्मंकी जड 
हिला दी। 

५. दिक्नामे भारतीय धम को स्यान न देकर 'आदेश-पत' ने शिक्षा को पूर्ण 
रूप से लौकिक वनः दिया । फलस्वरूप भारतरयो ने मध्यात्मवाद कौ 
विस्मृते कर दिया 1 

६, “अदेका-पत्र' दवारा संस्कृत, अरव भौर फारसी की उपादेयता तो स्वीकार 
की गई, प्रम्तु शिक्षा का उदटरश्य--पार्चात्य ज्ञान का प्रसार वताकर 
अग्रत्यक्ष रूप से उनके महत्व कौ कम करने का प्रयास किया । 

७. "आदेश-पन' द्वारा सरकारी नौकसियो मे शिक्षित व्यक्तयो को प्राय 
मिक्ता दी जाने लगी । फलस्वरूप, शिक्षा का व्यापक उद्य नष्ट 
ममा मौर वह केवल जीचिकोपार्जंन तक सीमित रहे गई । 

८. 'आदेश-पत्र' ने स्पष्ट कर दिया किं केवलं अगरेजी शिक्षित वयक्तिमो को 
ही राजपदो पर नियुक्त निया जायगा । परिणामस्वल्प, देशी विद्या्यो 
मे पठने बाते विद्यायियो की संख्या मे क्रमिक हास होता चलता गया 

६. “आदे्-पत्र' द्वारा शिक्षा का चा पूर्णतः विदेशी कर दिया गया भौर 
विदेशी दिक्षा माप्त करने के लिये भारतीयो को नाना प्रकार के प्रलोभन 





{. फल एल्ञकनौ ज 1854 आरावा5 (ट क्फतर्जावा € 2--1८ 222 
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दिपे जनि कपे) परिणामत्तः, भारतीमो को देसी चिक्लाप्रणाती भौर 
देशी-शिक्षामे किंसी प्रकार की रवि न रह गई 1 

१०, 'जादेस-पन्र' हारा दिक्षा-विभाग को स्यापना एवे दिक्षा-अधिकारियो कौ 
नियुक्ति की गई, जिससे दिक्षा कौ उन्मुक्त प्रगति को वा आपति पहैवा 
भौर दस देदा की दिक्षा का सचीलापन नष्ट हो या 1 शिक्षा-अधिकारी 
अन्यमनस्कसू्पसे कायं करने लगे शिक्षा-कारये के प्रति उनमे कोई 
उव्साह नहौ था। वे मपना कततव्य--बेयल राजाक्नाओौ का पालन 
करना सममने लगे । 

११. 'अद्देश-पत्र' मे विश्वविद्यालयों को स्थापना के लिये सन्दन कै विदेशी 
विश्वविद्यालय का आदर रखा सया । इरः प्रकार, भारत के प्राचीत 
विश्वविद्यालय फी आदर्द परम्पराओ की भवरैलना फी गई मौर उनके 
पुनरस्थापन का प्रयास नही किया गया । इसके अतिरिक्त, सीनेटके सभी 
सदस्यो को सरकार मनोनीत करती थौ । दसका दुष्परिणाम यहं हुभा 
कि रसे अनेकः व्यक्ति सीनेट के सदस्य हौ जतेये जो रिक्षासे पुरणेतः 
अनभिज्ञ हेते ये ! 

१२. 'आदेश-पत्र' दाया कुठ व्यावसायिक शिक्षा-संस्पामो का निर्माण 
किया गया । परन्तु नसे भारतीयो का कोद विरेप हित नदी हुमा, 
ृयोकि इनका भ्म उटेश्य--भारतीयो को नौकरी देकर स्वामीभक्त 


वेनाना था। 
१३. (अदेश-पत्र' दवारा विद्यादयो मे धर्-निरपेक्ष लौकिक शिक्षा देने पर वल 


दिया गया ॥ परन्तु 'जदेश-पत्र" मिशन स्ूलो मे दी जाने वाली ईसाई 
धर्मं की शिक्षा के प्रति निप्पक्ष ही रहा \ आादिश्ष-पन्र' मे कहा गया-- 
“निरीक्षक को उन धार्मिकं सिद्धन्तो की गौर तनिक भी ध्यान नही 
देना चाहिये जो किसी स्वूलमे पढमेजारदेहो "+ यहमीतिषा 
गया--""यह्‌ ठीक है कि मिशन स्वूलो मे वाद्रयिल रखी जती है भोर 
लोगो को उसे पठने को सुविधादहै। साथी, यदि कोषछछात्रवक्षासे 
वाहर शिक्षक से ईसाई धर्मं के सम्यन्धे मे अपनी संका का समाधाने 
करना चाद तो हेमे कोड भपत्नि नही दै 1“ 


1. शश फला एलातदाल्त्‌ कजृल्तालाऽ 79 फणी करतद्श्ल 
$6प्राव्‌ 6 (भल 0४ (ला) 9 (€ एलाह जएऽ वण्ल॑प्765 (पत, [३ ४६ 
{वषत पा पा 5८००1 -- ९००११ 2९0व(८. 

2. "ग्‌†© एए †5 ए1च८त पा पोल [एष्यतदऽ ग €ना6६८६ऽ वपत 
8011005 धात॑ 10८ एत्र छाल वणि ला 10 ताऽ १, ग 015 15 251 
एषा ए, शा, ग्रोकाद्छण्ला, कटे कवष्ट 79 तंट्डाल 19 काल्या), ग 
काऽ ९€ छा पएतृनिद0ा5 ली फर एणाा5 पाच ञः पठा) 196 
प्रऽला$ एठा (€ इषएुत्त्‌ ०9 (षट दाः पलृष्टाछा, एष्एणतुस्तं १८ 
इप१ पणिपात्ाला एत हपट एं ०१ इत०० णणडन--18द, न 
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१४. 'लादेक्-पत्र' के आधार पर सरकारौ नौकरियो के तिपि व्यक्तियो को 
यार करने के विचार से अंग्रेज विदालयो का निर्माण तीव्र गति से 
होने लया] सरकार उन्दी पर शिक्षा-सम्बन्धी धन का अधिक मागं 
व्यय करने लमी । इस प्रकार, मप्रतयक्ष रूप से सरकार के उदेश्यकी 
पूति होने लमी, पर उसका कहना यही था क्रि पाड्चात्म सार्य एवं 
विज्ञानो का प्रसार करके सरकार जननसाधारण का कल्याण कर 
रहीदहै। 

, १५. दिक्षाका माध्यम अंग्रेजी हो जाने से भारतीय विदयाधियो को विर्ि्र 
1 विषयो का समृचित कान प्राप्त करने मे कलन का अनुभव हने 
. लगा। भत विद्याधिमो ने सरल उपाय खोज निकालि ।वे विना सममे 
ध हुए विपय-वस्तु को रटने लगे । साय ही उन्े इस कायं मे सहायता ५ 
कै लिए वाज्ञारमे पुस्तको की टीकाजौ तथा कुजियो की बाढ बा 

गई" इन सव का विद्याथियो की स्वतन्त्र विचार-शक्ति पर बति 

दूपित प्रभाव पडा । ! 

1 १६. दविक्षाकी नवीन प्रथाली मे परीकषर्जो का स्यान सर्वोपरि हो गा। 
~" विदयाियो का ध्येय -ज्ान-प्प्ति न रहकर, परीक्षा पास कना ही 

गया । # च 

१७. “आदेश-पत्न' के दारा सहायता-अनुदान केवल उन्दी विद्यालयौ कोमित 
सकता था, जो अपना आधा व्यय स्वयं वहन करे) इस भ्ययके 
अंग्रेजी दिक्षा देने वाले विद्यालय को तो चन्दा प्राप्त हो जाताथा, प्र 

„ देसी शिक्षा-सस्थाओ को नही मिलता या । फलत शिक्षा उसी 

ए असन्तुलित रही, जैसी कि वह पहले थी 1 

~ १८. सर फिलिप हर्टोग के मतानुसार ड वा घोषणा-पत्' भारत के कया 

। के लिए बुद्धिमत्ता का विकास करने वाली नीति का निर्घारक या) 

त परन्तु पराजये ने इसवा खण्डन व से हुए तिखा है कि--^3नका 

उदेश्य यह नहीया कि शिक्षा नेवृत्व के लिए हो, शिक्षा मार्तके 


__------ 
प 1, इ णा-तणा§ ४66 ८०७९१ = पएणाणल[ष्टल प्रलाा०) 
सछ्पत पत लापा ४८४९ १1९ नतला 9 १६५, ०76 0165" 1०0९०४ 
पट तवप्चछ्णाता एण्या भत्‌ णलादल्लण्मा ऋभल. 4. पि ४ 
0४. ला, ? 46 

2. १45 २ प्ण ग ४१००५६३ कलव 2 ८९५९०६५०००1 7०15) 
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आौयोगिकं विकास के लिए हो, रिक्षा मातृमूमि की रा करने के सिये 

हौ संक्षेपमे, रेसी शिक्षा हो जिसकी बावद्यकता एक स्वतन्त्र राष्ट्र 

कै नागरिकको} 
लिष्कषे 

उपयुक्त विवेचन के भाघार पर नि शंक होकर यह्‌ कहा जा सकतारै कि 
भारतीय रिक्षा के दतिहास मे वु का घोपणा-पत्न' वेजोड है । इसने सारतीय शिक्षा 
की बहुरूपता का अन्त करके उसे एकरूपता प्रदान की । इस "वोपणा-पत्र' के परिणाम 
स्वरूप कलकक्ता, मद्रास शौर बम्ब मे विदवविद्यालयो की नीव पदी, सहायता- 
भनुदान-प्रणाली प्रारस्म कौ गई, प्रत्येक प्रन्त मे जन-दिक्षा-विभाग स्यापित हुए; 
छात्रवृत्ति्यां दौ जाने लगौ गौर सरकार शिक्षा पर भधिक घन व्यय करने लगी ! 
एरम्तु दन स प्रशंसनीय कार्यो फे विपरीत, 'घोपणा-पत्र' मे सदेन्यापक साक्षरता कै 
आदरे की कदी चर्चा भी नही की गै । यहं 'घोपणा-पथ' स्राधुरनिक प्रजातन्त्रवादी 
शिक्षा-ममे षो विशेष छ्य से कुत्सित प्रतीत होता है, श्योकि सने विभिन्न वगो 
की दिक्षामे अन्तर फरने वाले रूढि प्रम्प्रागत "विव्टोरियन सादी" (एतणयाद्ण 
ल्म) का प्रतिपादन किया । मतः "वृढ के पोपणा-पत्' फो "भारतीय रिक्षा का 
महाधिका रप्र" कहना युक्तिसंगत नही जान पडता दै ।* जिस आदश को "पोपणा- 
पत ने प्रस्तुते किया ह, उसका रूप दस समय तक एतना परिवरत्ि दो ष्का है फि 
भारत कौ उसके बनुकरण से रंचमात्र लाम षौ भी याश्चा करना व्यथै १न्भ्ण्मे 
मले ही स भदेश-पतः का महत्व रहा हो, पर इस समथ दरक्रो "रिक्षाका 
धोपणा-पत्र' कहना हास्यास्पद प्रतीत होता है 13 
सारांश 
भुड का घोधुणा-पश्च--१८५३ मे कम्पनो के आज्ञा-पत्र का नवीनीकरण हमा 1 





1. द्र वण0ाऽ वापं फण कोपा थौ तपपतवीणा जि वत्ववलऽ, 
वपदम0ण) णि पट पारधएञततम्‌ ष्ट्हललीणि) गा प्रादा, त्पयव्छाणा 0 
€ तवटलिदल ग धल का०लरात; 70 907, सवप्ट्यएप पत्वृण्णल्त्‌ ए तषट 
फ^ण्ाल गद उर्घा-हुए्लण् पवग. सवव [प एण (.॥ 
दहवषटवमाा, ९6० , रप {941, ए8. 51-52. 

2. “पए 62४१० क्ति साड [फपव्छछ णि 1१6 ऽपलागच्ट 
लाफा$ ता सकपितेा उजा€ कऽठा 079 22४८ १८6०४ए८्द्‌ ॥€ ददाल, वतं 
एणा) त्यात्प 11, (नह ठा (ष्ठत ण पावा हतपत्ाा. 

--ररण्प्णाभा < तिभ ६ ०. ८1, 8 215-216. 
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१. 52. 


१३९ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


इत यवलर पर संसदीय मिति ने भारत की शिक्षा के सम्बन्ध मरे कुच गुकाव षि 
जिगेकैः आघार पर वुड का दिक्षा-घोपणा-पव्र' जारी विवागया। 
्षफारिशे-- (१) लिक्षा का उदेश्य--मारतीयो कौ यौद्धिक एवं वारिति 
उथ्रति करना तथा राज्य के लिये दिकित व्यक्तियो को तैयार करना या । (रोग 
क्रम मे प्राच्य-साहित्य के साथ-साथ, पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानो को स्थान विं 
जाय । (३) प्राथमिक स्दरूलो मे शिक्षा का माध्यम देगी मापा, भौर माव्यमिक एव 
उच्च क्िशा पे लिये अंग्रजो वा माध्यम हो । (४) र्ये प्रान्त मे जनिधा विभाग 
स्थापित किया जाय । (५) लन्दन विदवविद्यालय के आदश पर्‌ कलत" वम्बईगौर 
मद्रास मे विश्वविद्यालय सोल जाये । (६) त्रमवद्ध विद्यालयौ का निर्माण बिया 
जाय । (७) जन-शिक्षा-प्रसार के लिए हा्स्कूलो, मिडिल सकरूलो भौर 
स्कूलो की संख्या मे बृद्धि की जाय । (ल) सव प्रकारके विध्ालयो को आधिक सहायता 
देने के लिथे सहायता-अनुदान-प्रणाली प्रचलित की जाय । (६) अध्यापको के रिण 
के लिये प्रशिक्षण विद्यालयो का प्रबन्ध किया जाय। (१०) स्री रिक्षाको १ 
दवारा उदारतापूरणं सहायता दौ जाय } (११) व्यावसायिक रिक्षा को शौ 
जाय ! (१२) देदी भापागो मे पुस्तके लिखवाई जाये, तथा (१३) सरकारी नी 
मरे शिक्षित व्यक्तियो कौ प्राथमिकता दी जाय । ॥ 
गण--(१) भारतीय दिक्षा के इतिहास मे एक नवौन प्रकरण का 0 
(र) दिष्ठा के उदेश्य का स्पष्टीकरण । (३) शिक्षा को वैजानिक सूप देना । (४) ज 
साधारण को रिक्षा देना--सरकार का प्रमुख कर्तव्य । (५) प्रायमिक शिक्षा प 
विश्वविद्यालय तक कौ पिक्षा कौ व्यवस्था । (६) क्रमवदध विचालयो कीस्था 
द्वारा शिक्षा-प्रसार-कायं को सम्पन्न वनाना । (७) निस्यन्दन सिद्धान्त की सस्वहति । 
(८) भारतीय साहित्य का महत्व स्वीकार करना । (६) प्राच्य साहित्य को परोल 
(१०) प्राथमिक विद्यालयो वा पुनरत्थान (११) अग्रजी के साथ-साथ देशी मापा धना 
को शिक्षा का माघ्यम वनाना । (१२) जन शिक्षा विभाग कौ स्यापना र ब 
को मुशंगटित रूप देना 1 (१३) व्यावसायिक शिक्षा का प्रवन्ध करके चनि यौ। 
समस्या कौ हलं करना ! (१४) निवंन किन्तु योग्य विचार्यो के तियि न 
(१५) अध्यापको को अधिक वेतन देकर शिक्षा-विमाग की नौवरियो को 
वनाना । (१६) “घोपणा-पन' भारतीय शिक्षा का दिलाधार तपा 
दोप-{(१) दिक्षा का पूर्णत राज्य वे अधीन होना । (२) माध्यमिक 
उच्च धिता वा माष्यम्‌ संग्रेखी होने से देरी मापामो कौ अवनति । (३ ) रधा | 
ध से अलम कसे भारतीय घमं पर युटा राघात करना 1 (४) अध्यात्मवाद ध 0 
(५) दिक्षा का उदैश्य-पादचात्य नान कः प्रसार होने से प्राच्य साहित्य का ^^ 
कम दहना । (६) रिक्षा का व्यप्रव उदेश्य नष्ट टीकर चिस्नाका अमिप्राय ष 
* मौव श्राप्त वरना । (७) नौवरी मे अग्नी लिधिन व्यक्तियो वो य 
च देशी वियालयो का द्धास । (८) चिदा का ठांचा पूर्णत विदेय होना । (ध) 


धु का शिक्षा घोपणा-पन, १८५४ | १३१ 


विमाय की स्वाप्ना से दिक्षा के लचीलेपन का न्न होना । (१०) विर्ववि्यालय की 
सीनेट मे शिक्षा से अनभिज्ञं व्यक्तियो का सदस्य होना । (११) व्यावसायिक शिक्षा 
सस्यामो से मारतीया का हित न होकर, अग्रद्धी का हित होना! (१२) ईसाई धर्मं 
कौ शिक्षाक भ्रति निष्पक्ष न रहना । (१३) अग्रजो विद्यालया पर यधिकाश्च धन का 
व्यय । (१४) अग्रोजी माध्यम देने ते विद्याथिया का चिना समभे विपय-वस्तुकी 
रटना । {१५} परीक्षाया का स्थान सर्वोपरि होना । 


1 
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पौव जलाल व प्रवया वद्ल्नाादातव्गाऽ 0 196 ६4प८51101 
एष्डतौ ग 1854१ 

श८्४४वे यिक्षावे आदेश-प् दी मृष्य सिफारिवों क्याथी ? 
१००१ § 2दछवता 15 स्वत्व प्रत करटा (दोप ज वमा 
0४6या॥ गा 0150055 

वुड का धोपणा-पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पन क्हलाताहै)' 
विवेचना वीजिष । 
ग पफाल भाल [€ एणप्टरणम ५००५५ एत्कएष॑लो) 0 1854, ११ 
छत ए८ 7पतलप्ररण्ड (७ १९३८10८ ए २5 80 हतप] (कपल) 
व {6 एल्छाः 1971 › प्रज छि तण ण वहा्ट पी 115 अव्लिप्लय। ? 
01१6 तयाऽ धप ऽपगा 9 णण फऽय 
^ १८५४ वड वे अष्देश-पत्र फा महत्व चह वुछछ हो, पर १६७१ मे उप्ते 
शिक्षा षा महाधिकार पन कहना हास्यास्पद है । माप इस कथन से कां तवा 
स्मत है ? अपमे उत्तर की पुष्ि मे कारण दौजिएु। 


११ 


शिक्षा की प्रमति 
(१८५४-श८८२) 


शाप्तन-सत्ता का हस्तान्तरण 


ड के धोपणा-पत्र' के आधार पर कम्पनी-सरक्नार ने मारतीय दिक्षाका 
कार्थं आरम्भक्याही धा ओर उसकी सभी सिफारिशो फो कार्यान्वितं भीन कर 
पायी कि १८५७ की क्रान्ति फुट पडी 1 फलत भारतीय शिक्षा के मागे मेदी 
वाधा पडी 1 प्रथम भारतीय स्वतन्तरठा-सग्राम एक वपं से अधिक चला { उसकी 
समाप्ति पर त्रिदा पाललियामेट ने कम्पनी की रोजनैत्तिक सत्ता कान्त 
भारतीय शासन फी बागडोर जपने हायमेत्े सी) १ नवम्बर, ए८भर<की भारत के 
वादसराय लां कर्निग (27712) ने इलाहाबाद मे एकं दरवार करके रती 
विक्टोरिया (10922) को भारत की साभ्राज्ञी घौपिति किया) उस समय से 
भारतीय इतिहास भे “विक्टोरिया का शान्ति-काल' प्रारम्भ हुआ । धान्तिके वातावरण 
मे भारतीय शिक्षा को एलने परुलने ॐ त्तिए अनुदरूल वात्तावरण भिला धौर उषी 
प्रगति मे मशसनीय गनद हई 1 

मुविधा वौ दृष्टिसे हम १८५४ से ८८२ तककी दिक्षा की प्रगति ष 
अध्ययन निम्नलिखित शीर्पका के अन्तेगंत करगे -- 
इस काल के मुख्य अभितेख (एषटयपला।5), 
क्िक्षा-प्रसार के साधन, 
प्राथमिकः, मभ्यमिदं एव उच्वदिक्षा, 
व्यावसायिक दिका (४ण्व्छद्चठत्मं हकप्ल्पाषतत), 
विशिष्ट रिक्षा (50८02] १८८०८००) १ 

१३४ 


< % ^ ~ 


विक्को प्रगति (१८५४१८८२) | १३ 


१--इतस काच के मुख्य अभिक्तेख 5 
१. देलेनवरा का आदिदा-पन्रः % 

०८ अत्रैल, १८५०५ को "बोडं मोर कन्दोल' के प्रधान, लाड एेलेनवरा ने एक 
आदेश्ष-पव्र जारी किया । टेतैनवरा ने "वुड के धोपणा-पत्र' द्वारा प्रतिपादित शिक्षा 
नीति को १८५७ के विद्रोह का कारण ठहराया । अत्त उसने एक आसपूणे आदेश-प्र 
लेखवद्ध करके "घोपणा-पत्र' की सभी सिफारिशो के विरुद प्रस्ताव दिये । सौभाग्यवश्, 
कम्पनी के शासन का अन्त हो गया ओौर रेलेनवरा के प्रस्ताव कागज परदही लि 
रह्‌ गये } 

२, स्ठैनते फा आदेश-पत्रः 

भारत कौ शासन-सत्ता प्रिटिश्ष पालियमेण्ट के हयो मे पुव जाने के पश्चातु 
"मार्त-मन्वी' (इष्टव्लभर 9 819८6 णः 10६) के नवीन पद का आाविर्माव हुआ 
आर सर्वप्रथम लष्डं स्दैनते को इस पद पर नियुक्त कियद गया १ वह्‌ यह्‌ जाने कल 
इच्छुक था फि १८५७ क क्रान्ति भारतीय का दिक्षा-नीति से वया सम्बन्व था । सायं 
ही, वह "ुड के धोपणा-पत्र' कौ प्रतिक्रिया भी देखना चाहता था। सत उमे 
१८५६ मे भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध मे एक नया आज्ञा-पन जारी किया, भौ स्टैनते 
का यदेश-पय' कहलाता है। इसमे वड के प्राय समी सिद्धान्तो का समर्थन किया 
गया } केवत प्रायमिक रिका के विपय मे अधोलिखित परिवर्तन कर दिये गये “~ 

१ जननसाधारणमे शिक्षाका प्रसार क्रनेके लिये प्राथमिक विद्यालयो 
का संगठन सरकार हारा किया जाय। 

२, प्राथमिक विद्यालयौ को चलानि का उत्तरदायित्व सरकार अपनै ऊपर 
ले ओौर उनको।प्रबन्य स्थानीप समित्तियौ परन छोड जाम्‌ । 

३ सदायता-अनुदान पद्वति को केवल उच्च तथा माध्यभिव दिक्षातक , 
सीमित रखा जाय, क्योकि उससे प्रायमिक विधालयो को कोई लाभं 
नही हो सकता है। 

४, भावश्यकता पडने पर सरकार प्रायमिक रिक्षा के विषए उसी कारका 
स्थानीय कर लया सकती है, जिस प्रकारके करो के लिये इद्धसैण्डनें 
आन्दोलन हौ रहा दै 1 

४, अध्यापको के प्रशिक्षण पर विशेयं रूप से ध्यान दिया जाय ॥ 

धस आदेश्-पत्र के द्वारा केन््रीष सरकार ने शिश्नाके उत्तरदायित्व क 

आर्िके रूप भे प्राननीप सरकारो वो हृस्तान्तरित केर दिषा । १८७१ भे ला भेषो 
(४४50) ने लिक्षा-विभायो को प्रान्तीय सरदासे के अघीन कर दिपा, भौर उम्हँ 
क्िकषा-पम्वन्पी सभी प्रकारके व्यय करने का अधिक्रारदे दिथा! १८८७ मे लादं 





१. णप हालफन गण्ड दकव ण 1858, 4 
2, गव §वपाद‰§ 2९44 9 1859, न 


< 


१३६ | भारतीय रिक्षा को इतिहास 


लिटन (13110) ने प्रान्तीय सरकारे गो शिक्षां के विपयमे मौर भी अधिक व्योपक 
सधिकारं प्रदान केर दिये । इनके अनुसार प्रान्तीय सरकारे बाूने एव मावकारी 
(९२५४९) विभागो की आय का कु भाग दिल्ला पर व्ययकर सकतीथी। शस 
भ्रकार, प्रान्तीय सरवारो को शिरा पर अधिकार प्राप्ते हौ गया, परन्तु सम्पू देश 
के लिये शिक्षा-नीति का निर्धारण करने का अधिकार केन्द्रीय सरकारने मप्तेही 
हाय मे रखा 1 यहं स्थिति १८८२ तक चलत्ती रही 1 
ए--शिक्षा-मसार फे साधने 
१. श्िक्षा-यिभागो का सगठ्न 
१८५४ से पूवं शिक्षा-विभाग जसी कोई चीज नही थी । परन्तु जैसा करिहम 
ध्याय ६ मे लिख देके है--१८४०्मे वम्वई्‌ मे शशक्षा-वोड' का, जौर १८५९ 
मे बगाल मे “शिक्षा-परियदः' का निर्माण हो द्का था! उत्तरी-पश्िमी प्रान्ते मेभी 
दमस ने विजिटर-जनरत, चला विजिटर भौर परगना विक्िटरो को निगुक्तियां 
फरके शिक्षा के निरीक्षण वाकार्यं प्रारम्भ करदियाया। दस प्रकार, दन तीनो 
प्रान्तो मे शिक्षा-विभागो का प्रादुर्भाव हो छका या । उनको संगहित रूप प्रदान कले 
का एव अन्य प्रान्तो मे दिक्षा-विमागो के निर्माण करमे का शरेय ध्ुट के पोपणाम्र 
फोहै।! १८५६ के अन्त तक मारत के सव प्रान्तो मे शिक्षा-विभागो कौ स्यापनाका 
काये पूर्णं किया जा छका था मौर वे दिक्षा-कार्यमे व्यस्त हौ गये थे। इन परास्तीय 
रिक्षा-विमागो के कायं निम्नलिवितये -- 
१. प्रान्तीय सरकार को शिक्षा-सम्बर्धी सब मामलो की सूचना देना मौर 
उन पर सुकाव देना । 
२, सरकार के गधीन विद्यालयो कां संचालन एवे प्रबन्ध करना 1 
३, प्रान्तीय एव केन्द्रीय सरकारे दारा शिक्षा परस्ययकरने केतिमेदी 
मर धने-राश्ि का उचित प्रकारसे भ्रयोग करना 1 
४. सरकार से सहायता-अनुदान पानि वाले विद्यालयो का समय-समम पट 
निरीक्षण करना 1 
५. प्रान्तीय शिक्षाके सुधार एव प्रसारके तिये पूणे प्रयत केटना । 
६. प्रान्तीय शिक्षाक प्रगति के सम्बन्ध मे आवक्यक भाकडो सहित वापिक 
रिपोर तयार करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना । 
७ वि्ाल्लयो कौ शिक्षा-सम्बन्धी नवीन नियमो की सूचना देना भीर उनका 
विधिवत्‌ पालन करवाना 1 
८, विद्यालय के लिये पाटूय-करम निर्वित करना मौर बु परीक्षामो का 
प्रवन्धं करके उपाधियां प्रदान करनः। 
श्िक्षा-विभामो कौ स्थापना के फलस्वरूप प्रान्तो मे शिक्षा की प्रगति ती ६ 
परन्तु दिक्षा कौ समुचित व्यवस्यान कीजा सकी 1 इसका कारण यहु था कि प्रान्तीय 
श्िन्ना-विभाग मनेक दोपो ते युक्त ये, जिनको ओर हम अगे संकेत कर द द -- 


विष्षा की प्रयति (१८५४१८०२) | १३७ 


१ दिष्ला विभाग के समी उच्च पदो पर गुरोपियनो की नियुक्तियां हुई } 
विदेशी दोन के कारणं वै लोग भारतीय परिस्थित्तिया से प्रणत प्ररि 
चित नही थे) भत उन्होने शिक्षा प्रसार कौ जिस नीति को अपनाया, 
उससे सर्वगण सफलता की भाला नही की जा सकेती धी । जनता ने 
शिक्षा विभाग के भारतीयकरण की भाय की, परन्तु सरकारने उसकी 
जोर अल्प मात्र नी घ्यानं नही दिया) 

२ रूरोपियन पदाचिकारसियकोन तो सुन्दर वेतनही दिया जाताथाजीर 
न उनकी नौकरियो की श्तं ही भक्षक धी । अत्त दगततैण्ड फे भोम्यं 
विद्धान्‌ भारत आकर शिक्षा चिभाग मे सेवा-कायवकरने काविचार्ही 
नही करते थ।\ जो अग्रज दिक्ाका मार अपने ऊपर लेतैथे, उनमे 
बौदिक योग्यता का प्राय अभाव होता था। फलस्वरूप, वे शिक्षा 
सालन के काय को सुचारुकूप से सचालित करने म असफल दोततै थे ¦ 

३ अग्रशीकीः मांग बढने के कारण विद्यालये भौर उनमे पढने वाले 
वियाथियोकी सख्यामे निरन्तर वृद्धिहो रही थी, पर उनके निरी 
क्षण वेः लिए दिक्षा विभागमे निरीक्षकाकीसख्या कमथी। सरकार 
० धन भ्यय करके उनकी सस्याकी अभिवृद्धिवरनेकेपक्षमे 
नही थी) 

४ निरीकषको की सस्या कमदहोनेसे व्यक्तिगत विद्यालयो षर सरवारका 
अकु दीला रदा । फलस्वरूप, वियालय--सहायता अनुदान मे प्राप्त 
धन बो बहुत कुच स्वेच्छा से भ्यय करते रहे भौर दिक्षा प्रदान करनेवै 
कायं को सगल्ति कणे के सिये पूणं रूप से क्रियाशतेल नही हुए । 

५ निरोक्षको के अधीन इतने विद्यालय होतेये कि उनके लिये सव 
विधालयो मे जाकर निरीक्षण करना असम्भव था। अत वै एक रनिदष्ट 
विद्यालय को अपना केद्र वनाकर समीपवर्ती विद्यालयो का निरीक्षणं 
वही ्वैेकवरतेते ये) एसो दशाम उट्‌ अपने अधीन सव विद्यालय 
की पूर्णं जानकारो नहीहोपातती थी! साय ही, उने मिरीष्रणसे 
विधासपो को कोई काभ नही हौ पाततां } निरीणणके दम दोपके 
परिणामस्वकूप शिक्षा की ययोचित्त प्रगति असम्भव धी । 

२, सटायत्ता-अनुदानं प्रणालः 

शुड बै पोपणा पत्र" दे मदेदानुसार दिक्षा विभागा ने सहायता-अनुदान- 
सम्बधी नियम बनाये भौर गर्सरकागीस्टूलो को माधिक सहायत्ता देनी प्रारम्म 
की । फलस्वरूप, व्यक्तिगत वि्यासय भमयिक चिन्तामा सेमृक्तहोग्ये, भौरवे 
एषाग्र वित्त होर शित्रा-काय म जट धय) परन्तु यह्‌ प्रणासी-रिक्ला फासु-दर 
फ्रमिक विषान्‌ कर सको, क्याकि दसम अग्रतिसित दोप ये -- 


1 जण 0-उति अऽ 


१३८ | भारतीय दिक्ना वा इतिहसि 


१. 


१०. 


११. 


१२. 


सहायता-अनुदान की घन-रादि इतनी अत्यं एवं यपर्याप्त होत्ती यी कि 
उसमे वि्यालयो कौ भआवश्यकताए पूरणं नही हौ पाती थी 1 

स्वीटत धनरा निरिचत समय पर नही दौ जाती थौ । 
सेहायता-अनुदरान देने मे मिशन स्कूल कैः प्रति अत्यधिक उदारता दिखाई 
जातीथी। \ 

सहायता-अनुदान बौ अकारण कम या बन्द कर दिया जता था। 
राहायता-अनुदान सम्बन्धो नियम इतने अटित थे कि उनका विधिवत्‌ 
पालन करना वठिनिथा। 

उपयुक्त नियमो का प्रकाशन न होने दे कारण धिको स्कूल-परवन्वको 
कफो उनकी पूर्णं जानकारी मही ष्टो पाती षी} 

इन नियमो के निर्धारण मे व्यक्तिगत शिक्षा-संस्याभो के प्रवन्धकोमे 
किसी प्रकार का परापरं नही लिपा जाता या। 

वजर मे शिक्षा कै लिए स्वीटृत धन-राधि का मधिकाश भागं राजकीय 
विद्यालयौ षर व्यय कर दिया जाता या । कतत सहायता-भनुदानं के 
लिये बहते केम धन वचता या ) 

गं र-सरकायी स्दरूलो को धृणा की ष्टि सै देवा जाता धा भौर उनकी 
प्रगति मे वाधा डाली जाती थी। 

शिक्षा-नीतियो के निर्घारण मे ग॑र-सरकारौ स्करुलौ कै प्रबुधको फा \ 
परामश नही लिया जाताथा। 

गँ र-सरकारी स्कूलो के अघ्यापरको को साधारणत्तः परीक्षक नही निगु 
क्रियाजाताथा॥ ^: 

चात्वृततियां देने मे राजकीय विद्यालयौ के वियाधियो को वरीयता 
[र्ध ००९) दी जाती थी 1 । 


१८८२ के "भारतीय रिक्षा-जायोग' (1ष्वा०१ एतपतवतणय (णणापपिणण) 
नै इन दौपो पर विचार करके इन्दे हूर करने के अयक्‌ प्रयास किय । ˆ 


३. क्षिक्षा-प्रसार के साधनो का भारतीयकरण 


पिद्धते भच्यायोमे इस चात्ति पर प्रका्डाला जाद्ुकाहै कि कम्पनी कै 
अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप-सेभी शिक्षाअ्सार्‌ का कायं किया जा रहा भा । देहे अनेक 
अंग्रेज जधिकारी ये, छिन्होने वैयक्तिक रूप से विद्यालयो की स्यापना करके शिक्षा 
अपनी रुचि का प्रद्दान विया था 1 १८५ मे सत्ता-हस्तान्तरण के उपरान्त २ 
करमनारियो को स्विति पूणंत. परिवतित हो यई थी ५ सरकार मे सपने कर्मेवारियौ 
पलिये इतने कंडे नियम यना दिये कि उम्द वैयक्तिक सूपसे दिक्षाश्रसार का क 
करने को स्वतन्यता न दह्‌ गद 1 फलस्वरुप, संर अथिकादियो ने अपे कौ वि 
कायं करने मे असमर्थं पाया 1 # 


शिक्षा कौ प्रयति (१८५४१८०२) | १३६ 


जह चकः भिदानरियो का प्ररन धा, १८५४ कै शघोवणा-पत' ने उनमे नवीन्‌ 
ा्षाका संचार कर दिया था। वे उस समय कृ स्वाणिम स्वप्न देखने लगे यै, जव 
बुख हारो प्रतिपादित क्िक्षा-नीति के अनुसार सरकार अपने विद्यालयौ को बन्द कर 
देगी ओौर मिशन स्कूल सहायता-अनूदान प्रणाली के कारण परिपल्लवित दोन लगेगे । 
१८५७ की क्रान्ति ने अंग्रेज शासको की अविं घोल दी भौर वे इस निष्कपं पर पर्ैचे 
गे करिभास्तमेत्रिटिक्ष साभ्राज्य की सुरक्षाके लिये मिक्ञनपिो कै धम-प्रचारकै 
कायं प्र अंकुश लगाना अनिवायं है! यद्यपि मिशनरियो ने इस नीति के विरुद 
मान्दोलन किया, तथापि त्रिटिदा संसद रचेत हो चुकी धी ओर ए्त्भ्वकी घौपणाकै 
अनुसार -यह्‌ बात स्पष्ट क्रदी गई कि सरकार "धामिक तर्स्यता' की नीति का 
पूणे रूप से पालन करेगी । 


अग्रे अधिकाटियो एवं मिशनस्यि की चेष्टामो पर प्रतिबन्ध लगनेका 
परिणाम पहं हुमा कि भारतीयो को व्यक्तिगत रूप से िक्षा-प्रसार का कायं करने के 
लिये विष्ृत क्षेत्र भिल गया । भारतीये उस समय त्क शिक्षा के महत्त्व वौ समक 
चके ये ओर विदेदियो के रिक्षा-प्रयासो को देखकर उनमे प्रतिस्पद्धं की भावना 
जाग्रत हो चुकी थी 1 रिक्षा द्वारा अपने देशवासियो को अंघतिरवासो एवं अज्ञानता के 
गत से निकालने के कतव्य के प्रति वे जागरूफः हो चुके थे । भारतीयो मे उस समय 
देशप्रेम को भावनाय उमडनौ प्रारम्भ हो गू थो । १८८० के लगभग प्राय सम्पूण 
देश मे सामाजिकं, धामिक एवं राजनैतिक क्षे्रो मै क्रान्तिकारी परिवर्तनो की लह्र 
पौल चुद्यौ धौ ! भारतीयो मे निश्चित रूप से राष्ट्रीय चेतना आविमूंत हो ददी थी। 
देश के नेता अपने राष्ट का नवनिर्माण करनेमे जुट चुके ये } परन्तु उम्होने अनुमव 
किया कि यह्‌ कायं तभी सम्प्र हो सकेगा जव देश के नवयुवको कौ राष्ट्रीय विदयालयौ 
मे राष्टीय भावना से मोत-प्रोत कर दिया जायगा । परिणामस्वन्प, भागन के एकः 
कोने से लेकर दूसरे कोने तक शिक्षा का विस्तार करनेवे लियिस्तूतौ यौर क्मिजौं 
का निर्माण सीव्रगति से किया जाने लगा । सारा मे, देदेम एवं राष्ट्रीय चेतना मै 
कक्षा के मारतीयकरण मे अद्वितीय योग दिया 


प्रायमिक शिक्षा 


हम यह देख खक हँ पि सादं मिष्ट ते सनन्दन मिदानीं स्वीतार 
करये जन-रिक्षाकी जोरमे मह्‌ मोटस्ियाता) वरव नी ठ पसस्यल्य, मग्कार 
का ध्यान उच्य वर्गो कौ उज्यलिकषा ग देदटिणि श्ता । अग्रायनिक तिधा केलिये 
महे त्रिमा्मक पग नही वटाया गया 1 {८४८४ शधदः नै निम्यन्दन हयान्स 
को गनुचितत यनाकर सोविष्ना की प्रष्नाशि दद्र ममायं द्विया । परनडु ५९ 
भी प्रायिक विदारय के दतत्‌ ६. प व्रयाय सही विया मय १८८९५५९ 
भ्रायमिक शिक्षाक सीष्य गदी जः म्यम गथा, उच्च दिर" भे भ 
धनम्ययव्रतीर | यदथ शद प्रानिति दिस र ६ 


४ 


१४० | भारी रिक्षा का इनिहासं 


अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी, परन्तु अनुदान-सम्बन्धौ नियम्‌ इम प्रकार कै थै 
कि जिन्हे जनता निमा नही सकती थी ! फलस्वरूप, प्राथमिक विद्यालय इस प्रणाली 
से लाभन उठा सके! 
स्टैनले के 'आदेशष-पत्' मे जन-साधारण मे रिक्षा-प्रसार के सिदन्तकोतो 
स्वीकार किया गया, परन्तु भ्रायमिक विद्यालयो ऊ सम्बन्ध मे नवीन सुश्राव देकर एक 
विवाद खडा कर्‌ दिया गया } विवाद तीन प्रदनो पर या--{१) देशी प्राभमिक विद्या 
सयो को सहायता-अनुदान दिय जाय अथवा नही ? (२) प्रायभिकशिक्षा के तिए 
स्थानीय कर लगाए जाये मथवा नही? भौर (द) प्राथमिक विदयालयोके प्रति 
स॒रकारकी नीति क्या होनी चाहिये ? दुर्माभ्यवकष इन प्रक्नो पर मतैव्यतान हौ सकी 
आओौर सभी प्रान्तो मे विभिन्न नौति का अनुसरण किया 1 एसी स्थिति मेशिक्षाकीभो 
प्रयति हु, वह नीचे दिए हुए आकडा से ज्ञात हो जाती है -- 
प्रष्यमिक विद्यालयो फो संख्या (१८८१-८२) 
व 











र गैर-सरकारी गैर-सरकारी 
४ सरकारी (अनुदान प्राप्त) | (अनुदान वचित) 
= 1 
मद्रास १,२६३ १३,२२३ र८्एण 
चम्बद ३,८११ ७३ २,६५४ 
यगाल ॥ ४७.४२७ २,२६५ 
परिचमोत्तर प्रान्त ५,५६१ २४३ ९,७१२ 
पजाच १,५४६ २७८ १३,१०६ 
मध्य-प्रदेय ८६४ द्म >< 
आत्ताम्‌ ७ १,२५६ ४६७ 
वरार ४६७ २०६ २३5७ 
शरस तालिका वे स्पष्टीकरण के सिये हम विभिन्न प्रान्तो मे प्रायभिक दिक्षा 


की प्रगति पर नीचे दृष्टिपात कर रहे हँ -- 

मद्रार--दस परन्ति मे सरकारी स्दूलो को स्थापना के साथ-साय, सहायता 
अनुदान देकर प्रायमिक विद्यालतयो को भी प्रोत्छाहित किया गया । सरह्ययता-अनुदान 
कां आधार "विद्यालय का परीक्षा-क्ल' सखा गयाथा॥ 

वम्बरई--वम्वर प्रान्त मे देशी विद्यालयो की विरोधी नीति षां मनुय 
विया गवा । फलस्वरूप, उनका पएनपना असम्भव हो गया ! १८७० मे वहा के दविर्षा 
संचालक, पिन्ने (८९) ने देकी पाट्यालामो को माधिक सहायता देने कँ तिमे एध 
नियम वनाय, पर वे निरथंक खिद दृ । 
५ 

‡, ददणणाभे = विना ६. न1., 331-334 € ‰. 358. 


क्षा की प्रमति (१८५४१८०२) | १४१ 


सगल -- यहां की सरकार ते देी-विचालयौं के पुनरप्थाने के लिए प्रशंसनीय 
कायें किया । इस सम्बन्ध मे प्रान्त के गवनेर, सर जां कंम्पवेल (517 66८०६ 
(प्फ का नाम विश्चेष रूप से उत्लेवनीय है । १८७२ मे उसने जन-दिक्षा- 
प्रसार के लिये देशी पाटयालाभो को * लाख रुपये की घन-यदि दी ! कैम्पेल की 
योजनाः के अनुसार शिक्षका क प्रोत्साहन देने के लिये उनका वेतन २ रु०्से ५० 
तक वदा दिया सया । सहायता-प्राप्तः विद्यालयो का निरीक्षण सरक्यरी निरीक्षक 
द्वारा किया लाता था! कैम्प्ल को आशा थी कि शिक्षको के सोजन, निवास स्यान 
आदि की व्यवस्था स्थानीय जनक्ताकरती रदेगी ! परन्तु शीघ्र री शिकायतें माने 
समी कि दिक्षको की वेतन-वृद्धि के फलस्वरूप जनता ने शिक्षको कौ दी जनि वालौ 
सहायतामे कमी करद! फलस्वरूप, दिक्षको के वेतन-वृद्धि कौ योजनाको 
स्थगित करके परीक्षाफल के आधार पर सरकारी सहायता दी जाने लगौ । परन्तु 
ष्ूसथे साथही सरकार ने ४साख स्पयेकी धन-राशिकौ वढाकर ५ लाख कर 
दिया । परिणामस्वरूप, देश्षी वियालयो की सख्या मे आइचरयंजनक वृद्धि हुई । यहाँ 
यह कहना युक्ति-युक्त होगा कि वगा मे (हतल्कावम्दी स्कूल" की प्रथा प्रचलित थी । 

पश््विपोत्तर प्रान्त--वंगाल के समान परिचमोत्तर श्रान्त मे भी "हत्कावन्दी- 
स्कूल" की प्रणाली जारी रखी मर्द) साथ ही गंर-सरकारी पाठलालाभा कौभी 
सहायता-अनुदान दिया गयाः । 


पजाव---पजाव ने परिचमोत्तर प्रान्त के आदश का अनुकरण किमा । स 
प्रान्त मे एेसे गं र-सरकारी विद्यालयो की सख्या सवे अधिक थी, जिन्हे सरकारसे 
किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नही मिलती थी । 

मध्य प्रदेक्ष--मचघ्य-प्रदेशने प्राथमिक शिक्षा दे प्रसार वेः लिये वेगा कवौ 
अपना आदद माना भौर देशी पाटखालाओ कै जत्यधिक प्रोरसाहन दिया 1 परन्तु 
प्रान्तभेदेशीस्वूलो की पर्याप्त संख्यान होनेके वारण सरकारको बहुतस्ते 
प्राथमिक विद्यालय का रिलारोषण करना पडा 1 


आप्ताम--आसाम १८७४ तके वंमात कां भाग रहाधा) अत यर्हाकौ 
प्रायमिक शिक्षा की नीत्ति का आधार वंमा की नीत्तिही था। इसतिषएु यह देशी 
पाड्यालाओ को प्रोत्साहन नदी दिया चया इस प्रान्त मे सरकारी स्छूलो की संस्या 
भवं प्रन्तोरेकमथी! 


अर दस अरन्त ने वेभ्वई वी शिक्षा-नीत्ति का अनुकरण क्िया1 यहाँ 
अधिकादा रूप मे सरकारी विद्यालय ही ये, परन्तु देशी पाठथालामो को भी प्रो साहन 
दिया गया। 


र्ण स प्रान्त ने भौ वम्वई वा अनुकरण किया । दिदा-विमागर द्वारा 


भरायमिव विद्यासपौ पौ स्यापनातोकी मई, पर देदीस्छरुलो रे प्रति उदामीनना 
म्यक्त की मर! 
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प्रायमिक शिक्षा षर व्यय 
अधोलिखित आके विमिप्र प्रान्तो मे १८८१-८२ मे प्राथमिक दिक्षा प्र किये 
गे व्यय को व्यक्त करते ई :-- ॥ 
(रषयो की सव संल्यये सहप्नोमे है) 
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प्रायभिक शिक्षाके लिए कर 

स्टैनले के आदेश-प्' मे इस वात्त का उल्तेख किया गया था कि जन-दिक्षा 
का व्यय-भार वहन करने के लिथे स्यानीय बर (1.0091 1९१९) लगयि जा सकते 
ये । प्रस आदेश्च कै आधार पर केन्द्रीय सरकार ने न फेवल श्क्षा के लिए, भपित चन 
कल्याण बे अन्य कार्यो के तिये भी स्थानीय कर लमाने का निय किया । स्थानीय 
करो के सिद्धान्त के प्रवल समर्थकं ओर्‌ गवर्नर-जनरल की कायंकारिणी समिति क 
सदस्य, लंद्ध (1.91) ने १८६०-६१ मे “वजट' (एपत६६।) प्रस्तुत कते हप 
केहा--“यदि इस विशाल साघ्नाज्य मे सडको, स्कूलो, स्थानीय पुलिस एवं सभ्यता 
के अन्य उपकरणो का भ्रवन्ध किया जाना है, जो एक प्रगतिशील देश मे होने चाप 
ततो अकेते सरकार द्वारा इन सव वातो के लिये घने का प्रबन्ध करना मसम्मध दै 1 
सेद्ध के हप्टिकोण से सहमत होकर प्राय सम परान्तीय सरकार ने १८६१ त १०५१ 


1. दण ट कतय क्वण (नञा, 29. 166 67 
2 पु णिऽ हल्या लाल 15 दण्डा 10 ष४् पठ प्ण, 1४८ 
56110015, ११८ 1०८91 ०८८ 27 छाय वहाय ता दश]7द8#ग (शी ॥ 
२ ण्एकाणह तठणापड छप {० ०58६5, 1६15 = अगराा# प्रग्र 1 ॥ 
16 ्फतच्पदो उजलापाफह्या ०10णह ९8) पित्‌ दाला {ल प्रजालफ 0 + 
प्राढवहुलाला१.-- प्रणया 5 क०८ स्व दकट्वय्छया दय कक + 18 66-67* 


एवा 19. 


लिक्षा की प्रगति (१८५४१०८२) | १४३ 


हक स्थानीय व्यय के सिये कर लगाये 1 क्षसा का व्यय भी इसमे सम्मिलित था, पर 
यह निदिचित करना कठिन था कि शिक्षा पर कितना धन व्यय किया जाय । वेगालमे 
श्रस्तमरारी बन्दोकस्त' {एलाशाटयां 1.30 ह ८८१८ इल॑पटणहण) होने के कारणं 
करनं तेगायाजा सका ।- 


¬ प्रश्विमोत्तर प्रदेश मे टामसन पहले हौ मालगजारी पर १ प्रतिश्चत कर लगा 
चुका था) पंजाव मे १८५७ मे मालगुरारी फर स्थानीय कर लगा दिया मथाथा1 
१८६१ मे मवध मे मालगुजारी पर २९ प्रतिदात कर लिया जता या] इसका ९ 
प्रतिशत शिक्षा पर व्यय दहोताथा) १८६२ मे मध्य प्रान्त मे १ भरतिश्त कर लगाया 
भया । कुं समय वाद से २ प्रतिशत कर दिया गथा) १८९३ भे वम्वर्ईमे प 
प्रतिश्षत्त स्यानीय कर स्गाया भया । सका $ भाग दिक्षा पर व्यय होता था। एसी 
प्रकार, १८६१५ मे तिधमे, श८प्द्मे मद्रास मे, ओर १८७६ मे आसाम मे स्थानीय 
कर लगा दिये सए । इनका कुल भाग दिष्षा के लिये निदिचत कर दिया गया था । 


नगरो मे मकानो पर स्थानीय कर लगाया गया भौर सको वसूल करने का 
कां नगरपालिकाओ परं छोड दिया गया । परन्तु नगरपालिकाजो ने इस कारये के 
सम्पादन मे सेषने को सस्षमर्थं पाया । इसका परिणाम यह्‌ हमा कि नगरो मे प्राथमिक 
शिक्षा का प्रवाह मन्दहो गया । प्रामो सै मालगुजारी के साय इतना कर एकचित हौ 
जाता था कितने ग्रामीण पारशालामो पर व्यय करना असम्भव था! अत शेय धन 
को नेरौ मे उचन्व एवं माध्यमिक दिक्षामे योग देने के लिये व्यय किया जाने लमा । 
करु भ्रान्तो मे इसदा उपयोग अन्य कार्यो बे किये भौ किया गया। इस प्रथाको 
पथितं करने के लिए १८७१ मे निरिचत अदेदय प्रदान किये गये । फएतस्वरूप, समस्त 
धन को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय क्रिया जने लगा, जिससे देशी पाटश्यालामो फी 
भाकषातौत अभिवृद्धि हई \ १८७१ मे १९.४७३ प्रायमभिक विद्यालय थे, जिनमे ९१ 
सासे विद्यार्थी पद्तेये। १८८२ मे इन विद्यातयो की संख्या ८२,६१६ मौर उनम 
पदने वाते विया्चियो कौ संख्या २१ लाव दये गई । 


समीक्षां ५ 


१८५४से १८८२ तक के परवदातावे कालभे भारतोयोने मते हौ उपयुक्त 
प्रलोभनकारी आकडो के जाघार पर प्राथमिक रिसा की सभून्नति अनुपम मानसीहौ, 
परन्तु इस युग के समीक्षक की स्वस्य चेतना तथा निष्पक्ष भावना उत्का मोह मे पडना 
अस्वीकार करती है । आपारमूत तथ्य मह्‌ है कि भारत कौ जनसंख्या को देते हुए 
१८८२ मे साश्चरता कः प्रतिशत केवल १*२ था, जयवि उक्ती वर्प हयरतण्ड कर प्रसेक 
वच्चास्वूलमेनि शुल्क शिक्षा प्रष्ठ क्ररहाया!* मारत मेदस मत्पर साक्षरता 
के क्लेवः का टीका उसे विदेशी शासको के मस्तक पर था। उनकी अनृदारा, 


1. ५. ए. एणुषह : $ च्ट, ४. 593३-६, 
"ची 
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उदासीनता एवं असंतुलित गतिविधियो को ही इस मस्म साक्षरता के लिषु उत्तरी 
छट्राया जा सक्ता है । 


माध्यमिक शिक्षा 


१८७४ मे लाड हाडिज्ज दारा सरकारी नौकरियो के तिये शरी रिक्ताः 
प्राप्त व्यक्तियो वौ वरीयता दौ जाने की घोपणा के फलस्वरूप वंग् ज सिक्षाके प्रर 
की गति तीव्र हो गई थी । १८५४ के 'घोपणा पत्र के आदिशानृपार प्रान्तो मे धाः 
विभागो की स्थापना हुई, जिन्होने अप्रं जी रिक्षा के संगठन मे अदम्य उत्साह दिषाया। 
१८५६ के 'मादेश-पय' ने सहायता-अनुदान कौ उच्च तथा माघ्यमिक शिक्षाकेयिि 
सीमित कर धिया । इसका परिणाम यह हुमा किं माध्यमिक रिक्षा पर वपय कते 
के लिये अधिक धन उपलब्ध होने लगा, जिससे हस स्तर पर शिक्षा की मायातीतं 
उन्नति हुई । माध्यमिक िक्षाकेक्ेत्र मे राजकीय प्रयत्नो के साथ-साय, 
एव मिशनस्यि ने भी सराहनीय कायं किये । परिणामस्वरूम, १८८२ के र 
तक माध्यमिक विद्यालय अवाघ गत्िसेबढे। हम इनका सक्षिप्त विवरण नीचे दे 
रहै 

राजकीय विद्यालय--१८५४ मे राजकीय विद्यालयो की सं्या १६६ षी, 
जिनमे १८, ३५५ दाय शिक्षा ग्रहण कर रहे ये 1 १८८२ मे इन विद्यालयौ कीला 
१,३६३ भौर उनमे पढने वाते विद्याचियो कौ संशया ४५.६०५ हो गई । 

मिक्षन विद्यालय--१८५७ की क्रान्ति के बाद मि्नरियोके भति सरकार 
कार्ल कंडाहौ गाथा, फिर भी माध्यमिक विद्यालयौ के विस्तारमे मिश्चनरियौ 
का योग कम नही था 1 सम्पूर्णं भारत मे ६८० भिदान स्कूल थे, जिनमे ते मद्रा 
४१८, पंजाव मे ११८, परचिमोत्तर प्रान्त मे १०४ तथा बंगाल मेभ्न्थे। 

भारतीयो दारा सचातित विदयालय--१८५४ तक भारतीयो ने माघ्यमिरं 
शिक्षा कीदिशामे वहत दही कम कायं कियाथा। परन्तु १८८९ के मन्त तई 
राष्ट्रीयता की मावना से बोत-ओोत होकर भारतीयो ने अपने समस्त उपल साधना 
षो विद्यालयोके निर्माणमे जुटा दिया या । फलस्वरूप, १८८२ मरे भार्तीयो प्राय 
संचालित १,३४१ माध्यमिक विद्यालय ये । इनमे से मद्रास मे ६६८, वंगलमे ४०९१ 
ओर शेष, देश के अन्य भागोनेथे।॥ 


माप्यमिक शिला के दोष 
इस वाल मे माध्यमिक दिक्षा कौ आङ्चयंजनक उच्नति अवदय ह, 
कु दोपो से युक्त भी । हम हन पर नीचे प्रकाश डाल रहे -- 
१, माटमाया्मो षौ मयहेलना---वुड वे घोपणा-पय्र' मे स्रजौ तपा दी 
आया को माय्यमिर धिता का माध्यम वनने की मिषारिदा की गई थी। पर्य 
दुरभाव्यवश, भारतीय प्रणासकोाने इम ओर्‌ वेख-मात्र भौ ध्यान नदी दिवा। पादयत्य 


परवह 


चिक्षाकीम्रगति (१८५४१८२) | १४५ 


ज्ञानि कां भार करके ब्रिटिदा सत्ता को सुटंढ वनाने के विचार से उन्होने अंग्रेजी के 
माध्यम कौ वरीयता दी 1 साथ ही भारतीय, राजपद प्राप्त करनेके लिए अंग्रेजीमे 
पारंगत होना चाहते ये ) परिणामत , भारतवासियौ का रुकाव भी मंगरी के माध्यम 
की भोर हुमा । ईसं पम्बन्धमे बंमालने अगुवाईकी। १८६२ मे कलकत्ता विश्व 
विचयालय ने मेदीकुतैशन' (2447100० 0०य) के छात्रौ के लिये समी विषयौ का 
उत्तर अंग्रेजी मे लिखना अनिवायं कर दिया ! इस प्रकार, अव तक वियाथियो को 
मालुमापा कै प्रयोग की जो स्वतन्त्रता प्राप्त थी, उसका अपहरण किया गया ओर 
माघ्रुभाणा की उयेक्षा करके उसे अपमालित मी किया सया ! कलकत्ता विदवविद्यालय 
की दरस नीति का परिणाम यह हआ कि विद्ा्थियो को भेदरीकुलेशन' कक्षामो के किये 
तैयार करने कै विचार से वहत से भिडिल स्कूलो ने भी अंग्रेजी के अध्ययन पर वल 
देना प्रारम्भ कर दिया । फलस्वरूप, भारत मे माध्यभिकेस्तरपरप्रारम्भमसे दही 
मातभाषाभो की उवेक्षा की जाने चमी । 

२. दीक्ष्‌ द्वक्षका का परभाद--पपि १८५४ के शवोपणा-पन' मै शिक्षये 
की दीक्षा की आवदयकता बताई गई थी, परन्तु भारत-सरकार ने इसमे कोई रुचि न 
ली] १८८२ तकं सम्पू देश्च मे केवल दौ प्ररिक्षण-विधालय ये--एक लाहौर मे, 
ओर दूसरा मद्रास मे) इन विद्यालयो मे कुल ४१ छाताघ्यापकये, जो दीक्षित 
शिक्षकोकीर्माग को पूणे करने मे असमर्थं ये । इसके अतिरिक्तं इन विद्यालयो का 
प्रशिक्षण निम्न कोटि का था सौर नके पास मम्यास के लिये स्छूल' (षिदनाण 
ऽतौण्णड) भी नही ये 1 

३. पृस्तकीय श्वान पर बल-- माध्यमिक विद्यालय का उटेदय--फैवल अपने 
छामो को परीक्षाभो मे उत्तीर्णं कराना था) अत पुस्तकीय ज्ञान पर अत्यधिक वल 
दिया जाता था । बिद्याधियो को विचार-स्वातच्य एवं न्धावहारिक जान की शिक्षासे 
सर्वथा वंचित रखा जाता था । परिणामस्वरूप, उन्हे सामाजिक जीवन से सामंजस्य 
स्थापित करने मे बडी कंठ्निाई होती थी । 

४. ओद्योशिक शिक्षा का अभाव--माध्यमिक वि्यालयो मे गौद्योगिक रिक्षा 
को कोई स्थान नही दिया गया । सम्पूर्णं देश मे केवल वेम्वई के कुद हाई-स्छुत ेसे 
थे, जिनसे कृषि के आदश फार्म (०८ एप्णऽ) सम्बद्ध ये । उन स्वूलो मे पठने 
वाने कख कृपक बालकी को ४ ₹० मासिक छीववृत्ति देकर कृषि का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए प्रोत्साहित किया जाता था} जओीद्योगिक रिक्षा के अभावे कै कारणः 
निम्नाक्ति ये -- 

[१) उस समय शिक्षा का प्रसार मुख्यत. उच्च वर्गो मे था, जिचवा मुख्य 
उदेक्य--ेदरक्ुलेयन परीक्षा मे उत्तीणं होकर राजपद प्राप्त करना या विश्वविद्यालय 
मे भ्रवेश करना होता था} यत वे जीवन के चिभिन्नकषेत्रोके लिये उपयोगी ्ञनके 
प्रति उदासीन रहै 1 

१० 
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(र) सरकार ने मौ माघ्यमिक स्करूलो में ओौयोगिक शिक्षा का परवन् नही 
किया । इसका एक कारण--घन का अभाव था । राजकीय विद्यालयो को आदं 
माना जाता था। जत व्यक्तिगत स्पमे भौ गौद्योगिक शिक्षाकी मोरध्याननदिवा 
जासका। 

(३) भारत के शासक होकर भी भग्नो का ध्यान मपे व्यापार प्र केचित 
रहा 1 इस देशा मे जौयोगिक शिक्षा का विकास होने से दंगलंण्ड के उद्ोग-धाधो षो 
धक्का लगना जावक्यक था । अत अंगरेजो ने जान-वृमेकर भारत मे भौचोगिक शिक्षा 
का अमाव रखा ! 


उच्च शिक्षा 


१८५४ से १८८२ तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समानि उच्चे विका 
कीओरभी ध्यान दिया गया। इस अवधि मे माध्यमिक शिक्षालयो कीसंस्या 
दतनी आच्चयंजनक वृद्धि हुई कि उनमे अध्ययन करने वले ज्ञान के जिनेषु विद्धो 
फे लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्यं हौ गया । उच्च शिक्षा का रवव 
विश्वविद्यालय एवं कलेजो का शिलारोपण करके किया गया । 
वि्वविद्यालेयो को स्यापना ; 

भारत मे विरवविद्यालयो की स्यापना का श्रेय--वुड के घोषणा बौ 
प्राप्त है) इस देदा के प्रशासको ने 'आदेश-पन' को श्िरोधार्यं करके उपयुक्त 
पर विश्वविद्यालयो का निर्माण करने की योजना वनाई । इसमे कच समय 
स्वाभाविक था, परन्तु १८५७ मे ही सरकारने "विदवविधालय अधिनियमः (ए 
प्लाऽ।1 ^८।8) पारित करके कलकत्ता, यम्ब ओर मद्रास मे विश्वविचस ५ । 
शिलान्यास किया 1 इन तीन विर्वविद्यालयो के अतिरिक्त, १८८१ तक कोई अ 
विर्वविद्यानय स्थापित नही किया गया 1 १८८२ मर पंजाव विदवविद्यालय कौ माए 
शिला रखी मई । इसकी रूपरेखा अन्य तीनो विश्वविद्यालयो से भिन्न थी । ॥॥ 
विदोपत्ताओ की भोर हम नीचे संवित्त कर रहै है:- 


१. माटृ-भापा के माध्यम दारा णारचात्य साहित्य एवं विजान कौ ५ 
देना 1 न गं 

२. प्राच्य साहित्य की परीक्षाभो मे उदरं कै माच्यम से उत्त छे 
छाश्रो को स्नातक आदि की उषाधियां देना! विदा 


३. अरवी, कारमी योर संस्छृत कौ परीक्षाभो मे सफल होने वार्त =) 
धियो बौ श्राच्य सात्यिक उपाधियां" (0लपम [लार 1111 
देना! = मतीर 

४. दहिल्र एवं मुस्लिम कादरून तया गीपध-यास्म के विचाधियौ कौ मा 
उपाधियाँ (विर ५८ 705) देना । 

५. देशी भाषा कौ परोक्नाजो कौ व्यवस्या करना । 
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दस प्रकार पजाव विश्वविधालय नै देश्षी भापाजा एव भ्राच्य-ज्ञान को परोत्सा- 
हिति करने कौ नोति का अनुकरण क्या! इस विश्वविद्यालय का ₹प्टिकण पूर्णत 
भारतीय था। 
विदषविघ्ालयो का प्रवन्ध 
यद्यति सभी विदवविद्यालयो कौ स्थापना विभिन अधिनियमाः द्वाराकी गह 
थी, तथापि उने आधारभूत सिद्धान्त प्राय समान थे} विद्वविद्यालेमो का प्रवन्व 
सीनेटके द्वारा किया जाता था । सोनेट के सदस्य--वुलपति, उपक्रुलपति भौर असि- 
सदस्य होते भे । प्रान्त का गवेर्नर कूलपति का स्यान प्रहणक्रताथा । बहवो वर्प॑के 
तिये उपकरुलपति एव अभिसदस्यौ कौ मनोनीत करता था । अभिसदस्य दो प्रकारके 
होते थे--(१) पदेन (8» ०१९), एव (२) साधारण (0 ५,0"7४) । प्रथम सरकार 
के अभिसदस्यौ मे मुख्य न्यायाधोश, विदाप (7151107), गवर्नैर की कार्यकारिणी समा 
मे सदस्य, प्रान्तीय दिक्षा-सचालक एव राज्य कलेजो के प्िस्िप्त होते ये! 
साधारण सदस्यो म प्रतिष्ठित भारतीयो को स्यान दिया जाता धा। सामान्यत 
विश्येवि्यालमो कै प्रशासन-सम्बन्धी काथो का सचालन करने के लियं दछोटीसी कार्य 
कारिणी समिनि चना दी जानी यी, जिसे “सिन्डीवेट' (8४१९१९११०) कृते धे । 
विदवदिद्यालयो बे कयं 
शड्‌ बे धोपणायत्र' के अनुसार--विरवयिद्यालय, दिक्षा प्रदाने करने का कायं 
भी कर सकते थे । परन्तु विश्वविद्यएलय-अधिनियमा ने उनको केवल परीक्षा तेने त्तथा 
उपाधियां वित्तरणं करने का अधिकार दिया । ये विश्वविद्यालय--कला, विज्ञान, 
कातूुन, चिकित्सा, इजीनियरिग आदि कौ परीक्षाआ की व्यवस्था करते धे मौर उत्तीर्ण 
हेषते वासे छात्रौ को प्रमाणपत्र देते थे! विदवविद्यालयोमे केवलवे ही छार प्रवेश 
पा सक्ते भे, जौ भेदीकुलेशन' परीक्षा पास केर लेते थे । यह परीक्षा प्राय समी 
विद्यालय स्वय लेतेये। 
विदववियालयो फा भालोचनास्मक मध्ययन 
यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय कै युण-दोपो का विवेचन करना अनुपयुक्त 
न होमा \ वस्तुत विदेशी सर्कार हारा स्थापित कयि गये इने विश्वविद्यालया मे 
। केनल्लदोपहौये1 हम इनका वरणेन नीचे कर रहे है -- 
१ विश्वविद्यालयः काप्रमुल कायं-- दिक्षा प्रदान करना होता, परन्तु 
भारतीय विडवति्ालय इस मह्वपूणे कयं से वचित रहै 1 षे केवल 


} प्रीक्षालेने का गौण कायं कर सुक्तेये। 
२ शचिका एव परीक्षा का माच्यम अग्रेजी रखा गया1 इससे प्राच्य 
¢ भापाजो क एेसा माघात पर्चा कि उनका पतन अवश्यम्भावी हो 
मथा। आरस्म मे प्राच्य भाषाको पार्यक्रम भेस्यानभी नही 
दिया सया! 


~ 
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॥ 


प्राच्य भायाभो की अवदेलना करने का दुष्परिणाम य्ह हृणारि 
भारतीय छात्रो का उनसे सम्पकं न रह गया । फलत वै अपनी 
सास्छृतिक विरासत से दूर होने लगे मौर उसको हैष एष्टिते देम 
लगे! 

प्राचीन समयमे दिक्षाको किसी विशिष्ट प्रयोजन या उपयोगिता फे 
लिये पराप्त न करके, केवल ज्ञान के लिये हौ अजित किया जाता था। 
परन्तु विश्ववियालयो ने शिक्षा ग्रहण करके धन प्राप्ति दास मीक 
सुख-घुविधा का आदौ उपस्थित किया । फलस्वरूप, स्नातको का 
चरम लक्ष्य सरकारी महकमो मे नौकरी" पराप्त करना हो गया! द 
विद्ववियालयो के स्वार्थ की पूति हुई क्योकि उनका उदेश्य 

को शिक्षित करके सरकारी मशीन के पुज बनाना था । 
विश्ववियालयो के पाट्य-क्रमो मे मो्योगिक शिक्षा को स्यान न 
दिया गमा । जिस समय ओद्योगिक क्रान्ति (1पवण्डपण प्ल 


ट योगि जा 
10100) के फलस्वरूप इद्गलैष्ड मे मौयोगिक यिकषा षर वल दिया 


रहा था, उस समय इस देश मे इद्धलैण्ड निवापियो दां उक 
कीजा रही थी । विदवविद्यालयो की शिक्षा केवल पुस्तकीय आती 
ही सीमित रही, जिसने भारतीय युवको को सफेदपोद मीर भा 
वनाकर देशा का महान्‌ महित किया 1 
विदवविद्यालय विदेशी शासन की सूंटीन मेधे होने 
स्वाभाविक ओर उचित विकासन कर सके । 
विश्वविद्यालय के निरीक्षण मे नौकरशाही कौधाक विति 
इन्दी निरीक्षको वी दया पर निर्भर रहते थे । भत उनकी गौर नयनं 
विद्यालय कौ टक्टकी लगी रहती थी । इस पृरवशता ने पिर 
बि श्रगति मे वहुत वाघा डाली । नतिः म 
विस्वविद्यालयअधिनियमो ने सीनिट के सदस्यो की संया गदो 
की थी 1 सदस्यो का स्यान उनकी मूतयु, व्यागपत्र यामास्त ह 
के तिथे छडने पर हो र्ति होताथा। इत शार म दाश 
मदस्मोभे परिवर्तन नदटोनेवै कारण विदववि्यालया म 
परिवर्तेन नहीहो षानाया। ति 
अनिगदम्यो की नियुक्ति विना उनङ़ी िक्षा-योग्यताौ पर (4 ५ 
हृष्‌ को जानी धी । परिणामत , देसे अनेकः अभिमदम्य ल ४ 
लिला मे विषय मे यन्प मात जानवारी मी नदी ए ५ क्षि 
मदम्पो मे विश्वविद्यालय की चिक्षादे तिये किमी उवित कपि 
जनिको आदा करना व्यर्थया । 


के कारण वपया 


वथो । विश्वविदा 


। 
॥ 
1 
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१०. सीनेटमे शिक्षको का उचित प्रतिनिधित्व नही था! परिणामतः 
विद्वविद्यालयो को दिक्षा-विक्ेपन्लो का सत्पराभ्ं नही प्राप्तहौ 
पाता था। 
कलिजों की स्थापनां 
उपयुक्त वर्णेन से यदह स्पष्टहो जातादै कि भारतीय विश्वविद्यालयोका 
कार्यं--कैवल परीक्षा लेना या 1 उनमे शिक्षणकार्यं नही किया जता था) यह क्ये 
विश्वविद्याद्यो सै मान्यत प्राप्त कलेजो मे हेता था! अतः इस अवधि मेँ उच्च- 
शिक्षा का यथायं ज्ञान प्राप्त करने के लिथे इस काल के कोत्तेणो का विवरण भआवदयकं 
हो जता! कतिजौके प्रति सरकारने उदारता का भ्यवहार किया! फलतः 
कोलिजो कौ संख्या भे भादातीत अभिवृद्धि हई । १८५४ मै सम्पूणं भारत मे २६ 
कलिज थे ) इनमे से १४ कोतिज सरकारी गौर ६ मिदानरियो केये। शण्य्रमे 
कौलिजो की संख्या वढकर ७२ हो गद । हम इनमे से कुद प्रमुख कोलेजो का वणेन 
नीचे कर रहैरह-- 
सरकारो कतिज--१०५५ मे कलकत्ता प्रसीडेन्सी कोतलिज' फी स्थापना हई । 
उसी का मनुकरणं करके मद्रास हर-स्छूल को "मद्रास पर्डिन्तो कोतिज' मे परिवर्तित 
किया गया) १८६६ मे (लाहौर मूनीवर्सिटी कोलिज' का निर्माण हमा ) श८्न्रेमे 
दसी कलिज ने "जाव विश्वविद्यालयः का खूप धारण किया । १८७२ मे पर्चिमोत्तर 
परान्ते के गवर्नर, सर विलियम म्योर {ऽ पणि शणो) ने किराये के एक 
भवन मे भ्योर सेन्टल कानिज' सौला 1 दसका शिलान्यास १५७३ मे लां नार्थस्क 
(प्विणपीएाज्णत) द्वा किया गया । 

पौर-सरकारी कोलिज--१८५य तक भारतीयौ ने कलिजो की स्यापना करी 
दिशासे कमी कायं नही किया था। परन्तु उस वपं के प्ष्चात्‌ उन्होने उश्च 
शिक्षा मे सराहनीय योगदान दिया मौर कालिजो का प्रवन्ध किया! इनमेसे परु 
उल्तेवनीय है--१८६४ मे अवध के ताल्लुकरेदारों ने लाड कैनिग ((्पापणट) की 
स्मृति मे "लखनऊ कनि कोलेज' स्थापित किया । इसमे अंग्रेजी के साय-साय प्राच्य 
सातय की शिक्षा की भी व्यवस्था को गई । १५७५ मे सर सद जहमद खाँ ने भुमल- 
मानो मे संप्रेजी की उच्च-चिक्षा का प्रचार कएने के लिये अलीगढ मे "मूस्लिम एेग्लो- 
ओरियन्टल कालेज कौ स्थापना की । द्रु समथ वाद यह "मुस्लिम गूनोवसिटी' फे 
रूप मे चिकसित हुभा ) मद्रास मे पच्यप्मा एवं विशाखपद्रम स्परुलो को कोतेजो भे 
पदिवर्तित कर दिया गया थौर १८६१ भ शतिनावेली कंलेज' का शिलान्यास हया 1 
येभाल मेः १८७८ मे भेदरोपरैलिटिन कालेज" १८७६९ मे 'लिदी क्रेलेज' भौर १८८१ से 
अलवर कोलेन" स्दूलो के स्सर से उच उस्कर्‌ कोलंज बने 1 

दस अवधि मे राजकरुमारो को शिक्षा देने के लियेभी कुं कोलेजोका निर्माण 
हुअए--'रजकोट कोलेज' (१५७०), मजमेर का भयो कोवेन' (१८७२) ओर न्दर 
का डेली कोलेड"{ १८७६} । ४ 
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ड. व्यावसायिक शिक्षा 


१८५४ से पूवं व्यावसायिक रिक्षा के सम्बन्धमे जो प्रयास सरकार द्वारा क्षिय 
गये थे, वे केवल चिकित्सा इन्जीनियरिग अर कालरून की दिक्षा तक ही सीमित रहै! 
इनकी दिक्षा की व्यवस्या भी कम्यनी ने अपनी स्वार्थ-तिद्धि के लियेकीथी। 
अग्रजो का प्रमु ध्येय-भारतीयोको विभिच्र राजकीय विभागो केल्तिये तयार 
करना धा । १०५४ के वाद भी इसी उदेश्य के फलस्वखूप व्यावसायिक शिक्षा के 
लिरए्‌ प्रयत्न किये गये । हुम उस काल की व्यावसायिक दिक्षा का अध्ययन निम्नित 
शीपंको के अन्तर्गत करेगे :-- 

१--चिकित्सा शिक्षा (षल्वालय एवयल्या०ण) 

ए--कातून कौ शिक्षा (1. एवप्त्वाषणण) 

३-दंजीनियरिग की शिक्षा [एण्गाश्लाणह एतणटनाा0)) 

४--कपि कौ शिन्ना (^हपल्णाणावा एदण्व्०ा) 

भ५--पु-चिकित्सा-रिक्षा (ललात) 24४००४०) 

६--वन-विज्ञान की शिक्षा (णाल्डााड एतत्त) 

७--कला की दिक्षा (¢^{ एतप्रटकज)) 

ए--प्राविधिक एवं ओौय्ोगिक शिक्षा (वण्लाफर्वा & (रवष्डीाय 

५५०२५४०१) 

६--अव्यापको का प्रशिक्षण (वपा) 0 लवन) 

१ चिकित्सा िक्षा--१८५४ से पूवं कलकत्ता, वभ्वर्ई मौर मदवापषि प 
मेडिकल कोलिण स्थापित किये जा चके ये । हम इनका वरणेन पते करं उरे ई । 

१८६० मे लाहौर मे मेटिकल कलिज का निर्माण फिया गया । इसका उद य --पृजाव 
के निवासो को प्रादचात्य यौपध-शास्व की धिक्षा देनाथा) इन कातिजोके 
मतिरिक्त, विभिन्न प्रान्तो मे वहूत-से मेधिकेल स्कूल भी ये । दस धवेधि मे भारतीया 
की रूद्िवादिता के कारण चिकित्सा-रिक्षा सोक्प्रिय न हौ सकी । 

२. काटून की शि्ा--१८५४ से पूवं कान की शिक्षा कौ व्यवस्था केवत 
हिन्ू-विद्यालय, कलकत्ता मे की गयी) मारत कं विभिन्न प्रन्तोमे न्यायालवो क 
स्यापना कै कारण कानून को दिशा कौ मागमे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी! म, 
सरकार ने जनत्ता को संतुष्ट वरे के लिए १८५५ मे मद्रास एवं वम्वर्ई मे कान 
दिक्षा का प्रबन्ध किया । विदवविद्यालयो कौ स्यापना के वाद कानून की दिक्षा 
प्रगति तीव्र हो गई । यहु रिक्षा जन-याथारण मे लोकप्रिय थी । 

३. इजीनियरिग को शिक्षा-कानून कौ दिक्षा के समान इंजीनियर बी 
रिक्षा के मौ संतेयजनक्‌ प्रयति हुई } इमका कारण यदथा कि सार्वजनिक निर्माण 
विभागौ, स्यानीय बोडे, नगरपालिकाओ, कारसानो आदिमे इंजीनियर कर्मा । 
बढ्रहीभधी) १८००मे वंमाल मे दिपुर नामकः स्यान पर एक इंजीनियर । 


सिक्ला कौ प्रमति (१८५४-१८८२) | १५१ 


कोलिज का निमरेण किया यया ! १८५४ मे पूना मे स्थापित क्रि गये शयन्भकशास्ण कै 
विद्यालयः को कनिज का रूप प्रदान करिया यया । मद्रास के सवे स्कूल' को १८४८ 
सौर १८६२ के मध्य कोलेज का रूप दिया गणा 


४, कृषि को शिक्षा--मारत सदव से कृपि-प्धानदेश रहादै।यहौकी 
लगभग ८० प्रतिशत जनता अपनी आजीविका केलिए पि पर निर्भर रहतीहै) 
फेसी दद्याम भारतीयो को कृपि की शिक्षएदी जानौ जति आवश्यक थी, परन्तु सरकार 
ने इस मोर कोर ध्यान नही दिया 1 जव १८८० मे दुर्भिक्ष पडाओरदटपि मे नौपट 
हो जनि से सरकार को मालगुजारी न भिनौ, तवे उसकी आंखे सुती । फिर भी वृचि 
की दिक्षा के लिए सतोपजनक प्रबन्ध नही किया गया । १५६९४ मे सरकार ते महास 
मे सैदपत नामक स्यान पर परीक्षण के लिए शपि का एक फामं सोला था । उ्तषो 
कोँलेज का रूप प्रदान किया भया ! १८७६ मे पूना बोँलिज मे बृषि-विभाग स्थापित 
किथा भमा । इनं दोनो भौतेजा मे तीन वर्प॑तके पि की रिक्षाप्राप्त करनेकेषाद 
विदार्थो पसतक्षा मे सभ्रिमिलित हो सक्ते थे { 


५ पशयु-चिकित्सा-रिष्षा--भारत देसे खेतिहर देश मे स्वस्य पदुओ षा होना 
आवश्यक दै 1 अत सरकार द्वारा पश्ु-चिकित्या रिक्षा की गोर पर्याप्त ध्यान दिया 
जाना चाहिए था । परन्तु देखा न किया ग्या। नाम-माच्रके तिये बु स्थानो पर 
दस शिक्षा की व्यवस्था कर दीगर्हथी1 

६. वल-विश्ाने को शिक्षा--भारत म अनेक बडे-वडे वन है, जिनसे विपिध 
प्रकार की सामप्रद वस्तुये प्राप्त होती रै । इन वस्तु से प्रसोभितत होमर भारत- 
सरार ने श्वौ शताब्दीके मध्यमे वनं विभाग स्थापित बिमा षस विभागमे 
लिए भारतीया फो क्षिति करने वे विचार से १८५७८ मे देहरादून मे “पररिर्ट स्यूल' 
खोला गया 1 पूना बोलज म भी वम विज्ञान कौ शि्षादेने की व्यवस्था षी गदु! 


७ कला कतै श्िक्ला--मद्रास मोरब्धम्बई वे वला-स्यूता का वणेन पियाजा 
दका दै १८७४ म लाहौर मे 'भेयो स्कूल ओफ आर्ट" स्यापित विया गया } एवां 
उदैकष्य--पजाय मे प्रचलित धरन उयोग-धन्यो से सम्बन्धित वलां की दिशा प्रदान 
करना था । इसके मतिरिक्त, कला की शिक्षा की दिशामे कोई ओर फदमनही उठाया 
गया! 


म प्राचिधिक एव मौधोगिक द्रिल्ा-- दर दिक्षाकी भोर सरफार का ध्यान 
सव्यम्‌ १८७७ ७८ के दुनिक्ष आयोग" (वायत (णापप्डडछ) दवार आपप्रि 
क्ममया। फिरभीसस्वारनेद्स दिक्षावी अवेतताकी । हौ, मिरनरिमाने 
शुखं कपये अवषय क्रिया ) उन्दोन योड-ते "मौद्योभिक स्दूस' स्यापित पिये, {निम 
भास्तीय माई वालकः को जीविकोपाजन वे लिए वदृभीर सुहारके कार्थोाषी 
क्षक्लादी जाती धी} परन्तु इन स्दूलो कौ ौदोगिव स्तूल' न यट्कर दस्नकारीपे 
सूल" (© 5०115०15) कहना ही अधिकं उपयुक्त होग्‌ 1 
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६. अच्यापको का प्रशि्षण--१८५६ के "भविश~पन' कै भृता रामकि 
वि्ालयो के शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने अदम्य उत्साह से काय क्या 
जीर १८८२ तक प्रत्येक प्रान्त मे अनेक भ्रिक्षण विद्यालय स्थापित हो गये 1 १८८९ 
मे यम्ब मे ७ प्रशिक्षण विद्यालय पुरूषो के लिप, भीर २ स्मियोके लिथेथे। इनमे 
अध्ययन करने वालो की कुल संख्या ५५३ थी 1 मघ्य प्रदेश मे ४ प्ररिक्षण विद्यालय 
ये पुरुषो के लिये, गौर १ स्वियो वे लिये । इनमे पढने बालो कौ सस्या १५९ 
थी | श८६२मे वंगालमे नार्मेल स्करल-अणाली' (रजय इण्न ऽश) 
प्रारम्भ की गर । इसके अनुसार, देशी पाठालाभ के शिक्षको या उनके सम्बन्धिया 
को नामल-स्हूलो मे भेजा जाता था । प्रत्येक शिक्षक को ५२० मासिक चातवृ्ति दी 
जाती ी। १ वपं के प्रशिक्षण के वाद अव्यापक को अपने विद्यालय को सौर 
पठता था । खात्राध्यापको को शिक्षण-विचि, गणित, भूगोल, इतिहास आदि र 
की्लिक्षादी जाती थी । धनाभाव के कारण न्तामल स्कूल-प्णाली' को विस्तृत 
क्रिया जा सक्ा । ओर १८७१ तक केवल २,४३० ना्मेल स्कूलो की स्थापना ६। 
१८७४ प्रान्त के गव्ैर, कंम्पवेल ने शिक्लकोके प्ररिक्षण के तिये एवं नम॑ 
योजना की रूप-रेखा तयार कौ । इसके अनुसार, १ लाल ६४ हजार विधात 
करके ४६ नमल स्वूलो का निर्माण क्रिया गया । मद्रा मे ३२ प्रशिक्षण विद्यत 
थे, जिनमे प्रिक्षण प्राप्त करने वालो की संख्या ६२० थी । इसी प्रकार, अन्म ५५ 
मे प्रायमिक विद्यालयौ के घ्यापको के प्रिक्षण का प्रवन् किया गया या। 8 नौ 

मे सम्पूणं मारत मे १०६ नामल स्कूल ये, जिनमे ३,८८६ पप्पौ एव सया 
प्रशिक्षित कियाजारहाया। इनस्कूलोका वापिक व्यय लगभय * ला 
था। त 
माघ्यमिव- विद्यालयो के अव्यापको के प्रदिक्षण का वर्णन दसी मध्याय 
'माध्यमिवं शिक्षा के अन्तर्गत वियाजा चूका है॥ 
५ विशिष्ट शिक्षा 
दम अवधि मे विरिष्ट दिक्षाकी बोरभी ध्यान दिया मया । इसका अप्य 
निम्नातित सीष॑कौ के अन्तर्गत सुविधापूवेक विवा जा सर्वता टै. 
१, स्मरियोकी रिक्षा (प्वण्ल्यर्न पणा) 
२. मुमलमानो कौ शिक्षा (षवष्टपं पडा णड) 
३. विधी जानियो एवं हरिजनो कौ शिका (वप्ल्या० 
पध 61555 इ प्रण) [५८ 
८, आद्विवानियो एवं हाहौ जातयो की तिपा {८५०८३१०० ५ 
षए०तहाण्य & प्त कछ९5) । 
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१. स्त्रियो कौ श्चिक्ञा 

१८५४ कैः धोपणा-पन' के अदेशानुमषर सर्कार ने स्वरिव कीरिक्षाका 
भार अप ऊपरले लियाथा) नवनिमित शिक्षा-विभागोने स्व्री-दिक्षाकी मोर 
विकेप ध्यान दिया, ओर उपयुक्त स्थानो पर॒ बालिका~विद्यालयो का निर्माण व्यि 
गया ) फलस्वरूप, स्प्री-शिक्ना की प्रगति जबाध गति से होती चती अर्द्‌) व्न्य 
स्वियो कै लिये सभी प्रकार के वि्यातयो की सख्या २,६६७ थी, जिनमे १,२७,०६६ 
छाव्राये शक्ना प्राप्त कररहीथी। भारत कौ विद्यास जनसख्या को देखते हए 
छात्राओ की यह सख्या प्राय नयण्य थी । इसके आधारभूत कारण निम्नाकितत ये -- 

१ हिन्दू ओर मुसलमान दोना स्वी-शिक्षा को अनावश्यक समने थे । 
उनके मतानुसार स्वरी का उचित स्थानघरमेथा। भत उसके लिये 
शिक्षा व्यं थी । 

२. भारत मे वाल-विवाह कौ भ्रया प्रचलित थी। कम मायु भे विवाहौ 
जानि के कारण स्तियोकी शिक्षाक प्रन ही नही उठ्ताथा। 

३. मुस्लिम शासन-कात मे हिन्दु! ओर मुसलमान मे पर्दप्रया प्रचित 
हो गई थी 1 अत, एक निरिचत आयुके वाद वालिका को रिक्षा 
प्राप्त करने कै लिये धर से बाहर भेजना भसम्भव था । 

४, रूदिवादितता मे जकडे हुए भारतीय इस चात कौ कल्पना भी नटी कर 
सकते ये क्रि स्वयां मी उच्च-रिक्षा प्राप्त करके पशुपा ने समान 
नौवरियां कर सक्ती ह! अत उन्होने स्त्रिया की उच्च या माघ्यमिव 
रिक्षाकी भोर क्भी ध्यान दही नही दिया। 

प्रायमिक शिक्षा--जहां तक वालिका कौ प्रायमिक दिक्षा काभ्रदन है, उसे 

बु सीमा तक ॒सठोपजनक कहा जा सक्ता है! प्राथमिक स्टरूलोमे खछाघाभौदी 
सष्या सवसे अधिकथी) १ष्८्रमे १,२७,०६६ दिक्षा प्राप्त करने वाली कुत 
यालिकाभो मे से १,२४,४६१ वालिका प्रायमिक पाटशालाया मे षड रही धी । दत 
अधिक सख्या का एकमाव करण यह था कि सारतीय इस समय त्व स्मियो कै लिये 
प्रायिक दिक्षा की सावश्पक्ता का अनुभव कर चुवेये) परन्तु वे माध्यमिक एवं 
उच्च-दिशा के पक्षमे नह ये, क्योकि इस रिक्षा का ग्थं धथा--अग्रोखी का मध्ययने, 
जिसे ध्वथ्ियो वे चरियहीन दने षौ आव थी। 

भाध्यमिक एव उच्च शिक्षा--स्यियो कीदििक्षा के प्रति मारतीयोवे ष्म 

हृष्टिकोण ने उनकी माध्यमिक एवं उच्च रिक्षा की प्रगति मे जवसे डाला 1 १८८२ 
भै सम्पूणं सारत्त ये माष्यमिकव विद्यालय म पद्मे वालो वालिकाञोकौी मस्या 
२,०५४ थो 1 इनम से वंगाल मे १,०५१, मद्रास मे ३८६, बम्ब मे ५२८, परिचमो- 
त्तर प्रन्तमे ६८, ओर पंजयमे < वातिके माध्यमिक यिषा ग्रहण भर र्दी, 
थी। इनमे भी अधिदादा लव्यं सूरेपियन, एम्लो-ङ्ष्डियन मौर पास्मीयी+ 


अष तक उच्च दिक्षा का प्रदम या, सम्यू्णं मास्त म स्पियोदे तिपि गेव १ फलिज 


प 


१९४ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


था- कलकत्ता का वैथ्युन कलिज ! दमम भी बेवल ६ लडविर्या धिक्षा प्राप्त कररही 
थौ । दस प्रकार, इम यवधिमे स्त्रियो की माध्यमिक एव उच्च बिक्षा अल्यत 
निसाशाजनक रही । 


स्यीशिक्षण~-दइस वाल यी एव विदोयता यह थी कि स्तां परायमिक 
विदयालया म अध्यापिकाओोका कायं करनेके लिय दीक्षातेरहीयथी। शृण्प्यम 
दयावाघ्यापिकाभो की सरया ५१५ थी} प्रलिक्षण विद्यालया की स्यापना बौ भोर 
सदप्रयम मिदानरिया ने ध्यान दिया । इनवा निर्माण करे मे मिशानरियाके दो ध्येय 
ये-- (१) भिशन वालिका विद्यालय के लिए अव्यापिवाओ षो दीक्षित करना, भौर 
(२) धर्म-परिवत्तित ईसाई स्त्रिया को अध्यापिका बनाकर उनके जीविकोपार्जन की 
समस्या को हल करना । परन्तु मिशन प्रिक्षण-विधयालय लोकप्रिय न वन सके । 
सभ्रात व्यक्ति यपनी लडयिया को नहा नही भेजना चाहते ये, क्योकि वहां बाहविल 
का पढना अनिवार्य था । मिशन प्रशिक्षण-विद्यालयो के अतिरिक्त देश मे भारतीयाया 
सरकार द्वारा सचालित एक भी विद्यालय नही धा। भारतीयो दारा इस दिश्ामे 
कायं न किये जाने का कारण यह था कि मारतीय समाज मे देती सुिक्षित महिलाभा 
का अभाव था जो प्रधान भध्यापिकाओ एव अध्यापिकाभोकेरूप मे कायं कर सक । 
१८५४ के “घोपणा-पत्र म अध्यापिकाओआ की दीक्षा के लिएु आदेशा दिये जाने पर भी 
सरकार ने इस ओर कोई कदम नही उठाया था 1 
स्नी शिक्षा के अपने कर्तेन्य के प्रति सरकार का जागरूक करन का श्रय ए 
सुविर्ात समाज-सेविका मिम कारषेन्टर (१18 (वाफएलालः) को प्राप्त है । १५ ६६ 
से १८७६ तक उसने चार वार भारत आकर यहाँ कौ जनता भौर सरकार को सत्री 
शिक्षा की नवीन परम्परा कौ प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा दी । उसी के ममातौ ८५ 
फलस्वरूप भारत मे स्री रिक्षा-सम्बन्धौ वहं प्रतिमान स्थापित हा जो अनेक क 
भकोरे खाने के वाद भो आज तक अहुट वना हुआ है । अपने भारत-निवास के दौरान 
मे स्य शिक्षा का गहन अध्ययन करने के वाद वह इस परिणाम पर पहुंची करि स्त्री 
शिक्षा की प्रक्रिया मे गतिशीलता वनाये रखने के लिये अध्यापिकाओ। कौ दीक्षा अनि 
आवश्यक है ! इस कायं को सम्पत्‌ करने के लिये उसने निम्नलिखित सुमाव दिये ~ 
१ सरकार द्वारा महिला-प्रशिक्षण विद्यालयो की व्यवस्था कीः जाय) 
उनमे योग्य अघ्यापिकाओ की नियुक्ति की जाय ।॥ 
३ उन्हे सफल वनाने के लिये लव्धप्रतिष्ठ भारतीये का सहयाग प्राप्त 
किया जाय । हि 
४ उनम अध्ययन करने वे लिये छात्राच्यापिकाभा को प्रोत्साहन दिया 
जाय। 
भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल, सर॒ जान लारेन्स (5 1017 [र 
॥€प८९} न मिस कारपेन्टर के प्रस्तावां से प्रमावित होकर तत्काल ही महिला प्रथिक्षण 
विद्यालयो क स्थापना के लिये राज-कौपस धन दने की घोषणा की। इसप्रकार 
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दसीलिये कम्पनी ने भी उनकी शिक्ञा को उपेक्षा की । यह्‌ उपेक्षा १८५५ तक प्रान्तीय 
शिक्ला-विभाग की स्थापना के पदचात्‌ भी यथावत्‌ वनी रही! शत्७{७्यमे ताईं 
मेयो (#890) ने सुसलमानो की शिक्षा पर गम्मीरतापूरवंक विचार किया भौर न्द 
दविक्चा देने का बौडा उठाया ! उसके प्रयास के फलस्वरूप उसी वर्षं मारत सरकार 
हारा एक श्रस्ताव' (7२०5०५०7) पास किया गया ।* इसकी प्रमुख वाते निम्न- 
लिखित थी .-- 


१, उन दत्र के अंग्रेजी स्करलो मे--जहा मुसलमान वहृसंख्या मेह, भग्ेजी 
के मुसलमान िक्षक नियुक्त किये जायें । 
२. मूसलमानो को अपने स्करूल स्थापित करे के लिये सहायता-अनृदान 
दिया जाय। 
३. माध्यमिक एवं उच्च दिक्षा, उदरं के माध्यम से दीजाय। 
ॐ अरवी गौर फारसी साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाय । 
४५ सभो राजकीय स्कूलो तथा कलेजो के पाद्य-क्रमो मे मुस्लिम भापाजो 
को उचित स्थान दिया जाय । 
६ मुखलमानो को उद साहित्य के सूजन मे सरकार द्वार विेष सहायता 
दी जाय। 
दस राजाज्ञा का प्राय. सभी प्रान्तो मे भक्षरशः पालन किया गया । फल" 
स्वरूप, मुस्लिम-शिक्षा का प्रवाह तीन्र हो गया \ यत्रतत्र वि्यालयो का निर्ग 
प्रारम्भ हुभा । उनमे अध्ययन करने के लिये मुस्लिम छात्रो को गाधा शुत्क एवं 
छात्रवृत्तिं देकर भ्रलोमित किया जाने लगा। विद्यालयो के निरीक्षण के ति 
मुस्लिम निरीक्षक की नियुक्तियां कौ गई । सरकार--विदयएलयो को उदारतापूवक 
आधिक सहायता देने लगी । शिक्षण-कायं केवल योग्य अध्यापको कौ सौपा गया) 
विश्वविद्यालय मे अरवी भौर फारसी को सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित किया गया 1 
उपयुक्त कारणो के परिणामस्वरूप, १८८ १-८२ म सम्पूणं मास्त म शिक्षा 
प्राप्त करने वाले दात्रो मे १७.८ प्रतिशत विरथी मुसलमान ये । इसका अमिप्राय 
यह्‌ था किः मुस्लिम समाज का प्रायः प्रत्येक व्यक्ति श्वक्षित था। शिक्षा कीश 
-------- 
1. “प्र एत्ल्वादाच्छ--(रण्णला 6116५८5 11194 ऽद्त्णाव्र 
रशा व्वण्ल्णाण्प (८०१४८४८ 7 पत शलाफवणम उं वलावलान् प्ण 
2८८८55९ पीपा प्०स ८0ण्फाद्पे च 1 पषण 5४अला7॥८ ८०४1०६८. 
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असाघारम भ्रमति के वावद््द भी मुसलमान अपोलिपित वतो मे हिन्दुभो से पिद 
ष्टे 
१ मुसलमान मे घामिक भावना इतनी प्रबलं थी कि मुसलमान विद्यार्थी 
काफी वडी सस्या मे सार्वजनिक वि्यालयो कौ अपेक्षा व्यक्तिगत 
विद्यालयो मे ही पना अधिक लाभेभद समक्तेये। 
२. मूसलमानो ने माघ्यमिक तया उस्न रिक्षा को इतना प्रहण नदी किया 
जितना कि हिन्दुमो ने । 
३. मूसलमानो मे स्वरी-रिक्षा वहत पिद्डो हई यौ । 
४. सरकारी नोवरियो तथा व्यवसायोमे मुसलमानो ने हिन्दुमोसे वही 
कम योग्यता एवं कुदालता का परिचय दिया । 
३. पि्छडो जातियो एषं हर्जिनो को पिला 
१८५४ से पूवं "निस्यन्दन-सिद्धान्त" को अपनाने के कारण सरकार ने पिष्ठडी 
जात्तिषो कौ शिक्त कै लिए कोई च्पचस्पा नही की थी ! दडप फी दिपौटें से क्षत होता 
है कि देशौ पाटशालाभो मे पिछड़ी जातियो ओर हरिजनो के कुष्ठ बालक शिक्षा प्राप्त 
कर रहे थे । इरः प्रकार, १८३८ तक निम्न जातियो मे हिक्षा प्रचलित हो गई भी, परन्तु 
विद्याथियो की संख्या प्राय नही के बरावर थी) मिरनरियो ने पिष्ठडी जातियो तभा 
हेरिजनो की रिक्षा की भोर ध्यान दिया मौर कुष स्कूल भौ सोते । हसता एवमत्र 
कारण यह्‌ या वि भिशनरी उनको अपने धमं का सनुमामौ वनाना सरत रामभते ये । 
गुड बे पोपणा-पत्र' ने 'निस्यन्दन सिद्धान्त' कौ भमान्य ठहराया भौर जन" 
साघारण मे क्षिक्षा्रसार करने का आदेश दिया । परिणामस्वकूप, सरार मे प्रन्तीय 
शिक्षा-विमागो को जन-शि्षा के साथ-साथ पिष्ठडी जात्तियो पौ धिक्षा की ओर चिरेष 
ध्यान देने के लिये कहा । शिक्षा-विमाग इस दिशामे त्रियासील तो हुए, परन्तु उन्हे 
अधोलिखित विचित्र कथिनादयो का सामना करना षडा -- 

१. उच्च आतियो के हिन्दू, हरिजन को हैम तथा णित समभेते भे । अत. 
उन्होने हरिजनो कै यच्चोको सावंजनिक स्पूलोमे पठाम जने 
घोर विरोधं किया) 

२. शतान्दियो से पद-दलित रहने के कारण स्वयं हरिजनो मे शिक्षा प्राप्त 
करने की तनिक भी अमिलापा नही धी! अत. उनयौ शिक्षा सिये 
दिये गये प्रलोभन प्राय. व्यथं रिद्ध हुए ! 

३. हरिजनो मे श्षिक्षा का अभाव था। अत. उनमे से दिक्षण-कायं के लिये 
योग्य व्यक्तियो को प्राप्त वरने षा प्रधन ही सही उरतां था 1 उच्च वेग 
फ हिन्द्र पि्चरी जातियो भौर हरिजनो के वच्चो के भध्यापक चनाना 
स्वीकार नही ष्रतेधे। 

इन समस्मा षा समाधान करनेके तिये हरिजन बालको कौ राजी 

विद्यालयो मे शिशा देने कौ योजना बनाई गई । सरवार के इस निर्णय ने ७ 
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की ब्रौधागिनि कने प्रज्ज्वलितर कर दिया । उन्होने अपने वच्चो को विद्यालय न भेज 
की धमकी दी । वराजत मेतो बल-प्योग भी किया गया। अदत के घरो भीर 
फसलोमे आग लगा दी गईौर वर्हाके५या ६ विद्यालयो को वर्पो बन्द रषा 
गया । सरकार ने जनता को दान्त करने के लिये भपनी नीति प्र पुनविचार क्या 
ओर पिच्छडी जातियों बै लिये पृथक्‌ वियालयो का निर्माण करमे का निश्चय प्रिया ! 
१८८२ मे इस प्रकार के विद्यालय बुल २०ये। इनमे से १६ वम्बरईमे थे, जिनम 
५६४ छान शिक्षा ग्रहण कर रहै थे, गौर ४ मध्य-प्रदेश मे थे, जिनमे छात्रो कौ सध्या 
१ थी} इन दो प्रान्तो के अतिरिक्त किसी भी भ्रान्त मे पिद्डी जातिषा भौर 
हरिजनो कौ दिक्ञा-ग्यवस्था सरकार द्वारा नही की गर्ईहथी। 


४ आदिवाियो एव पहाड़ी जातियो फी रिक्षा 


१८८२ से पूवं आदिवासियो एव पहाडी जात्तियो की शिक्षा के तिए सरकार 
ने कोड व्यवस्था नदी कीथी। वेवल वगाल ओर आसाममे दस दिशामे सरकार 
ञे बु कदम उठाये थे । वस्तुत इनको शिक्षित वनाने की योजना वा शरेय मिशनरिपो 
कोही प्राप्त है । मिशनरियो ने आदिवासियो एव पहाड़ी जातियौ मे अपने घमं प्रचार 
मे प्र्रसनीय सफलता प्राप्त की भौर ईसाई धर्मं मे प्ररिवत्तिति भष्रतीयो के बच्चा को 
शिक्षादेनेके लियेस्कूलो का निर्माण क्रिया) १८८२ के (भारतीय दिक्षा-योग। के 
अनुसार आदिवासी मौर पहाड़ी जातयो के छात्रा की सख्या इस प्रकार थीः 
मे २,७३८ मध्य पदेश मे १,४५३ तथा बगाल ओर आसाम मे १३,०७८॥ के 
अतिरिक्त, अन्य प्रान्तो मे छात्रो की सस्या नगण्य यी, क्योकि वहां उनके लिये रिक्षा 
काको प्रबन्ध नही था। 

साराश 

शासन-सत्ता का हस्तान्तरण--१८५७ की क्रान्ति के वाद कम्पनी के धान 
काञन्तहो गया ओौर त्रिट्श पालियामेन्टने भारत के शास्नकी बागडोर पने 
हायमनलेली। ५ 

रेलेनवरा षा आदेदा-पत्र--इस आदेशष-पन (१८५८) मे शुड के घोषणा 
की सभी सिफारिशो के विरुद प्रस्ताव कियं गये, वयोकरि धोपणा-पन' मे परहतिपादित 
शिक्षा-नीत्ति को विद्रोह का कारण माना गयाथा। 

सनते फा आदिकशा-यत्र--इस आदेश-पत्र (१०५६) मे वु कौ सिक्षानीति का 
समर्थन क्रिया गया मौर सरकार से प्राथमिक दिक्षा काभार अपने ऊपर चेते केतिपे 
कहा गया । 

श्क्षा विभागो का सगठन---१८५६ के अन्त तव सव प्रान्तो मे शिक्षा 
विमाया का निर्माण हो गया मौर उनको प्रान्तीय शिक्षाका उत्तरदायित्व दे दिया 








1. उकण य (८ कवावा हवल्वतणय (का5०य, 508-9 
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गया । परन्तु शिक्षा की स्मरुचित्त व्यवस्यान की जा सकी । इसका कारण पह थाक 
दिक्षा-विमागो कै यूरोपियन अधिकारी भारतीय प्रिस्थित्तियो से परिचित नही थे] 
दूरे, निरीक्षको कौ सख्या कम थी! 


सहायता-जनुदान प्रणालो--इस प्रणाली को नैर-सरकारी स्कूल को आर्थिक 
सहायता देने के लिए प्रचित किया गया। प्रश्तु सहायता-सनुदानं सम्बन्धी नियम 
जटिल थे, धन-रादि क्म धी भौर वह भौ समय परनहीदो जातौ थी। अत इस 
प्रमाक्ली को अधिक सफलत्ता नही भिली । 

शिष्षाअसार के साधनो का भारतोयकरण--१८५८ के वाद सरकारी कर्म 
चारियो के लिये इतने कडे नियम वना दिये गये कि उन्हे ्वयक्तिकि रूप से शिक्षा 
संस्थाय स्थापित करम कौ स्वतन्नता नही रह्‌ गई ! सरकार ने धामिक तटस्थता की 
नीति घोपित कौ, जिससे मिदानरियो के धर्म-प्रचार के कायं पर अंगदा लग गया । 
इन दोनो वातो का परिणाम यह्‌ हुआ वि भारतीयो को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रसार 
का कार्यं करने के लिये विस्दरृत क्षेत्र मिल गया भौर उन्होने राष्टरौय विद्यालयोका 
निर्माण किथा। 

प्राथमिक दिसा--स्टैनले के आदेश-पन ने प्राथमिक शिक्षा के कई प्रदा पर 
विवाद खडा कर दिया । म्तवयता के अभाव मे सभी प्रान्तो ने वभिन्न नीति काअनु- 
सरण किमा । फलस्वल्प प्राथमिक शिक्षा मी प्रमति तौ हुई परन्तु उसको सन्तोपजनक 
नही कहा जा सकता 1 प्राथमिक शिक्षा के व्यय कै लिये स्थानीय कर भी लगपि गये 1 

माध्यमिक रिक्षा--इस अवचि मे माव्यमिके शिक्षा की मायातीन उघ्नति हुई) 
परन्तु उसमे चार प्रमुल दोप ये--(अ) माध्यम के रूप मे मातृ-मापाभा की उपेक्षा, 
(व) दीक्षित शिक्षक क अभाव, (म) पुस्तकोय ज्ञान पर वल, भौर (द) भौचोगिक 
शिक्षा का अभाव । 

उच्च शिक्षा--उच्च शिक्षा वे सिये लक्ता, कम्वर, मद्रास आर परजर्विम 
विकश्वविधालय स्थापिते किये गये 1 इनका प्रबन्ध सीनेटकेद्धारा कियाजनाथा। 
सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण विद्वविद्यालयो का स्वाभाविक विकास 
नहो सक्ा। उच्च दिक्षाके लिये सरकार, भिदयनरियो ओर भारतीयाने अनेक 
कलेजो कौ स्वापना की 

स्यावसाधिक िक्षा--ग्यावस्ायिक दिक्षा कै अन्तर्गत चिकित्सा, कान्रुन, 
द्जीनियरिग, कपि, पदु चिकित्सा, वन-विन्ान, कला भौर ओद्योगिक दिक्षा की 
व्यचस्था दी गई ! अध्यापको बे प्रधिक्षण फे लिए भी प्रबन्ध किया मया । सरवारने 
व्यावसायिक शिक्षा गो योजना वेवल अपनी स्वायं सिद्धि के लिए वनारईथी। 

चिरिष्ट श्िक्ना--विदिष्ट चिका के अन्तर्गत स्वियो गौर मुसलमाना बरी दिक्षा 
फौओरविदरोपरसूपसे ष्यान दियाग्या। स्व्री-रिघ्ाकौ गोर सरकारका ध्यान 
आकवित करने का श्रव मिम शारेन्टर को है \ उमके प्रयास दे फकलस्वल्प महिला- 
परदिक्षण विद्यालयौ का भी निर्म हमा १ सुमलमाना की लिय को प्रीत्छािति करने 

स 
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कै लिये सरकवर नै विरोप आधिक सहायता दी भौर मुस्लिम निरीक्षण नियुक्त क्वि} 
पिदडो जातिया, हरिजन, भादिवासियो ओौर पहाडी जातियो दौ दिक्षा कीबोर 
सरकार ने कोई ध्यान नही दिया। परन्तु मिशनरियो ने इस दिशा मे प्ररं्तनीय 
प्रयास क्ियि। 

साराशमे, इस अवधि मेदिक्षाका सर्वद्धण विकास हंआ। ससार के 
साथ-साथ, भारतीयो ने भी रिक्षा-कायं मे जभिच्चि व्यक्त की । 


व्र 00 


1. लाप्ठ च एथ ऽज ० एतवा एतेप्व्वदठया आ [र्वा एलफष्ला 
1854 87त {882 , 
१८५४ से १८८२ तक भारत मे प्रायमिक शिक्षा के इतिहास का संक्षेप मे वणन 
कीजिये । 

2 3 कलाल पट तल्लि त {96 उल्वणता इल ज तपता १ 
पत्५ 6९णत्‌ 6४ 18९८ एल्ला व्०पाएदल्व्‌ ? 
माघ्यभिक चिक्षा-प्रणाली के क्या दोपये ? उनको विस प्रकार दुर क्ियाभा 
सक्ताथा? 

3 वपथ८्ट प्ल सनाद ग प्मालारः हतप्ल्ण्य णण (854 10 


1882 
१८५४ से १८८२ तक स्त्री-रिक्षा कैः इतिहास का वर्णन कीजिये । 


१२ 


भारतीय शिक्षा-आयोग 
[हन्टर कमीशन ] 
(श००२-ष८८२) 


भस्तावना 


हम अध्याय ११ मे बता चुके हँ कि शटैनले के आदेश-पत्त' ने वुड की धिक्षा- 
नीति का समथेन किया था ओर प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्धमे कुष्ठ नये सुभ्व दिये 
ये । १८५६ बे पश्चात्‌ मारत-सरकार मै सिद्धान्तसूप भेतो वुड तथा स्टैनसेके 
चोपणा-प्नो मे प्रतिपादित शिक्षा-नीति का अनुसरण किया, परन्तु क्रियात्मक पग 
वहुत-कुछ भिन्न ही उठये 1 इस प्रकार सिद्धान्त एवं क्रिया मे जो विभिन्नता थी, 
उसकी जच कौ जानी चाहिये थी ! परन्तु जच करता कौन ? शासन-सत्ता के हृस्ता- 
तरण से पूर्वं कम्पनी का आक्ञा-पत्र प्रत्येक २० वर्प के पश्चात्‌ संसद मे नचीनीकरण 
कै लिये आता था} उस अवसर पर भारतीय दिक्षा-नीति की रजाचि हो जती थी 
परन्तु अब यदे सम्भव नदौ था । फलस्वरूप, १८५४ के “घोपगा-पत्र' की भमवहेलना 
करके भारत-सरकार निस्यन्दन सिद्धान्त पर चली रही भौर जन-साधारण की दिक्षा 
कीलोर कौर ठोस कदम नही उखाया गया। १८५६ के "आदेकश-पत्र' मे प्राथमिक 
श्क्षा पर बल दिया गया था, परन्तु सरकार ने उसके प्रति भी कोई विधेप उत्साह 
प्रद्नित नही किया) 


अग्योग क्षी नियुक्ति के आधारभूत कारण 
१८५४ वै उपयन्त सम्पादित कर्यं की समुन्नति का प्िहावसौकन करने पर 
हिमे यह्‌ बात सहज ही ज्ञातो जाती है कि स्वयं सरकार दवाय ही प्रायमिक शिक्षा 
कै प्रसार पर बल देने के पस्चात्‌ भी वास्तविक प्रगति रच-मान ही हई थी, बयोकि 


१९ १९१ अ 
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सरकार का निस्यन्दन सिद्धान्तः मे अटल विह्वासर था) सहायता-अनुदान प्राप्त स्व 
शिक्षा के चिद्यालयो पर सरकारकी मौरसे १३ लाख रुपया व्यय किया जाता था, 
परन्तु प्राथमिक एव मिडिल स्कूलो पर केवल २४) लाल ही व्ययं होता था! भत 
अधिकोश्च लोगो कामत भा किं १८५४ के धोपणा-पन के उदय की राज्ये परि 
नही की थी वुड के आदेश-पत्र' मे यहं आच्च व्यक्त की यई ध कि सहायत्ता-अनुदान 
प्रणाली का अनुसरण करके एक समय एेसा भा जायगा जव केवल व्यक्तिगत विय्यतिय 
रह जायेगे ओर राजकीय स्कूल वन्द कर दिये जायेगे । इससे मिशनरियो को बडी 
वड भाशर्ये थी) 
परन्तु १८५८ मे शघाभिक तटस्थता" की नीति की उद्घोषणा करके सफार्‌, 
मिदानरियो पर कंडी नजर रखने लगी थौ । सहायता-अनुदान देने मे राज्य नै खनक 
भ्रति किसी प्रकार कौ उदारता का व्यवहार नटी किया । इसते मिशनस्ि को बश 
नियाक्चा हुई । इसके अतिरिक्त, सर्कार ने उन स्थानो परे राजकीय विद्यालय स्थापि 
किये, जहां मिशन स्कूल थे । सरकार के दस कार्यं से मिरनरी ओौर भी अयिक रट 
हो गये। वे नही चाहते ये कि राजकीय स्छरूल भिदान विद्ालयो के प्रतिद्नौ दव। 
मिरन स्करूलो मे शिक्षा--धर्म-प्रचारं का साधन था, साव्यं नही। इषके विपरीत, 
राजकीय स्कूलो की चिक्षामे धमं काकोई स्यान नेही था। फलस्वरूप, मिशनरिमौ 
को माशंका होने लमी थौ कि कही मारतीय, मिशन स्करलो का पूत वरहिष्कार १ 
करदे! 
मिनरी तो किल्लत मे एकाधिकार चाहते थे। अत, उन्होने विक्षु 
होकर आन्दोलन करना प्रारम्म कर दिया फि भारतीय शिक्षा-नीति शरुढ के पीपा 
पत्र' के प्रतिकरूलजा रही है! इस आन्दोलन कौ सोल लहरो से न केवल नासत, अण् 
द्गषैष्ड भी सरावोर हौ गया) वाके करु उत्साही निवासो ने रवर 
कउन्तिल आफ एडकेन इन इण्डिया" ((लपलाव (णना न एण्तमाण ५ 
14२} नामक एक सस्या स्थापिते की । इसमे लाडं दैलीफवस (पराणि एव + 
लोरिन्स (1.2५ ८९) रेमे सुविख्यते व्यक्ति सम्मिक्तिति ये । | 
जव ८्टरमे त्रिटि्च सं्दमे भारत के नमे गवर्नद-जनरल, लाड, हि 
(०) की नियुक्ति की, तव इस संस्या के कुं सदस्यो के एक हिष्ट | 
उसे मेद की भौर भारतीय शिक्षा-नीति की जच करने की प्रथन की । लार 
ने उन्दे मादवासनने देते हए कटा-५१८५४ के "धोपणा-पतर' ने वस्तुत हि र 
नीति शने स्पष्ट एवं जोरदार शब्दो मे निर्ादित कर दिषाहै मोर मेरी न # 
उमी नीति पर चलने क है मरत पटूवने पर मेरा मह कत्तव्य होगा कि गाः 
उषलन्य सामग्री वे माधार प्र इम प्रन की पूरणं जांच वस्रं । यदिर्गे पह स ४ 
कटि दस समय भी मारत मे निधना क्ते ध्रायमिव दिक्षा के विकच एव - 
कमै मापको इच्दया मे मुर पूरणं सहानुमूनिः है, तो इम निणेय के निये मेरे ऊपर ४४५ 
का दोष लगाया जा सवना २1 
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सआयोप कौ नियुक्ति 


मारतं पच भर सादं रिपनने३ फरवदी, १८८२ को गवेनंर्जनरल फी 
काय॑षारिणी वै सदस्य सर विलियम हटर (राध्वा प्रणाद) की अध्यक्षतामे 
प्रथम "भारतीय धिभा योग (तेय हवण्ल्याणा ८मगाप्पऽऽषछ) की नियुक्ति 
पौ 1 इसी भायोग को !हटर कमीशन' (्५११९८ ८०5540१) भी वहा जाता है! 
षस आयोग मसर दहुटर के अतिरिक्त, २० सदस्य भौरये । दुनमसे ७ भारत्तीयोके 
प्रतिनिधि ये--सयद महृषूद, भूदेव मुक््जी, सान-द मोहन बो, कै° टी° सैनम्‌, पौर 
रगानद मूदालिपर, महाराजा जीतेन्ध टैगोर मौर हाजी गुलाम 1 पादरिया के प्रति 
निधि, डा° इन्त्यूु° मिलर (क फेधणाद) ये ) मसूर मे रिक्षा-सचालव, वी° एल० 
तदम {8 1. 1२१०९) ह्र भायोग वे मन्ी भे । 


आयोग का कर्य-क्षेन एव उदेश्य 


दम आयोग बा मुख्य फाय-क्षे--मारत मे प्रायमिक श्िाको जाँचक्रना 
था, व्यादि सरकार न शुड के धोपणा-पद को अवहेलना करके प्रायसिवं दिक्षाकी 
अपेषा उच्य तया माध्यमिक पिमा की ओर्‌ अधिक ध्यान दिया था! दङ्गलैण्टमे 
१८८० म जन दिक्षा क प्रसार चरने कै विचार सेअर्निवाय प्राथमिक दिक्षावै लिये 
श्रायमिक शिक्षा-जधिनिपम (हलालव तणप्य्ण) 4८) पात्ति क्यिजा 
चुका था) इसी भदकं से प्रेरित हौकर आयोग को प्राथमिके दिक्षा की सूक्ष्म जच 
करने का मार सौपा गया ) जिस प्रस्ताव दारा आयोगं की नियुक्ति की गई थी, उसम 
मायौग के उदेश्य को इन शब्दा मे अक्ति किया गया या--कमीदन का करतैव्य 
होगा, विशेष रूप से दस वात की जांच क्रमा कि १८५४ के "घोषणा पत्र के सिद्धान्तो 
वो दिस रकार कार्या वत्त स्यि गयाहै ओर रेस उपायो का सुभाव देनाजो उस 
योपणा-पन्र म निर्धारित नीति को उत्तरोत्तर कार्यावित करन वेः हतु कमीकश्षन के 
मतानुसार वाद्धनीय प्रतीत होते हो ! * 


सक्षेप मे, कृमीशन को अधोलिखित वतौ की जांच करने के लिएकहा 
गय था --- 


१ “यया सरकार नं उच्च एवे माध्यमिक शिक्षाकी ओर अधिक ध्यान 
दवर प्रायमिक शिक्षाकी उपेक्षाकौीहै? 


1 श शो एल प्रिह वण ण 16 लगाता 60 लादुत 
प्पाद 1प।० प्ल वा वला 19 प्प सदलं 785 एदा हण्टा 10 श 
एात्रलाऽ न 46 चली 9 1854 216 {0 उट $न्ली प्रलठऽप्ाल्ञ 
85 ११ 89 {पपर तल्श््धणाल फ प्ताः © णलः प्ट कणा मष्ति 
एणा लाया [श्रते कठा --रटग्दणा (101 (42 (गाप्यम्‌ 
1882 
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२ प्राथमिक धिक्षाकी क्या स्थिति है, अर उसके विकासके तिएक्या 
उपाय किये जाने चाहिए ? 


३ राजकीय विद्यालयो की क्या स्थिति है, भौर भारतीय धिक्षा केतिए 
उनकी आवश्यकता है या नही ? 


ऊ देदाकी शिक्षा व्यवस्था मे मिशन स्कूलौ का क्या स्यान है? 


शिक्षाक्षेन मे वैयक्तिक प्रयासो के परति सरकार की नीति क्था होनी 
चाहिए? 


निगृक्ति के उपरान्त भायोग ने ७ सप्ताह तक कलक्ता मे कार्यं किया। 
तदुपरान्त उसने ८ माहु तक सम्पूणं देदामे भ्रमण क्रया इस अवधि मे उपने 
साक्षियो से बयान लेकर रिक्षा-सम्बन्धौ सामग्री एकत्र की] भायोगने 
सरकारोसेभी रिपौटे मामी 1 इस प्रकारः बडे परि्रमसे लगभग १० माह 
पडचात्‌, माच, १८८३ मे आयोग ने ६०० से मधिक पृष्ठो का एक वृहदाकार 
सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया । 


आयोग को सिफारिश जीर सुाव 


अपनी रिपोटं मे आयोग ने भारतीय शिक्षा पर विगम दप्ट्पार्त करके 
उपरान्त भावी शिक्षा प्रसार के लिये अति महत्वपूरण सुखाव दि मौर धिकषाके 
भ्रतयेक अग के सम्बन्ध मे अपनी सिफारिशौो को लेखवद्ध किया । यहा इस वत 
भर सकेत कर देना अनुपयुक्त न होगा कि आयोग के १८५४के श्वोपणातर की 
बातो को ही आकषिक परिवतेन के साय प्रस्तुत किया गया 1 उसने अपनी र ते गो 
नई बात नदी बताई शिक्षा के जिन अमो पर आग ने अपने विचार प्रकट 
उनका वर्णेन निम्नाक््ति क्रमसे कियाजारहादै -- 


१. प्राथमिक शिक्षा 


आयोग का मुख्य कायं कषेत--भाथमिक शिक्षा की जाच करना था। १ 
आयोग ने इसमें वसे अधिक खचि व्यक्त को, मौर स्पष्ट शब्दो मेक्दारकि भवना 
सरकार वास्तव मे जन दिक्षा का प्रसार करना चाहती है, तो उसे अतीत करी म 
यतमानं मे प्रायमिक शिश्ना को प्रोत्साहित करने के लिए मधिकं क्रियारील दगा 
आवश्यक है 1 इस उदेश्य की प्राप्ति के लिये भारतीय शिक्षा-जायोग' े प्य 
दिक्षाके प्रत्येक जग वी ओर, जैमे-प्रायमिक धिक्ता की नीति, सगढनन 
आर्थिक व्यवस्था, अध्यापको का प्रदिक्षण आदिके सम्बन्धमे शुमा 
निफास्दिंकी1 ४ 

(५) रायन दिला कौ नीति--श्रायपिक शिका कौ नीति के सम्ब 
अयोग ने अग्रलिचित मुभ्ाव दिय 
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१, प्रायिक दिक्षा का उेदय--जन-साधारणमे शिक्षाका प्रसार करना 
होना चाहिए, न किं उच्च रिक्षा प्राप्त करने के चिये एक साधने मात्र । 

२. प्रायमिक दिक्षा एसे विपयो को स्यान देना चाहिये, जोजन 

साधारण के व्यावहएरिक जीवन मे लाभप्रद सिद्ध हो । 

प्राथमिक दिक्षा क्रा माध्यम--दैशी भापाएे हनी चाहिए 1 

प्रायपिक विषां को सरकार का पूणं संरक्षण प्राप्त होना चाहिए 1 

प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को निम्न षदो 

पर नियुक्तियां करते समय उन व्यक्तयो को प्रयमिकता देनी चाहिए, 

जिन्हे लिखने-पढने का सामान्य क्न दो । 

६. भारत की पिद्धंडी हई जातियो, आदिवास्सियो जादि की रिक्षा की दिगा 
भे सरकार द्वारा भागीरथ प्रयत्न किये जाने चाहिए 1 

७. “जन-साधारण की प्राथमिके शिक्षा की व्यवस्था, उसका प्रसार भौर 
सुधार भी रिक्षाक्षेत्र का वहं यद्ध घोपित्त किया जाप, जिसकी योर 


राज्य के सतत्‌ प्रभास पहले से भौ भधिकाधिक मात्रा मे अव कनद्रीमूतं 
किये जयं 1" 


(ग) सेगठन--इंगलेण्ड मे १८७० एवं १८७६ के "शिक्षा-अधिनियमो" (हत४- 
ल्ग ^\65) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का मार कांउन्टी कौसित्स' (०१४ 
(८ण्णालोाऽ) को सौपि दिया गयाया1 इसी का अनुकरण करके लाड रिषनने भारत 
मे प्राथमिक रिक्षा के संगठन का कायं नगरपालिकामो (गपा ए०्वावेऽ) ओर 
जिला-परिपदो (ऽप 5808705) के हाथ मे दे दिया । शिक्षा-सम्बन्धौ सभी वातो, 
सैसै-प्रबरध, विकास, व्यय तथा निरीक्षण--का दायित्व इन्दी स्थानीय संस्थाभो को 
द दिया गया! यद्‌ व्यवस्था करके सरकारने अपने को जन-साधारण को शिक्षित 
करणे कै भार से मुक्त कर लिया! 


ॐ ५ 


(1५) प्यक्रम--अभयोग ने पारयक्रम के सम्बन्धमे समो प्रान्तो को 
स्वलतन्वता दे दी । वे अपनो परम्परा के अनुसार, पाट्यक्रस निधारित कर सकते थे । 
परन्तु आयोग नेः कुछ जीवनोपयोगी विषयो को पाटूय-क्रम मे सम्मिलित करम की 
प्षिफारिस की, जँसे--मौतिक विज्ञान, कषेत्रमिति, चिकित्सा, बही-वात्ता मौर कपि । 


1. "श 15 तल्प, या ण्ट एटा वप्ठप्णज९९७ ० प्ट 
एप्प 10 पल्लेगाह € लोलपाल्पीवाफ ततप्रद्वणा ० 10८ पवद, 15 
एाछभा०ण, लल, धत वणा णश्च, 10 06 198६ एवा ज 106 द्वप 
40091 9कुऽलप {० १४८४ € इछ४५४ऽ रिण ।इ ज € 512ा= 5 ठणद्‌ 
श्छ ८6 तप्ते चा ठ अरा [वषट पाल्वऽप्राल प्रय प्लल्उणि ६, 

वाथा दवदवन (0वदाडमः 2, 


1 
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(ष) माधिक च्यवस्या--'ारतीय पिक्ला-आयोयः ने प्रायमिक शिक्षा के बव 
ग्यय वे विपय मे कुठ वहुमूत्य साव दिये । भाय के साधना की. भोर सेत करे 
हए मायोग ने कहा कि नगरपालिकाये मौर जिला प्राथमिक विक्षाके तिये 
एक पृथक्‌ कोप वा निर्माण वर 1 व्यय की रूपरेखा निरिचत करते हृषु आयोग ॥ 
बताया वि ग्रामो तथा नगरो के प्रायिक विद्यालयौ के कोप पृथम्‌ कर दिय वा, 
जिससे म्रामा से व्यय करिया जाने वाला धन नगरोमे व्ययन हौ सके। स्थानीय कोप 
के सम्बन्ध मे मायोगे सुाव दिया मि उसे पेवल प्राथमिक रिक्षा र हीव्यय 
करिया जाय । किसी भी दशामे इस्त वोप के घन को उच्च दिक्षा या जन्य किती काय 
के लिये व्यय न किया जाय, जसा कि भव तक कियाजारहाया। आयोगने 
सरकाये पर भौ प्रायमिक पिक्षाका दायित्व रला मौर का कि प्रातीप 
कोप का \ अथवा सम्पूणं व्यय का ‡ भाग सहायता फे सूप मे प्रदान मिया जाप। 
परन्तु भारत कौ तत्वालीन विशाल जनसस्या के लिये यह अधिक सहायता ति 
अल्प थी। 


(४) अध्यापको का प्रशिक्षण--हन्टर कमयन" ने प्राथमिक विचातयो $ 
शिक्षण स्तर को ऊ"वा उठाने के लिये सिफारिश की, कि अध्यापको को दीक्षित पिया 
जाय ओर इस कायं के लिये नार्मेल स्कूल खोले जाये । प्राथमिक पाठशाला 
शिक्षको को दीक्षित करे के लिये कमीशन ने निम्नाकरित सिफारिरये की "- 


१ प्रशिक्षण विद्यालयो का निर्माण ठेते स्थानो पर किया जाय, महाँ हेष 
समस्त प्राथमिक पाठश्ालाओ को स्यानीयर्मागो की पूति कर सक 1 
्रतयेक विद्यालय-निरीक्षक के क्षे मे कम-से-कम एक नाम॑ल छल 
स्थापना की जाय 1" 

२ नामेन स्कल को सफल बनाने के लिये यह मति भावस्यक दै कि ^ 
निरीक्षक अपने अधीनस्य प्ररिक्षण विद्यालय मे रवि ते भीर उपे 
कुशल सचालन की व्यवस्था करे ! 

३ प्रान्तीय सरकारो द्वारा प्राथमिक रिक्षा के लिये स्वीत धन रादि 


1 श्वा एतया एतप्टव०त अजात 8८ वल्लभत्वं ० (11. 
एमा णा पीत पणार अकल त एण्णात ऽप्रलाछा प्ली 0०9505565 20 
स्राज्छ द्लप्चण्ठ नोदय त) 10८ धिऽ ल दप णि ९4००१०१ (६ 
२1976 लमा 6 = एाठशालवा वलफटणऽ ग वथावत हव्यमा (4. 
50०11 ९० 

2 नकल पल्ल्गाक्राहात्‌ एठा {06 उपड ग विणा 
कशाला ©0श्लाफप्राला६ छा अव्‌€त्‌, ४७८ 50 [01056 25 १० 101 
{०्तण्‌ व््वृप्ालााला1 ज वा एवाव 5867005, (लति 0 कशल 
कतत, ण धप वत्याः प्रवह लवली त्कृल्लणा + 


1501० 
0८ 011 7६ 
ला। ० 
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मे प्रापमिक विद्लतपाढे निरोप त्यातार्मनस्द्रतो षौ स्पापनापौी 
उदि स्ययस्याफी जाय! 


सपो 


"मास्तीय सिष्ला-भायोग ने प्रापमिकतिध्ादेः प्राय समी त्रयाये सष्यन्पमे 
महस्यपूषं ममापि द्विपे । भापोग मौ हार्दिक ममिलापायी कि मारत-सरकार प्रायिक 
ल्वा भौ प्रो-साटन देकर जन-राषारण म {स्पा य प्रमार कर प्रायमिक विचालया 
को नमरपातिकामो तथा जिसा-बरिपदो भो गोपन न हिद्षालया फा व्य उपकार 
हमा । पारण यह रै दि जिम मायं भौषरनमे तिथि मरफार मे वाम रपयनही 
धा, उनो स्यानौप सम्पा सम्पादित मररक्नोपी। हग प्रयार जनन-िशाकी 
मम्पा पे रामापान की साक्षा दृष्टिगोचर दोने तमी । प्रगे अत्तिरित्त, लामौमपी 
निफारिश बै यनुमार म्पानोप-कोप बेवत प्रायमिक रिघ्नापर ही व्यय शिया लाने 
समा । कयस्यरप, प्रायमिम विघात्तयो प आय न्यितिमे पर्याप्त सुपार हो गया) 
मरार ने आमोग मेः मुममि। ने स्वीकार भरे प्रायम्‌ दिक्षापा मार स्यानीय 
मस्या णन मौप द्विपा! 


२ देशो दिक्षा 


दधी निक्षामे भापोषका मरभिप्राय उस सिक्षासे धा, मोदे कौ प्राचीन 
परम्पराभा पर भापारित, मार्तीय द्वारा गचालित देधी विचालयो {10०४5 
इताप्णडोमेदीजाद्टी धी । भपोगने न्‌ विद्यालयो वे महत्व यो स्वीकार क्रते 
ह्‌ भिफारिदा मी, नि सरमार इनगो सरक्षण दे ओर दिका पौ नवीनं संरचना म 
नको गम्मितित क्रे । कमोश ने अनुभव विया वि “ति दीवा से कथिनाद्यो 
मा सामना परम पर भी इन विच्यालयो का अस्तित्व दस मात का ज्वलन्त प्रमाणथा 
दिये सजीव तथा सोपप्रिय ये 1 कमीशन मे मतानृशार सरवार से मान्यता तथा 
धिक महायता प्राप्त फ देशी पाटशासाएु रष्टरीप चिक्षा-प्रणाली मे मह्वपुणं 
स्यान प्रहण पर सनी यौ 1" 


1. "४८ ्ल्ल्छाालाव्‌ कठा {0 किऽ कोकाद्छ ०0 ए7ठणादावा 
(८पतऽ 2551806 ०८ एताव तपल्वाजा 9८ पष ८०५१ ० {6 वापलल्ानाा 
204 105६८100, पणत्‌ {6 ए 0४15104 ज ए उद्वा इपर ग प्िणफण। 
50110015 "--प0वाव। हकवप्व1100 (८०ाााडञाका दग 

2 11418600 र्वण10ा, 

23 शश एव ऽ्ाशारल्व्‌ २ इच्छ्टाट पठा, तात्‌ 2१८ 
पीपड एएशत्ते पीय ट्छ ०085655 एतौ = प्ा्वोत$ वाते एणपाप्पाफ 1116 
1141667905 56110015, 11 76८0118८ वातं 2551316, 78 06 6च्नलतवं 19 
प्रछ्‌ पाः पा८८0९त्‌ चत्‌ 01 2 एरलणिं एडम च्य धाह §(व८ ऽ$5{पा 
णा पविम्‌ प्वपल्वष्ठा दवाः श्ल्वणा (नापा दथ 


न> 


॥ 
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दशी पाठशाला के सम्यन्य मे आयोग ने निम्नलियित सुमाव दिये -- 
१ सभी पराठ्शालाभो कौ सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाय । 


२ उनमे प्रवेश पानेये लिये छात्रो पर विस प्रकार काप्रनिवन्यन 
लगाया जाए । 

३ उनमे पठने वाते निर्धन विरयाथिया कौ दयाप्रवृत्तियां दी जाये । 

४ देशी वि्यालयोके संचालन बा भार नगरपालिवाओ तया वित 
परिपदो बो सौपा जाय । परन्तु विद्यालयो को इन संस्यामो कै अन्तत 
रहने या न रहने को पूर्णं स्वतन्त्रता प्रदान की जाय। 

५. इन पाठशालाभो के पाद्य-त्रममे बिसी प्रकार का हुस्तक्षेपन कमि 
जाय । पाद्य-क्रम मे लाभप्रद विपमो मो सम्मिलित कणे के निग 
सरकार द्वारा विदेप आधिक सहायत्ता दी जाय । 

६ देशी दिक्षालयो फे मव्यापवो के प्रयिक्षण की उचित व्यवस्याकी 
जाए । 

समीक्षा 

मायोग ने देशी दिक्षा के सम्बन्ध म जो सुाव दिये, वे वस्तुतः मति प्रशसनीय 
ये । परन्तु एक सुफाव एसा था जिहते दैकर देशी दिक्षा का महान्‌ अटित क्रिया भया 1 
आयोग ने कहा कि देशी विद्यालयौ को जाधिक सहायता, परीक्षा-फल (ए8९01 ए 
एच्छणा+७ नए) के जनुसार दो जाय । आयोग ने इस भथा को उच एव माध्यमिक 
शिक्षा के लिये अनुपयुक्त बताया, परन्तु इसी को देशी शिक्षा के किये उचित ठहया। 
यद्यपि सरकार ने आयोग के बहुत कम सुभावो को स्वीकृत किया, परन्तु इव पाव 
पर अमल किया । परिणामस्वूप, देशी विद्यालयौ कौ स्वाभाविक प्रगति अव ह 
गई ओर कुछ समय के उपरान्त वे निष्प्राण हो गये । 


३ माध्यमिक शिक्षा 


माध्यमिक धिक्ाकेषषे्मे आयोगने केवलदो वातो के विपम म जपने 
सुभाव दिये--{१) माध्यमिक शिक्षा मे विस्तार करने के उपाय, भौर (२) साध्यनिक 
शिक्षाक दोपोकोदरुर करनेकी विधि। 

शिक्षा-मसार के सम्बन्ध म म्यो का सुफाव था कि ससार माध्यमिक 
शिक्षा को सुयोग्य एव बुद्धिमान भारतीयो के हाथो मे सौप कर स्वय उसके उत्तर 
दायित्व से मुक्त हो जाय 1 इस उदेश्य की प्राप्ति के लिये सरकार, सहायता-मनुदान 
प्रणाली का सनुसरण करे + यदि वि्तीक्षेत्रमेजग्रीकी चिक्षाके लिये माध्यमिक 
स्कूलो की स्थापना आवश्यक प्रतीत हा, तो उनको सहावता-अनुदान कौ प्रणी णर 
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स्थापित किया जाए )* भायोग को विर्वासथा कि ददाल भारतीयो पर माध्यमिक 
दिक्षा का भार हीने से उसकी प्रगति तीव्र हो जायगी भौर सीघधरही वह जन-साधारण 
कौमा कौ पूति कर सकेगी । 


अव प्रन यहु उपस्यित हुजा कि यदि एक क्षेत की जनता इतनी धनी नही 
दै कि वहु सहायत्ता-अनुदान से माध्यमिक वि्यालय को चला सवे, तो क्या कियाजाए? 
सके उत्तर मे आयोग ने कहा कि रसे स्थान पर सरकार स्करूलका निर्माण कर 
सकती है । परन्तु आयोग ने स बात पर वल दिया कि टेसा स्कूल एक जिने मे एक 
ही होना चाहिए । स्कूल कौ स्थापना कै परचात्‌ सरकार को मघ्यमिक रिक्षाके 
प्रसार का कायं लिते के निवासियो पर दछयोड देना चाहिए । यदिवे चाहे, ती अपने 
विद्यालयो को लोकप्निम वनाने के लिएु राजकीय विद्यालयो से कमशरुत्कलि 
सकते ह । 


माभ्यमिक शिक्षाक दोपोको दूर करने की विधि पर अपने विचार व्यक्त 
केरते हुए कमीक्षन ने तिषा किं हाईस्कूल को श्िक्षाको दो भागौ मे विभक्तकर 
दिया जाय--(१) भ-कौसं ^^ ०४15०, एवं (र) वको 8" (0४७८ । श्रथम 
कोस उन विद्याथियो कै लिप हौ, जौ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वनि्यालय 
मै प्रवेश करना चाहते हो । दवितीय कोसं अधिक न्धावहारिक हो भौर उसका उदेश्य 
नवयुवकों को भ्यावस्ायिक तथा असाहिप्यिक कार्यो के लिए तैयार करना हो 1४ 


समीक्षा 


अआयोगने द्वक्षा के माच्यम के सम्यन्ध मे भी अपने सुावे दिये परन्तु मै 
अत्यधिक निराक्ञाजनक ये 1 आयोगनेहार्ई्स्दूलके स्तर पर स्पष्टस्पसे अग्रेजी 
का पक्ष लिया भौर भावरृभाषा के विपयमे मौन र्हा उसने भिडिलस्वूलोके लिए 
भी शिक्षा का कोई माध्यम निरिचतते नही क्रिया! इसका निर्ण परित्यित्तिपो कै 
अनुसार भिडिल स्करुलो कै प्रवन्धको पर छोड दिया गया । भायौग की इन द्रुल-मुल 
सिफारिशो का परिणाम पह हुमा कि माघ्यमिक स्तरपर भारतीय भापाभौको 
दिक्षा का माध्यम नही बनाया जा सका! 





1. ^इत्व्छार्णा> 5019015 णि पर्णा प छाज ४८ प्ला€- 
वल वञविण[ाश्य 9 1६ 5126 ल्लिकछा४ णा 16 एनीौणहरम धाह 
फजल का जवा. वत्वेन दगाजजेणः इका, 

2. ©, पललणिह, सट्ट्छफकण्ला छव ता पल पल ९]05566 
ण घाटा §०0०ग8 पणलाए ८6 (५० पण्णा) ठह [त्वत 19 {06 हया्वा८6 
ष्धापफण्णा न पह प्ीण्लि्65, 116 कणि 2 02 एवलोत्वा 
लाशण्ललय, तपिदावल्त्‌ 10 र एणणऽ 0 एण्फाददाञा 07 0० 
एणाऽपा$-- यं 
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देशौ पाठशालाभो के सम्बन्व मे मायोग ने निम्नलिखित सुकाव दिये -- 
१, समी पाठ्खालानो को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाय 1 


२ उनम श्रवेशपानिके लिये छाघ्रो पर किसी प्रकार का प्रतिवन्धत 
लगाया जाए, 
३ उनमे पठने वाते निर्धन वि्याथियो को छानवृत्तियां दी जाये । 


४ देरी विद्यालयोके संचालन काभार नगरपालिका तथा चिता- 
परिपदो को सौपा जाय 1 परन्तु विद्यालयौ को इन संस्याओ के बनते 
रहने यानरहनेकौ पूणं स्वतन्त्रता प्रदान की जाय। 

५, इन पाटशालाभो के पाठ्य-क्रममे किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करिया 
जाय । पाटुय-क्रम मे लाभप्रद विषयो को सम्मिलित करने के सिग 
सरकार द्वारा विशेष आधिक सहायता दी जाय । 

वस्याकी 


६ देशी शिक्षालयो के अध्यापको के प्रशिक्षण की उचित व्यः 
जाए । 


समीक्षा 


आयोग ने देशी दिक्षा के सम्बन्ध मे जो सुकाव दिये, वे वस्तुतः सति प्रशंसनीय 
थे । परन्तु एक सुाव दसा था जिते देकर ददी चिक्षा का महान्‌ अहित किया गया 1 
आयोग ने कहा कि देशी विद्यालयौ को माधिक सहायता, परीक्षा-फल (ए९)९॥ 
1२०७५16 उ$$ल्ण) के अनुसार दी जाय 1 आयोग ने इस प्रथा को उच एव माध्यमिक 
शिक्षा के लिये अनुपयुक्त बताया, परन्तु इसी को देशी शिक्षा के लिये उचित उहराया। 
यद्यपि सरकार ने आयोग के बहत कम सावो को स्वीकृत किया, परन्तु इस सुरव 
पर अमल किया । परिणामस्वरूष, देशी वि्यालयो की स्वाभाविक प्रगति अवद 
गई ओर कुछ समय के उपरान्त वे निष्प्राण हो गये। 


३ माध्यमिक शिक्षा 


माच्यमिक रिक्ताकेेत्रमे आयोगने केवल दो वातो के विपयम भने 

सुव दिये--{१) माध्यमिक दिक्षा मे विस्तार करने के उपाय, ओर (२) माध्यमिक 
शचिक्षाकेदोपोकोदरुरकरनेको विधि1 

दिक्षा-प्रसार वे सम्बन्धमे मायोग का सुकावया कि सरकार माध्यमक 

शक्षा कौ सुयोग्य एवं बुद्धिमान भारतीयोकेहथोमे सौपकर स्वयं उसके उत्त 

दायित्व से मुक्त हो जाय । दस उदेश्य कौ प्राम्ति के लिये सरकार, सहायता-अनुदान" 

प्रणाली का अनुसरण करे 1 यदि विसीष्षेत्रमे अंग्रेलीकी सिक्षाके लिये # 

स्यूलो की स्यापनः मावस्यव प्रतीत हो, तो उनको सहायता-अनुदान की प्रणाली षर 


भारतीय दिखा-आयोग (हन्टर कमौशनः : १८८२१८८३) | १६६ 


स्थापित किमा जाए 1: आमोग को चिड्वाम थां कि कुशल भारतीपो पर माध्यमिक 
दिक्षा का भार दने से उसक्री प्रगति तीव्र हयो जायगी जौर रीघ् ही वहं जन-साधारणं 
क्सम के पूति कर सकेगी । 


अब प्रव्न यह्‌ उपस्थित हु कि यदि एक क्षेत्र कौ जनता इतनी धनी नही 
दै कि वहु सहायत्ता-अनुदान से माच्यमिक वियालय को चला सवे, तो षया क्या जाए? 
द्सकरे उत्तर मे आयोगने कहा किः रसे स्थानं एर सरकार स्टूलका निर्मणकर 
सकती ह । परन्तु आयोग ने इस बात पर बल दिया कि एेसा स्छरुलं एक ज्लि मेँ एक 
हप होना चाहिए । स्वल को स्थापना के पदचात्‌ सरकार को मघ्यसिक दिक्षाके 
प्रसार का कायं ङिति के निवासिपो पर छोड देना चाहिए । यदि वै चाहे, तो अपने 
विधालयौ को लोकप्रिय वमाने के लिए राजकीय विद्यालयौ से कमश्युत्कले 
सक्ते! 


माभ्यभिक शिक्षाकेवोपरौको दूर करने की विधि पर अषने विचार व्यक्त 
करते हुए कमोशन ने लिखा करि हद-स्कूल को दिक्षा को दो मागो मे विभक्त कर 
दिया जाप--(१) यको "4" (०४15९, एवं (२) व-कोसं 8" (018६ । प्रथम 
फर्स उन वि्याधिो कै चिये हो, जो उच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए्‌ विश्वविद्यालय 
मे प्रवेश करना चाहते हो । द्वितीय कोसं अधिक व्यावहारिक हौ थर उसका घदैश्य 
सवयुवकों को व्यावसायिक तथा असाहित्यिकः कायौ के लिए तैयार करना हो ।> 
समीक्षा 


आयोग ने दिक्षा के माघ्यम्‌ के सम्बन्धमें भी अपने सुभाव दिये । परन्तुवे 
अत्यधिक निराशाजनक थे । आयोगने हारईस्रुलके स्तरपर स्पष्टस्पमे अंग्रेजी 
का पक्ष लिया मौर माहृभापा के चिपयमे मौन रहा 1 उसने भडिल स्छूलोके लिए 
भी शिक्षा का कौर माध्यम निरिचत नही किया) इसकां निर्णय परिस्थितियो के 
अनुसार मिडिल स्कूल के प्रबन्धको पर दौड दिया गया । आयोग की इन दरल-मूल 
सिफास्कि का परिणाम यह्‌ हभा कि मघ्यसिक स्तरषर भारतीय भापाभोको 
शिक्षा का माघ्यम नही चनाया जां सका । 


1. “इल्त्मारतव+ ऽतौ100ा5 शिव 05तपल०प प षहः ८८ [6प्ट- 
४0€८ €5{व07शाल्वं ४४ प्ल 5८८ एष्टलि दए 9१ < 001४६ ० ४ 
5४6 ० अवद. दाप दवदवन दमा इद, 

2. (५४८६, ॥्टणि ©, पल्ल्णफप्रलयाति णं 7 ण्ठ पण्यः ठ२58९5 
ण प्रष्टी ऽना००15 ट ४८ ४५० कीशंंगाडः गा€ 16870 10 € एववात्€ 
्धापाफवठा ग प्ल पष्ट, ल क्या गं8 पणय पलो 


लापच्धरलला, प्रपटपवल्व 10 7८ = ‰०प्§ 0८ 60णयापला८ाश्‌ भा 0०प-णलष्याङ 
एपापा66-- वकद 
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४. अध्यापकों फा प्रशिक्षण 


समू १८८२ तक भारतमे केवल दौ प्रचिक्षण-विालय ये--एक लाहौर मे 
ओौर दूसरा मद्रास मे 1 आयोग ने अच्यापको के प्रशिक्षण पर विप रूप से बल दिया 
ओर निम्नाकित सिफारिश कौ -- 
१. स्नातको (७१९१०००७) का प्ररिक्षण-काल उनते निम्न योग्यताओं के 
दछानाघ्यापको कौ अपेक्षा कम होना चाहिये । 
२. प्रश्िक्षण-विद्यालयो के पाट्म-क्रम मे िक्षा-सिदधान्त एवं प्रामोगिक रिक्षा 
कौ सम्मिलित किया जाय 1 


५. उच्च शिक्षा 


यद्यपि '्मारतीय रिक्षा-भायोग' को उन्न दिक्षाकीर्जाच करनेका अदिश 
नही दिया गया था, परन्तु फिर भी उसने कोलिज कौ रिक्षा के विषयमे कृच महव 
पूणं सुकाव दिये । हम इनकी भोर नीचे संकेत कर रहै है -- 

१ कौलिजो को सहायता-अनुदान देते समय शिक्षको कौ संख्या, किमो क 
व्यय, उनकी का्यं-क्षमता एवं स्थानीय आवदयकताजो को ध्यान मे 
रखा जाय ! 

२, आवदयकता पडने पर कोलिजो को भवन निमय, फर्नीचर, पुस्तकालय 
मौर शिक्षण-सामग्री के तिये विशेष सहायता-अनुदान दियाजाय। 

३, कोनिजो के मध्यापको की निमुक्ति के समय परोप क विद्वविद्चालयो मे 
श्िक्षित भारतीयो को वरीयतां दौ जाय । 

४, कोलिजो मे विभिन्न प्रकार के विस्तृत पादुयक्तमो का समाविश किया 
जाय, जिससे कि विवारथा भपनी रुजि के बनुखार विपयौका चयन 
कर सकं । 

५. चछाघ्ो के मेततिक स्तर को ऊँचा उटाने के लिये एक देसी पाद्य तन 
की रचना की जाय, जिसमे भ्रकृति-ध्मं तथा मानव-धर्म के तीकी 
पूरणं व्यवस्था हो । 

६. कोलिजो के अरयानाचायं या जध्यापकौ द्वारा एक्‌ देसी व्यास्यान-माा 
जारी की जाय, जिसमे विद्याथियो कौ मानव तथा नागसिकि के कर्त 
वताये जायं 1 

७. वैयक्तिक कोलेजो को राजकीय कलिजो से कम युक लेते का अधिकार 
दिया जाय 1 

=. कोलिजोम नियुल्क शिका प्राप्त कर्ने बति विद्यार्थी एकः निरव 
सुंद्या से अविक न रवे जाये । 

६. योग्य वियाथियो कौ मूतोष मे धित्प-सम्बन्धी दिक्षा ग्रहण कमे 
लिये छात्रवृत्तिं प्रदान कौ जाये 


भारतीय शिक्षा-भायोगं {हन्टर कमीदान १८८२१८८३) [ १७१ 


६. शिक्षा-विभाग 


१८५४ के "घोयणा-पय' के अनुसार प्रान्तीय हिक्ना-विभागौ का निर्माण हमा 
था] इन विभागो के दोपौ का उल्लेख पिदधे अव्यायमे क्या जाद्ुकाहै। रिक्षा 
विभागो की जांच के दौरानमे आयोग का ध्यान उनदोपा कौ मोर मकृष्ट हुभा 
भौर उनकौ दूर करने कै लिये जायोग ने निम्नलिखित सुभाव दिये -- 


१ प्रत्येकं प्रान्तमे निरीक्षका कौसंख्यामे वृद्धि कौ जाय, जिससेकि 
समस्त विद्यालयो का निरीक्षण वहां जाकर किया जां सके) 
२. निरीक्षको द्वारा ली जाने वाली परीक्षायें प्रत्येक वियालयमे लौ जायं । 
दूभके लिये समीपवर्ती विद्यालय के छात्रो को एक दिक्षालय मे एकन 
म कियाजाम। 
३ सहायता-अनुदान पानि वाल प्रत्येकं विद्यालय का निरीक्षण अनिवर्यं खूप 
से करिया जाए) 
सहायक निरीक्षको के वेतन मे वृद्धि की जाय । 
५ जिला-निरीक्षका तै पदो पर मरुरोपियनौ की अपेक्षा भारतीया को धिक 
संख्या मे निुक्तं किया जाय 1 
शिक्षा-विभागो के सम्बन्ध मे आयोग की ये स्षिफारिके अल्युत्तम थी । परन्तु 
ये इतने दवे हृए श्न्योमे की गई यी किसरकारमे इनकौओर कोर ध्यान नही 
दिया । फलस्वरूप, शिक्षा-विभागो मे वादित सुधार न हौ सका} 
७. सहायता-अनुदान-प्रणाली 
शुड कै पोपणा-पत्र' मे प्रतिपादित सहायता-अनुदान-प्रणाली को भारतके 
विभिन्न प्रान्तो मे प्रचलित किया गयाथ, परन्तु समी प्रन्तोमे इसकाषूपभिन 
था । उदाहरणत्त --चम्बरई मे "परीक्षा-फल के अनुसार वेतन-प्रणाली' (एषा ४४ 
िपराऽ 3$ऽ6८प्य), मद्रास मे वैतन-अनुदान-प्रणाली' (ववा 0प्था८ इञल), 
तथा परिचमोत्तर प्रान्त, मध्य प्रान्त गीर कुछ सौमा तक पजाव' मे नियत कालीन- 
प्रणाली" {ल्प 76106 ऽदय) कां प्रचलन धा ) श्िक्षा-जायोगर ने इन समस्त 
प्रणालियो के गुण-दोपौ का विवेचन करके निम्ताक्ति सुकव दिये -- 

१ "परीक्षाफल के अकसर वेतन प्रमालीः को उनच्वं तथा माध्यमिक 
शिक्षाक लिये प्रयोग न किया जाकर, सामान्यत प्राथमिक शिक्षाके 
किये प्रयोग किया जाय 1 अन्य प्रणालिमो का अनवुतरण करने के लियं 
प्रातो कौ पूणं स्वत्त्त्रता दी जाए} 

२ प्रान्त के समस्त विथ्ालयो की आवश्यकत्तामो ततथा परित्थितियो को 
ध्यान मे रखकर सहायता-अनुदान सम्दन्धी नियमो मे सोधन निमा 
जायं 1 
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समीक्षा 


उपयुक्त नियमो के सश।धन के समय गैर-सरकारी स्करूलो के प्रवन्यको 
का परामन्षं अनिवायं रूप से लिया जाय 1 

सहायता-अनुदान के लिये निर्घारित्त नियमो को समावास्पनामे 
प्रकाशित किया जाय, जिससे कि सभी लोग उससे अर्वगत् हौ जायं । 
सहायता-अनुदान कै नियमोको हिन्दी मे अनुवादित कराया जय, 
ओर उनको गैर-सरकारी स्करूलो के प्रवन्धको के पासे भूुचना्थं भेज 
दिया जाय} 

आयिक सहायता देते समय प्रत्येक विद्यालय की भावश्यक्ताभौ तथा 
परिस्थितियो पर विदेय सूप से ध्यान दिया जाय ! 

जौ विद्यालय पिच्डेहृएक्षैत्रो मेया जिनके पाप्त आय कै साधनो 
की कमी है, उन्हे विशेषः आर्थिक सहायता दी जाय । 
सहायता-अनुदान के सम्बन्यमे विद्यालयो से प्राप्त प्रार्थनापत्रो पर 
शिक्षा-विभाग द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार करिया जाय ) उन बिध" 
लयो का निरीक्षण किया जाय मौर तत्पद्चात्‌ उनके पास रिक्षा-विभाग 
का निणेय मेज दिया जाय । 

सहायता अनुदान देने मे किसी प्रकार क पक्षपात न किमा जाय! किती 
गर-सरकारी विद्यालय को इसलिये धिक धत-राशि न दौ जाप, 
कयोकि वह्‌ राजकीय विद्यालय के निकट है । 

भवन-निर्माण, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पृरस्तकालय, रिक्षण-सामग्री अदि 
के लिये विद्यालय को विरोपय सहा्यता-अनुदान एक निरिवित अनि 
तक दिया जाय । इसके सम्बन्ध मे भी नियमो का निर्माण किया जाय । 
विद्यालयौ को विदेप माधिक सहायता देकर, उन्हे विरिष्टं विपयोके 
शिक्षण की व्यवस्था करने का अवसर दिया जाय । 

सहायता अनुदान कौ धनराशि विद्यालयो को निरिति समय पर दी 
जाय ओौर उसे अकारण वन्द या समाप्तन किया जाय 
सहायता-अनुदान-सम्बन्धौ नियमो को अधिक से अधिक उदार नान 
का प्रयास करिया जाप । 

आधिक सहायता-प्प्त विद्या्तयो के आन्तरिकः परवन्ध मे किर प्रकार 
का हस्तक्षेप न किया जाय 1 

सहायता-अनुदान-प्राप्त विद्यालया के प्रवन्धको को परामर्थदेतेवे तिव 
विज्ञेय शिक्षा-जविकारियो की नियुक्ति की जाय! 


आयोग के सहायता-अनुदान-सम्बन्धो सुमेएव यति सराहनीय चे ! सरकारने 


लगभग इन सभी सुमवो क्ये स्वीकार करके भारतीय दिशा का महान हित किया 
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गैर-सरकारी स्दरूलो को निदिचत समय पर पर्याप्त धन-राशि मिलने लगी, जिससे 
उनकी रूपरेखा पूर्णत ॒परिवतित हो गई । दिक्षा ने क्िपे राज-कोप से घन प्राप्त 
होमे कै कारण भारतीय, रिक्षाके क्षेत्र मे उतर अये ओर उन्होने विद्यालयोके 
मृवनिर्माण मे विलक्षण उत्साहं का परिचय दिया। भारतीय शिक्षा तीत्रवेमसे 
भ्रवाहित होने लगी ओर रिक्षाके जौ भवयव अधूरे या उपेक्षित छोड दिये येये, 
न्द अधिक पष्ट करनेकीचेष्टा की जाने लभी । 


८. शिला के साधनो का भारतीयकरण 


१८५४ के श्योपणा-पत्र' मे यह आशा व्यक्तं की गई थी कि सरकार सहायता- 
अनुदान-भ्रणाली को प्रचलित करफे कुछ संमय उपरान्त शिक्षा के क्षेनसे पृथक्‌ हौ 
जाय । दिक्षा-विभाग के पदाधिकारियौ ने इस आदेश की भोर रचमत्र भी ध्यानेन 
देकर राजकीय विद्यालयो का निर्माण अति तीव्र गति से किया) मिशनरियोने सर 
कार की दसं नीति का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि राजकीय विद्या- 
लयो को वन्द कर देनां चाहिए या उसका प्रवन्ध गैर-सरकारी संस्थाओौ को सौप देना 
चाद्ये 1 केवल एेसी ही दशा मे व्यक्तिगत विद्यालमो के प्रति सरकार क्रा व्यवहार 
निष्पक्ष हो सकेगा 1 मिशनरियो की इस मांग को ध्यान मे रखकर दिक्षा-भयोगसे 
दो वातौ पर सुभावदेनेके लिए वहा गया--(१) क्या सरकार दिक्षा से अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद करदे? एव (र) यदिह, तो किंस प्रकार ? 


प्रथम प्रन जटिल धा । इस विषय मे दो विचारधारायें प्रवाहित हो रही थी 

(1) प्रथम विचारघ्रार कै व्यक्तियो काकेन थाकि सरकारकोिक्षासे वोर्द 
प्रयोजन नही रखना चाहिये ) (५) द्वितोय विचारधारा क समर्थक इसके विपरीत, यह्‌ 
कटूते थे कि शिक्षाक प्रसार करना सरकार का प्रमुख कत्तव्यहै। शनो विचार 
धाराओं का यहन अध्ययन करने के उपरान्त, भायोग दस परिणाम पर षटवा 
शिक्षाका कायं मारतीयो को सौपकर सरकारको य भारने मुक दौ नाना ही 
शरेमस्कर हीगा । अपने इसं निर्णय पर पर्वे येः लिये भयोगे तरिनतिवित दौ 
कारणा कां उत्लेख क्या -- 


१. सरकारकेपाम घनबा अमायै! चन शरन निन्ना दौ उत्त्मत्तर 
वदती हुई माग यौ परति पगमे मे धगम $ । द्री दया मे गहायना- 
अनुदानश्रणाली दाग गैरयग्कात पिदायव्यातराश प्रीराद्धि षफरना 
जपिव विवेकपुणं कार्ष ष्ागा) † 


२. राजकीय व्ि्षावर्या वर द्यधिद्थन श्य जाता #¶ यदिषन 
निभाया क स्यात शरम शो $मान्यम्नि मृद दिया जाद र) 
पाणी व्रतेशाय शर # त अनिन व्यक्तिगन [क 
शो वात्र ण त त | ५ 
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इने कारणो को दप्टिकोण मे रखते हए कमोदन ने अयोतिखित दो सु्ाव 
प्रस्तुत किये -- 
१ सरकार को राजकीय बि्यालयो का विस्तार स्थगित कर देना चाहिय । 
२, जैसे ही कोई सार्वजनिक या व्यक्तिगत संस्था किसी राजकीय विधात 
का मार अपने ऊपरनेले, वैसे ही सरकार को उस विद्यालय से पना 
सम्बन्ध-विच्छेद कर देना चाहिये ! 
उपगक्त सुावो के फलस्वरूप निम्नाकित दो नये प्रर्न उपस्थि 
हए -- 
१ राजकीय विद्यालयो को किस संस्था को हस्तान्तरित किया जाय? 
२ विद्यालयौ को किन शर्तों पर हस्तान्तरित किया जाय? 


भिशनरियो का विरोघी होने बै कारण मायो ने उपयुक्त प्रो क उत्तर 
मे लिखा -- 
१ प्राथमिक शिक्षाक पूणं रूप से स्थानीय परिपदो भौर नगरपालिकरागौ 
को मौपिकर सरकार अपने को उससे जलग कर से। 
२ उच्च एवं माध्यमिक दिक्षा को शिक्षा-विभागके संरक्षणमे गैर-सरकाी 
संस्थाजो को हस्तान्तरित कर दिया जाय । 
सरकारने आयोग के प्रथम सभाव कौ स्वौकार कर लियायौर सभी 
आायमिक विद्यालयौ को स्यानीय संस्थाजो के हाय मे सौप दिया 1 परन्तु दूसरे युव 
को सरकार ने स्वीकृत नही विया गौर उच्च तथा माव्यमिक दिक्षा मे भपनी 
को यथावत्‌ बनाये रखा । 


€ सिशनरी प्रयास 


इस यात का उल्लेख किया जा चुका है कि “भारतीय शिक्षा-मायोग' की 
नियुक्ति का प्रमुख कारण--मिञ्नरियो का आन्दोलन या । वे लोग मायोगे वदीः 
बडी आशाः लगाये वड ये । परन्तु आयोग की दिक्षा-सम्बन्धी िफारिशोसे उनकी 
सभी मादाओ पर तुषारपात हो गया 1 आयोग ने प्रायमिक दिक्षाको स्थानीय 
संस्थाओं को हृस्तान्तरसिति करने का सुश्राव दिया 1 इसमे मिदानरियो को कोई पतति 
नही थौ, क्योकि उन्हे प्ायभिके रिक्षामे कोई विदेय रुचि नदी थी 1 मिहनसियौ 
वूं विश्वास या कि माव्यम्रिक एवं उच्च शिक्षा का प्रबन्ध उनके हाथ मे आ जायगा 1 , 
रतु एेषा न हआ । आयोग ने नि संक भाव मे घोपित किया कि मारत एवे विर | 
देश कीचिक्षा का मार केवल एव दल वो सौपि देना उचित न होया, गौर विरोषत 
भिदानरियो को, जो उदार मौर सच्चैदोते हुए भी जन-माचारण वी विभिन्न भावना्मा 


1 
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से सहानुमूति रखने भ मसमयं है 1" मत॒ आयोग ने प्तिफारिद कौ, किं उच्च तथा 
भाष्यमिक दिक्षा को भारतीय प्रबन्धको के हाथमे ही सौपा जाय आयोगके इस तिर्णय 
ने मिदानरियो कौ सभी माश्ाभो तथा अभिलापाभो को च्ुर-चूर कर दिया ! उन्हे यह्‌ 
विदित हो गया किं उनके धिक्षालयो को भारतीय विद्या्तयो से निस्नतर स्याने प्रदान 
करिया गया है। मायोग के इस निणंय से मारतीयो को माभासहो गया कि उन्हे रिक्षा 
करा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना है + रेसाकरकेदहीवे रष्टरीय शिक्षा-प्रभाली को 
पूनसेद्धिति करके उसका विकास कर सकंगे 1 


१०. धामिक शिक्षा 


मिदनरी सदैवसे ही धामिक रिक्षापर बल देते चलेआ रहै थे। घा्िक 
दिक्षा के पक्ष मे उनका रृष्टिकौण निम्नाक्ति था ~-- 


१. वास्तविक शिक्षा को धर्म से पृथक्‌ नही किया जा सकता है। अत" 
प्रत्येक विद्यालय भे धामिक शिक्षा का दिया जाना अनिवार्य होना 


चाहिए। 

२. मिश्नरियो को अपने स्कूलो मे बाइबिल की दिशा देने की स्वतन्त्रता 
प्राप्त होनी चाहिय । 

३. सरकार की धार्मिक तटस्थता की नीति भारतीयौ कौ ाघ्यात्मिक 
द्वति के लिए कल्याणकारी नही है । 


भिशनरियौ क अतिरिक्त, ब्रह्मसमाज, प्रथना-समाज ओर आयं-खमाजने 
भी जपने धाभिक सिद्धान्तो के थनुसार विद्या्तयो मे धार्मिक शिक्षाकोस्यानदेनेकी 
माग की । कटर हिन्दुमो सथा मुंसलमानो ने मपने धमे कौ रिक्षा के सिये वल दिया । 
श्मारतीय दिक्षा-जायोग" नै घ्मिक रिक्षा की समस्या पर गस्मीर विचार करनेवषे 
उपरान्त अधोलिखित सुकाव दिये ~- 


१, राजकीय विद्यालयो मे किसी भ्रकारकी घामिक शिक्षा नदीजाय। 
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२ भैर्सरकारी स्कूलो मे धािक दिक्षा प्रदान कौ जा सकतीहै भौर 
मरकर उस शिक्षाकीगोरकोरईध्याननदे। 


३ धार्मिक रिक्षा देने वाले वि्यालयो को सहायता-अनुदान देने का भाधार 
उनकी लौकिके शिक्षा होनी चाहिय । 


रिप्पणी 


घाप्निक शिक्षा के सम्बन्ध मे आयोग कौ सिफारिदोः अमूल्य थौ । १५१२ से 
जव से कम्पनीने भारतीयो की रिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लियाथाः र्ग 
शिक्षा पर वाद-विवाद चला आ रहा या । धाभिक शिक्षा के लिए एक नि््चित नीति 
निर्धारित करके इस विवाद को समाप्त करने का श्रेय आयोग को हौ प्राप्त है । उह 
समय से लेकर आज तक शिक्षा मे घामिक तटस्थता की नीति का अनुत्तर किया जा 
रहाहै। 


११. मुस्लिम शिक्षा 


पिद्चते अध्याय मे मुस्लिम शिक्षा के दोपो पर प्रकाश डाला जानुका ६1 
(न्टर कमीकान" ने उन दोपो पर मनन किया भौर उनको दर करने के तिपेनिमन 
लिखित सुकाव दिये -- 


१ मुस्लिम शिक्षा को विरो प्रोरसाहन देने का भार स्थानीय सस्या गीर 
प्रातो के कोपो पर होना चाहिये । 

२ देशी मुस्लिम विद्यालयो को अपने पाठय-करमो मे पूर्णत लौकिक विषयो 
क स्थान देने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । 

३ मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयो के शिक्षण-स्तर को ऊँवा उठाना चाहिये । 

४ उन स्थानो के अतिरिक्त जहाँ की मुस्लिम जनता दसं पक्ष मेनही 
प्राथमिक एव मिडिल स्करूलो मे शिक्षा का माध्यम "हिन्दुस्तानी हना 
चाहिये । 

५ जिन स्थानो पर हिन्दुस्तानी के तिरिक्त अन्य किसी मास्तीय भार्ण 
का प्रयोग किया जाता है, वहां उस भाषा को प्रायमिक तथा मिति 
स्कूल के पाटूयक्रमो मे स्यान दिया जाय । 

६ जिन स्थाना मे भुसलमाना की जनसंख्या अधिक दै, वहां वे मिति 
मोर हाई सदूलो म हिन्दुस्तानी खीर फारस की दिका की व्यव्स्या 
ऊाय्‌ 1 

७ भुसलमाना को अश्रोजी कौ उच्च दिक्षा कपी जावर्यकता दै। ५ 
इस शिक्षा का समुप्रत करने यै सिए उदार माधिकं सहायता प्रदान 
जाय। 
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८. मुसलमानो मे शिक्षा को प्रोत्साहित करने क लिए छानतृत्तियां देते कौ 
योजना बनाई जाय ! जो छानवरृत्तियां प्रारम्भिक विद्यालयो मे दी जाये, 
वे मिडिल स्वूलो मे वती रहै, जो भडिल स्कूलो भे दी जाप, वे हार्‌ 
स्कुलो मे समाप्न हो, गौरजो हाई स्कुलोमेदी जायं वे कांलेजोमे 
भीमिले। 

& राजकीय बिद्यालयो मे निशुस्क शिक्षा प्राप्त करते वाले विद्याथियो 
मे मुसलमान वियाथियो की संध्या स्पष्ट रूप से निरिचितकरदौ 
जाय। 

१०. जो सम्पत्ति मुसलमानो कौ शिक्षा को प्रोत्साहित कणे के लिए दी ग 
है भौर जिसका प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाता है, उसकी आय केवल 
मुस्लिम शिक्षा के विकासमेही न्ययकी जाय ॥ 

११ यदि सम्पत्ति का प्रवन्ध व्यक्तियो तथा सस्थागोकेहायमेदहै'तोखन्े 
उदार सहायता-अनुदान देकर अग्रेजी विधालयो या कंलिजौ कौ स्थापना 
के लिए प्रोत्साहित किया जाय 1 

१२. मुसलमान अध्यापको की दीक्षाके लिये नारमत स्करलो तथा प्रशिक्षण- 
कक्षाभिो का प्रबन्ध किया जाय) 

१३ जिन मृस्तिमस्करूलो मे शिक्षा का माध्यम "हिष्दुस्तानी' हौ, उने 
मथासम्भव मुसलमान अघ्पापक ही नियुक्त कयि जायं } 

१४ मुसलमानो के प्रायमिकं विद्यालयौ के निरीक्षण के लिए मु्लमान 
निरीश्को की नियुक्ति अधिक संख्यामे की जाय । 

१५. मृस्लिम-क्िघ्षा कौ प्रोत्साहित करने वाती संस्थाओं को सरकार दाय 
मान्यता तथा सहायता दी जाय । 

१६ सावंजनिक दिक्षाकी वाप्कं रिपोर्ो मे मुखलमानो कीष्िक्षाका 
पृथक्‌ वणेन करिया जाय । 

१७. शिक्षित मूसलमानौ तथा अन्य जानियो के पडे-चिसे व्यक्तियोको 
राजकीय पदो पर निरुक्त करते समय मुमलमानौ के उचित अनुपात का 
ध्यान रखा जाय । 


समीक्षा 


आयोग कौ सभी सिफारिदो को केन्द्रीय एव प्रान्तीय सरकारो ने स्वीकार 
केर {लिमा 1 केवत इस वात कौ स्वीह्ृत्ति नहीदी कि मस्वी मौर फारसी केः जच्ययनं 
पर्‌ यल दिवा जाव ! इस सम्बन्धं मे स्वय सर्यरका मत यहया कि यदि मुसलमान 
अंग्रेजी दिक्षा से लाभ नहौ उर्येे, तो वै राजपदो को प्राप्त क्सेम हिन्दुमोसे 
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पचे रट्‌ जागे ! इस प्रकार अग्रजो ने मुसलमान को मंगरी रिक्षा रहण कं 
के लिए प्रोत्साहित किया ! इसका आधारमूत कारण-पुसलमानो को गरिटि राज्य 
के स्तम्भ एवं त्रिट्य सरकार के विश्वासपान कमेचारी वनाना था । 


१२. स्त्री-शिक्षा 


तत्कालीन स्त्री-लिक्षा की दयनीय दशा पर अपने हृदयोदूमारो को व्यक्त 
करते हुए कंमीक्चन ने लिखा .--“यद वात स्पष्ट है किस्मी-दिक्षा अभी तक अदय 
धिक पिचदी हुई दशामे है \ भतः इस बात की आवश्यकता ह कि प्रत्येक सम्भव 
विधि से इसका पोपण किया जाय 12” स्वरी-रिक्षाकी अनेकमुखी उग्नति के तिषए 
आयोग ने निम्नाकित व्यापक मु्राव दिए -- ॥ 


१ सावंजनिक कोप--स्थानीय, म्युनिसिपल ओर प्रान्तीय सार्वजनिक कोपे 
से बालको तथा वालिकाभो मे विद्यालयो के लिए उचित अनुपात मे धन व्यय क्वा 
जाय 1 

२. सहायता-अनुदान--बालिका-विद्यालयो कौ उससे अधिक आधिक सायत 
मिलनी चाहिए, जितनी कि उन्हे मिल रही है । अतः यह आवश्यक टै कि वालिका 
विद्यालयौ क लिए सहायता-अनुदान के नियम सरल हो । 

३ पाव्व-करम एव पाव्य-पुस्तको मे विभिन्नता--यहं बात अमान्य है किजौ 
शिक्षा बालको के लिए उपयोगौ हो, वह वालिकामो के लिएभी लाभप्रद सिद्धहो। 
अत यह्‌ भावर्यक है कि वालिकामो का पाद्यक्रम एवं पाद्य-पुस्तकं 
भिन्न हो 1 बालिकामो को साहित्यिक विषयो कौ अपेक्षा प्रायोगिक विषयो की रिक्षा 
देना अधिक उपयुक्त होगा । 

-४, शुल्क एवं धात्रवृत्तियां -स्नियौ मे िक्षाकाप्रसार करनेके लिए पह 
भवदयक प्रतीत होता है कि उनको निसयुल्क रिक्षा देने की व्यवस्था कौ जाय । 
सहायता-जनुदान कौ शते--गल्क पर॒ आधारित दै । यहं सवथा उचित होगा, यदि 
दस दातं को कन्या-विद्यालयो के लिये न रखा जाय 1 बालिका कौ रिक्षा-भव ५ 
बृद्धि करने के लिये उनको छातरृत्तियां देने कौ योजना कार्यान्वितं कीजाय॥ 


_-__-------- 
1. नन 15 जड़ ए पपि एलाह [प्रला1ऽल्‌५९९ 17 [१९ ॥ 
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५ माध्यमिक लिक्ना--वालिकाओ की माध्यमिक चिक्षा कीदिश्ाम अभी 
तक वहुत ही कम कायं क्रिया गया है । भत इस शिक्षा का प्रबन्धं उनक्षेतो मे किया 
जाय, जहां इसकी माँग है } 

९ चछात्रावाप्त-यदि वालिकाओ के निवास स्थानद्रुरर्है तो उन्हे विद्यालय 
आनि म वहत कठिना हती है । अतत स्कूलो के प्रवन्धको को छात्रावास की व्यवस्था 
करम कै तिये प्रोत्साहित किया जाय । 

७ कन्या-विद्यालयो का स्थानोय सस्याओ ले हस्तान्तरण-- कन्या विद्यालया 
को कार्यं भार स्थानीय सस्थाओ को हस्तान्तरिते कर दिया जाय) जिनक्षेनाकी 
सस्थाय इस कायं कै लिए अन्यमनस्क हो, वहां विद्यालयो का प्रबन्ध स्वय मरद्यर 
द्वारा किया जायं) 

८ अध्यापको को व्यवस्या- तत्कालीन भारतीय समाज महितराद्विदर््न 
भे पुरुप शिक्षवाकेपक्षमे नहीथा। अत जापोगने सिफारिशकी,तरि त्वन्न 
अध्यापन-कायं कै लिए आकपितत किया जाए ! उनके लिये प्रविवण्-च्ड-ग- 
शिला-यास किया जाव भौर घरे धौरे पुरुपा के स्थान पर स्तरीमणि नन 
की जायं । 


& पर्दानिक्षीन सिप्रयो को शिक्षा--उस समय भारत दन्य रज्य 
भवलन था । कु लडकियां तो एक निर्वित भयु तव धर ग ~न न्य 
पर कृ के लिए इस षर भी प्रतिविघ था! मायोगने न्त न रद्र 
कीशिक्षाके लिये सरकार कोई कसरनखउ्वारये] मरिन द्य 
जपे मौर वे घण म जाकर दिक्षण-कायं कर । त 

१० निरोक्िकामो कौ निपुक्ति-मदिवारय्यम क दशम शन 
प्रोत्साहन कै लिये सुक्षिक्षित निरीक्षिकर्ये नियुत चन्र 

११ जनता का सह्योग--जिन पुन्या (य न्द > => 
कया विद्यालयौ कौ प्रबन्धकारिणो समित्तया म न्न स्---) = > 
उनका ओर उनके दवाय रेप स्थानीय गय = ~न = >~ = 
फलस्वरूप विद्यातयो के कायं मेकां जनन => ~ 
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१३ इरिजनो तथा पिष्डी जातियो की शिक्षा 


हस्जिनो तथा पिच्छडी जातियो को शोचनीय दिक्षा व्यवस्था का वर्णन पिद्न 
अध्यायमे कियाजाचुकारहै1 भारतीय शिक्षा आयोग ने दन जातियो की सामि 
स्थिति का सश्म विद्लेपण किया मौर इस परिणाम पर पहा कि ये जातियां नारि 
काल से सामाजिक सरचना मे निम्नतम स्तर पर रही है 1 उनकी स्थिति को सषा 
उच्च वर्गो के समकक्ष बना देना सम्भव नही है 1 अत आयोग ने शिक्षा द्वारा उनकी 
अवस्था मे शनै शनै , पर निर्वित रूप से परिवतंन लानि के लिये निम्नित 
सुभाव द्यि -- 

१ हृर्जिनो तथा पि जातियौ के विद्याधिया के लिये उन सभी 
विद्यालयो के द्वार खोल दिये जायं, जो सरकार नगरपालिका या 
स्थानीय सस्थाभो द्वारा चलाये जा रहे दै। 

२ जिन स्थानो पर इन दछानोके विद्यालय प्रवेश पर अय जातियाद्रार 
विरोध प्रकट किया जाय, वहा इनके लिए विरिष्ट विद्यालय स्थपति 
कि जायें । 

३ शिक्षक तथा शिक्षा जधिकारी जनता की इच्छा के विरद हरिजन एव 
पिचछडी जातियोके छव्रोको विदयालयो मे प्रवेश न दे । इसके 
चे बुद्धिमानी से जातीय भेदभाव का अन्त करने का प्रयास कर्‌। 

उपयु सुवो के फलस्वरूप हरिनिना तथा पियो जातियो मे दिक्षा रा 

पर्यप्त प्रसार हुआ ॥ 
१४ आदिवासियो एव वहाडो जातिथो की शिक्षा 


आयोग ने भादिवासियो एव पहाडी जातिया कीश्िक्षा का 
किया यह वातचिपी नरह सकी कि उनको दिक्षा दने के त 
असफल रही थी । आयोगने इस वात परवल दिया कि सरकार कौउनकी गि 
क्री ओर विशेष रूप से ध्यान देना चादिए । इस उदक्य की प्रान्त के तिए 
अधोलिखित सुभराव दिये -- 
१ आदिवासिया तथा पहाढी जातिया की शिक्षा वो व्यक्तिगत प्रया 
नही जोडाजा सक्ता रै! अत यह्‌ जावदयक है कि 
लिए विक्षेप प्रकारके विद्यालयाका निर्माण करे । 
२ जोनैर-सरकारीस्दूत इन जातिया को दिक्षा प्रदान करन 
र रहे ई, उद प्रोत्साहित किया जाय । 
३ इन जात्तियोवे्ाव्रास विचालय स विस प्रकार गा गुल्व रत 
जाय । 


भी अच्यत 
मे सरकाप 


कारका 
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४ आदिवासी क्षे के समीपवर्ती विद्यालयो मे उन जातियो के चिद्याधथियौ 
को पठते के लिये आक्रपित किया जाय ॥ 


५ इन जातियोके छात्रा के चिक्षण का कायं इन्दी जातिया के शिक्षकोको 
सौपा जाय । 

६ यदि क्रिसो आदिवासी जात्तिकी भाषा को लिखित रूपमे प्रयोग किया 
जा सक्ताहै, तो उस भाषाको द्विषा का माध्यम वनाय जाय। 

७ जआदिदासियो एव पहयाडी जात्तियो को इस प्रकार की शिक्षादी जाय, 
जिससे उ अपनी पडौमौ सम्य जातियो से सम्बन्ध स्थापितिकरनै भे 
सफल हो] 

८ इन जातिया कै अध्यापका को साधारण नामत स्कूल मे अति सामान्य 
विपयो की दिक्षा देकर थोडे ही समय म॑ प्रशिक्षित करने का प्रयास 
किया जाय । 


उपयुक्त मुभावो को सरकार न स्वीकार किया) आविक सहायता एव 
नि शुल्क दिक्षा का प्रलोभन देकर आदिवासियो तथा पहाडी जातियोके यानोकौ 
पिद्यालयो भ पढने के लिये प्रोत्साहन दिया गया । उनके लिये विरोपभ्रकारे के 
विद्यालयौ को निर्माण किया गया, गं र-सरकारौ स्कूल को उदारतापूर्वक संहायता- 
अनुदानं दिभा मया गौर अध्यापको के प्रिक्षण कौ व्यवस्था की गई। 


भारतरोय शिक्षा-आयोग का सूल्याकन 


आभोप ने अपने भमूत्य सुकाव देकर भारतीय शिक्षा की एके निरविचित नीति 
का सूभपात किया । मामोग ने १८५४ के श्वोपणा-पन' मे शिक्षा के लिये प्रत्तिपादिते 
सिद्धान्तो की पृष्ठि की जीर उन्ही कै जाधार पर १६०१-०२ तक भार्तीयो की दिक्षा 
वेगे भोजनां का कार्याम्विति किया गया! इसी यादय से हविल ने लिखा टै “भारत 
म त्रिदिदा शासन-वाल म प्रथमत दिक्षा की यवहेलना हुई, फिर उभ्रता एवं सफलतां 
कै साय उसका विसोध किया गया, तत्पश्चात्‌ एके एसी प्रणाली का सूप्रपात किया 
मया जो सर्वमान्य स्यसे हानिकारक थी ओर अन्तम वह्‌ जपत वर्तमान स्तर षृर 
रख दी मर्‌ 1" 
आयोष कौ स्तिकार्ि वै फलस्वरुप भाप्तीप शिक्षाक प्रकाहतीत्र हौ 
गया } निस्सदेह, देसी लिक्षा निप्प्राण हो उती यी, परन्तु उस्म न तो को व्यधित 
हुमा जौर न बिसी ने उसके लिय अधूुपातत विया! इतके विपरीत, सौपषो ने भप्रेजी 


। 





1 ^हवप्ल्छामा) आ तता पणव फट एवशाऽौ नलया पड 
पऽ 1हा०ा९, पीला ५णृल पत उप८्ट८३5 धि) गृ०९त, प्ण ल्ाार्वप्ल- 
| १९ 6 8 5४5८ ०९ पतषलास्3ाार उवप्णपत्व्‌ 16 ८७८ ल त्मा ८०ण5 उत्‌ ष्णि 
छदनल्वं ० 115 एषछलय क्न "--एिण्मत्वं ए ऊोत्रक च्‌ ८, 2 
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सनरूल तथा कलेजो का आदचर्येजनक विस्तार दैवा! सम्यूरणं देश म प्राथमिि 
विद्यालयौ का जाल चिद्य गया भौर ये वियालय निश्चय न्परसे देशी ादालाभादे 
अधिक उत्तमथे 1 दिक्षाये वृध विरिष्ट अवयवौ वाक्रमिक विकासहोने लगा! 
उदाह्रणा्थ॑-स्त्िया, मुसलमान, हर्जिना, आदिवासियो आदि की रिक्ता मे व्याप्ता 
नजर आनि लगी 1 व्यावमाथिक दिक्षाने मारतीयो षी मर्थोपजेत कौ समस्याका 
वहत यडी सीमा तक समाधान कर दिया) सारादामे, सरवारी अविकारी तथा 
भारतीय, शिक्षा केलिये किय गये पने प्रयामो से सुल ओर सन्ताप कीर 
तेनेलगे) 

परन्तु इसका जयं यह्‌ नही है कि आयोग के सुभावौ के फएनेस्वरूप दिक्षा 
जो विकास प्रारम्भ हुभा, उसमे नुटि नहौ थी या उसे प्रति फिसी को बौ दिका 
यत नही थी ! वस्तुत शिक्षा मे अनेक दोप स्पष्ट रूप से टध्टिगोचर हीने ५ 
प्रयम--इसर दिक्षा ने भारत के आधिक एव ओौद्योिक विकासमे कोई योग नं 
दिया । द्ितौय--रिक्षा के उपर पयप्ति घन व्यय नही किया गया, जिसे जनसाषा 
कीक्िक्षा कौ मांग की पूति नही हु । वृतीय---रिक्षाकेद्धारा एक देस मीना 
का निर्माण हज, जिसे निर्धन जनतासे किसी भरकर कौ सहानृसनि नही ी। 
चतुर्थ--िक्षा प्राप्त करे व्यक्ति, नगरा मे नौकरिया करने लगे, जिससे ग्रामीण 
जनता से उनका सम्बन्य विच्छेद हौ गया । यचमु--इस दिक्षा के पूरिणामव 
भारतीय समाज दौ प्रमुख वर्गो म विभाजित हो गया--एव वरग म नगो पै निवाप 
करने वाले शिक्षित व्यक्तियो की अल्प सख्या थो, भौर दूसरे वं मे ग्रामा परे 
बाले थशिक्षित व्यक्तियो कौ वि्चाल संब्या । दसी पा्थक््यने भाधूनिक मा 
शिक्षा के मधिकार दौपो का वीजारोपण किया मौर दु्मग्यिवश भारतीम समान 
भो नेका हिकारदै। अन्तिम दोप यहथाकि कोलेजो मीर विश्वविदातमौ 
पुस्तकौय ज्ञाने विधियो के तिये उपयोगो तथा सहायक सिद्ध नही हज । 


साराश 


आयोग कौ निगु्ति--भिशनसियो ने आन्दोलन किया कि भारतीय 1 
नीति १८५४ क "वोपया-पन' के विरुद जा रही है 1 पलस्वरूप भारतीय शिर्ष ४ 
जच करते क {लिये १८८२ मे “भारतीय सिक्ता आयोगः की नियुक्ति की गई । : 
आयोग ने शिक्षाके समी अगो के सम्बन्ध म मह्पुणं सुभव दिये । 

भयमिक शिक्षा-(१) आरषयमिक चिक्षाको जन-घाधारण के व्यावहरखि 
जीवन के लिये लामम्रद वनाया जाय, {२) निम्न पदाकी भियुक्तियोम आरि ह 
शिक्षा प्राप्न व्यक्तियो को वरीयता दी जाय, (३) शिक्षा का माध्यम देषी भापाय 
(७) प्रायमिक दिक्षा का कायं स्यानोय सस्या को स्रौ दिया जाय, (५) नि 
के प्रशिक्षण की व्यवस्य की जाय, ओर (६) स्थानीय कोष केवल अआयमिक 
पर च्यय किया जाय। 


भारतीय शि्षा-मयोग (ह्न्टर कमीशन : १८८२१८८३) | १८३ 


देश्नो श्षिक्षा--(१) देशी विद्यालयौ में प्रवेश पराति केलिये छात्रो पर कोई 
प्रतिषन्ध नही होना चाहिये, (२) निर्धन विद्याधियो को छात्रवृत्तिं दी चर्ये" ओर 
(३) देशी विद्या्तयो का प्रवन्ध स्थानीय संस्था को सौप दिया जाय । 


माध्यमिक शिक्षा--{१) माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयोकोदे 
दिया जाय; {२) सहायता-अनुदान भणाली का अनुसरण किया जास; भौर {३) हार्ई- 


स्वल की कविक्ना को अ-कोसं' तथा व-कोसं" मे विभक्त कर दिपा जाप) 


अध्यापको का प्ररिक्षण--(१) स्नातको का प्रशषिक्षण-काल निम्न योग्यता 
कै द्याप्राध्यापरको से कम, (२) प्रशिक्षण-विद्यालयो के पाट्य-क्रम मे िक्षा-सिद्धान्त व 
प्रापौभिक शिक्षा को स्थान । 

उच्च शिक्षा--{१) कोलिजो को सहायता-नुदानं के अतिरिक्त अन्य आवश्य- 
कताज के लिये विशेष आधिक सहायता दी जाय, (२) छात्रो का वैत्नानिक-स्तर ऊव 
उखने कैः लिये प्रकति-घमं एवं मानव-धमं पर्‌ व्यास्यत्‌ दिये जये, अपर (३) योग्य 
विद्यायियो को मूरोप मे विशिष्ट मध्ययन के लिये छात्रवृत्तिं दौ जारे । 

क्िक्षा-विभाग- (१) निरीक्षको कीसंख्या मे वृद्धि की जाय, (२) प्रत्येक 
विद्यालय का निरीक्षण किया जाय, भौर (३) पूरोपियनो कौ अवेक्षा भारतीय निरीक्षक 
अधिकः नियुक्त कयि जाए 

सहप्यता-अयुदान--(१) सहायता-अनुदान के लिये निश्चित्तं नियम बनाए 
जारे (२) पिच्छे क्षेनौ ॐ वि्यालयो को अचिक सहायता-अनुदान दिया जाय, भौर 
(३) सहायता-अनुदान की धन-राशि निरिचत समय पर दी जाय । 

विक्षिष्ट शिक्षा--जायोग ने स्वियौ, मुमलमानो, हरिजन, पिचडी जात्तियो, 
आदिवासियो भौर पहाड़ी जातियो मश्िक्षा का प्रसार करै के सिये महत्वपूणं 
युाव दिये 1 फलस्वरूप उनकी शिक्षा का विकास प्रारम्भहो गथा। 

आयोग का मूल्यांकन--आयोय के सुवो के फलस्वरूप भारतीय रिक्षा की 
निरिचत नीति का सूत्रपात हमा ओर उसका प्रवाह तीव्र हो मया! देश मे प्राथमिक 
विद्यालयो का जाल-सा विद्ध गया) अंग्रेजी स्करूलो तथा कलेजो का जाइचर्यजनक 
विस्तार हु । समाज के सभी वमो की शिक्षा का विकास हुमा । 

आयोग कौ सिफारिदो कै फलस्वरूप रिक्षा का जो विकासं हुभा, उसमे 
भप्रलिखित दोप भे :-- त 

१. आधिक एवं मौधोगिक विकास का अमाव; 

२. जन-साधारण कौ रिक्षा कौ माग की अपूति, 

३. समाज का दो स्पष्ट वर्गो मे विभाजन; ओर 

४. पूस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता 1 
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1. 


3. 


१1१10111. 


5६416 वपतु तोऽल्णडड पल रट्ल्छफादयावृवठणड 0१ (टि ण्ण 
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प्रष्टा ए5दप८वता, 

प्राथमिक या माध्यमिक दिक्षा के वारे मे १८८२ के शन्टर कमीशन' की 
स्िफारिशो का उत्लेख कोजिये ओर उनकी विवेचना कीजिये । 


इप्रकार 106 छपिया वध््छाण9110705 ग 16 प्रणा 
(©०ापपोऽड०ा ० 1882 ० इद्वा एतपल्यीता धात पन 
प्रलाः प्रणा गा प्ल इप्छऽव्वृप्लाौ तल्प्लणृपाप ण 5660742४ 
६८८९1०1 व [प्ता३ 

माध्यमिक रिक्षाके वारेमे १८८२ फे "हन्टर कमीशन' कौ मुख्य सिफारियो 
का साराशमे वर्णन कीजिए जौर भारत मे माध्यमिक शिक्षा के भावी धिकार 
पर उसके प्रभाव को वताइये 1 

पाल वा ल्लाऽ४्ट ०6 0 --रव्व्णाापलातण्छणाऽ ग त 
(गपााऽऽणा ग्टबमण्ड 5त्८्छपतदा $ एतपव्यप्रगा. 

अग्रलिखित पर विस्तृत नोट लिखिये :-- “माध्यमिक शिक्षा के वारे मे टर 
आयो" की सिफारिश 1" 


प्रणालः 


१२ 


शिक्षा की प्रगति 
(१८८२-१६०२) 


प्रस्तासना 


हम अध्याय १२ मे भारतीय शिक्षा-आयोग' दारा शिक्षा के विभिन्न ंगोके 
सम्बन्धभे कौ गई प्िफारिको का वर्णन कर्‌ चुके टै) इनमे से अधिकारे प्िफारिशौ 
को भारत सरकार ने स्वीद््त किया । फलस्वरूप, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रो मे अचयं- 
जनक प्रगति हु । हम इन पर नीचे प्रकारा डाल रहे टै -- 


प्राथत्िक शिक्षा 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है-साडं रिपनने इद्धतैण्ड की कोउन्टी 
कसिल्स' का अनुकरण करके भारत मे नेयर-पालिकायो एवं जिता-परिपदौ का 
निर्माण किया या) “भारतीय शिक्षा-मायोग' की सिफारिश के अनुसार परायमिक 
दिक्षा का प्रबन्ध इन स्मानीय संस्थाओं को हिस्तान्तसिति कर्‌ दिया गया । इस नवीन 
व्यवस्था से प्राथमिक क्षिभा की कुछ प्रगत्ति अव्य हई, पर उसको संत्तोपजनकं नही 
कहा जा सकता है । 

आयोग कै भाव कौ मान्यता देकर देदी पाठकालाओ (7दाएाणण्5 
8९119015} कौ भी इन्दी स्वानीय संस्याओ के अन्तरगत रख दिया गया, परन्तु उनके 
विकास की ओर रंदमात्र भी ध्यान नदी दिया गया! परिणामतः, वे क्रमदाः क्षीण 
होती चसौ यई आर २०वी शताच्दी के आरम्य त्कः उसके अवशेष भी दिखा देने 
वन्द दो णये \ सधिकार देधी वाख्पालायं काल के मकल न पुव गई मौर कु्को 
राजकीय विद्यालयौ मे विलीन कर लिया गया 1 
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स्थानीय सस्याभा पर सरकारने अपना अनुदा रपा ओर उनवे अधिका 
एव कत्तम्या कौ एक सहिता" (८०९) म सवद कर दिया । प्राथमिक गिषाका 
भरसार करना--सस्यामा का अनिवार्यं कत्तव्य चोपित बिया गया । दु प्रात्ताम 
प्राथमिव सिक्षा पर विये जाने वाने व्यय वे सम्बन्धम नियम यना दिय गये, जिनके 
अनुसार स्थानीय सस्या वा अपनी थाय की एव निरिचत ध रासि प्राथमिक शिषा 
पुर व्यय करनी आवश्यक थी । इस धन को अन्य विसीकायंमव्यय नही ष्रियाजा 
सकता था! दूस व्यय का भार वहन वरे के लिये प्रान्तीय सरकारे सदहायता-अनुदान 
देती थ } वम्र सरकारने व्यय का आधा भाग देना निूवय पिया । मद्रप परान 
मे सम्पूणं आय का ५ प्रतिशत धिक्षा परव्यय क्या गया) इसी प्रकार वगत 
उत्तर प्रदेदा, पजाव, मध्य-प्रदेदा तया मासाम्‌ आदि प्रान्ता म प्रायमिक रिक्षा पर व्यय 
करने कै नियम वनाये गये । “भारतीय दिभा-आयोग के सुाव कै भगार सभी 
प्रान्ता मे सहायता-अनुदान के नियमा को उदार वनाकर प्राथमिक शिक्षा 
प्रोत्साहित करने का प्रयत किया गया ॥ 
समीक्षा 

यथपि 'भास्तीय शिक्षा-आयोगः ने इस वात पर वल दियाथाकि प्राथमिक 
शिश्ना को सरकार का पूणं सरक्षण प्राप्त होना चाहिए, तथापि यह वडे वेद कौ बात 
है कि सरकार ने इसकी अवहेलना की । वास्तविकता यह्‌ दै कि सरकार ने स्यानीय 
सस्थाओ पर प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व रखकर उससे अपना पौ वशा 1 
सरकार की उपेक्षा का प्रमाण इस वात से मिलता है किप्रायमिक दिक्षा पर किया 
जाने वाला राजकीय व्यय त्रे से १६०२ तक केवल १५ लाख रुपया व 
गया । इसके विपरीत, स्थानीय सस्थाओो ने प्राथमिक दिक्षा के प्रसार मे यथात 
योग दिया 1 उन्दने प्राथमिक लिक्षा पर किये जाने वाने अपने व्यय कोश्म्म् ॥ 
१६०२ तक २२ लाख बढा दिया । परन्तु स्थानीय सस्वाभो की अपनी असम 
थौ । उनमे से अधिकाश्च की जाधिक स्थिति शोचनीय थी ओर उनमे कुशलं प्न 
की क्षमता का अभाव था । फलस्वरूप, इस अवधि मे प्राथमिक विद्यालयो भौर 
पटने बाले छायो की सस्या मे विच्च वृद्धि न हो सकी 1 १८७१ से १८८६ तक धार 
की सख्या २० लाख बढी, पर ८८६ से १६०२ तक छात्र सख्या ने केवल ६ साव 
६० हनार की वृद्धि हु । प्ररिक्षित निरीक्षको एव सुब्यवस्थित सिधा के 
प्राथमिक विद्यालयोमे शिक्षाका स्तर तो अवश्य ऊचा हो गया, पर दिक्षा 
विकास अवरुद्ध हो गया । सुदूर प्रामीण षेत्रो मे नवीन विद्यालयो की स्थापना नने 
की गई, ओर इस प्रकार वहां के बालको तथा बालिकाञा कौ दिक्षा ग्रहण कले 
अवसर से वचित रखा गया। 

माध्यमिक शिक्षा 

माध्यमिक चिक्षा के विषयमे “न्टर कमीरन का सुभाव थां वि 

दकी व्यवल्या को व्यक्तिगत प्रयासो पर चोड द, ओौर स्वय सके उत्तरदापित ॥ 


शिक्षा की प्रगति (१८८२१६०२) | १८७ 


मुक्त दो जाए । सरकार ने इस मुव कै प्रतिदूल कायं क्रिया आरः पूर्वे के समान 
माध्यभिक धिक्षाके प्रसार मे व्यस्त रही । फलतः दिक्षा के इस क्षेत्र मे प्रगति होनी 
स्वाभाविक धी । रिक्षा-विभाग ने राजकीय विद्यालयो की सुव्यवस्था मे सिधिलतान 
ओने दी जीर वे उत्तरोत्तर संमृप्नत होते चले गये 1 इसके विपरीन, सहापता-जनुदान 
से चलने वाले विद्यालयौ की अवस्था सन्तोपजनक नही थी । उनके पास घनका 
अभाव धा भर वे अपने व्ययं कै लिये मुख्यतः शुल्क तथा चन्दो पर निभैर रहते थे । 
अयोग ने हाई स्कूल कौ शिक्षा को अधिक लामप्रद वनाने कैः विचारसे से 
(अ-कोसं' एवं "वको मे विभाजित कियाथा) प्रथम का उदृद्य--दछात्रो को उच्च 
रिक्षा के विचयालयो मे प्रवेश पलनेके लिये तैयार करना था! द्वितीय वेः अन्तर्गत 
ओद्योगिक एवं व्यावक्नायिके विषयो को स्थान देन की सिफारिश कौ गक थी । यद्यपि 
आयोग के दसं सूाव को स्वरत किया गया, परन्तु इन विपये को लोकप्रियता पराप्त 
नहो सकी! कारण यदहया कि उस यमय क्िक्षा का मुष्य उदश्य-राजपद की प्राप्ति 
करना था । विदया्ियो का भूकाव “व-कोसेः कौ अपेक्षा अ~कोस'कोभरदही रहा। 
फिर भी भ्रान्तीय सरकारो ने हाईस्टरल के पाटूय-क्रम मे जीवनोपयौगी व्यावसायिक 
क्विक्षा का प्रबन्ध करके उसकी प्रोत्साहित करने का श्रयत किया । उदाहरणार्थ-शप्लद 
मे मद्रास मे प्राविधिक (व्रणा) कादृय-क्रमप्रारम्म किया गया। १८६७ मे बम्बर 
प्रान्त मे स्वूल लीविग सर्टीफिकेट' परीक्षा आरम्भ की गई । इसमे उत्तीर्णं होने पर 
ही विद्यार्थी, विश्वविद्यालय पे ्रवेक प्ते के अधिकारी होत ये 1 वभ्वईके शसतूल- 
फादनल कौर" के पाठ्य-त्म मे भौतिक-विज्ञान, मैनुजल दृनिय, अर्थशास्त्र एवं 
कपि कौ स्थान दिया गया । राजपद प्रप्त करने के लिये इस कोर्स को अनिवार्यता 
भ्रदानि करके लोकप्रिय बनाने की चेष्टा की मूर) १८६४ मे द्रसाहावाद भे 'स्करल- 
फादनल परीक्षा! की व्यवस्था की गई! १६०० मे वंगल में ईजीनियर एवं अन्य 
ग्यावसायिक व्यक्तियोको तयार करनेके लिये शिक्षा की एक विश्ञिष्ट योजना 
का्यौन्वित की मई + पंजावि विरदचिद्यालय ने व्यापार, वाणिज्य एवं क्लर्को की शिक्षा 
का प्रबन्ध किया । 
इत प्रकार, श्रायः समी प्रान्तो मे ओयोगिक पादटुयक्रम प्रारम्भ किया गया, 
परन्तु जनता इसकी गोर आषृष्ट नही हुई । १६०२ मे इस पाटूय-क्रमं मे केवल 
२,००० छघ्रो ते परीक्षा दी, जब कि भेदीदुलेशन' परीक्षामे २३,००० छात्र 
सम्मिलित हृए । इस प्रकार ओद्योगिक पाटूय-क्रम मे कोई चिदेष प्रगति न हुई भौर 
शभेदरीकृतेशन' परीक्षा की प्रघानत्ता वनी रही । 
सपीक्षा 
इस काल मे अंग्रेजी को बढतो हुई लोकप्रियता एवं सरकार के प्रौराहन के 
कारण माध्यमिक चिक्षा का भपूवं प्रसार हा 1 १८०२ मे माध्यमिक वि्यालयो की 
संसा ३,६१६ अौर उनमे पने वाले छात्रौ की संख्या २,१८.०७७ थी । १६० 
यह्‌ संख्या क्रमश्च: ५,१२४ जर ५६.०१६ हो गई । माध्यमिक विधधालयो के ˆ 
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कै स्तर को ऊंचा उडानि के लिये प्रशिक्षण-महाविद्यालयो का भी निर्माण किया गया। 
८८२ तके भारत्त मे केवल २ प्रदिक्षण महाविद्यात्रयये, परन्तु १६०२ मे उनकी 
सख्या वढकर ६ हो रई 1 इन महाविद्यालय के अतिरिक्त, माध्यमिक वि्ालयोके 
अध्यापको कौ 'सर्टीफिकेट परीक्षा" के लिये प्राय प्रत्येक प्रान्त मे दटरनिय स्क सोत 
दिये गये थे। 

माध्यमिक दिक्षाके विपयमेएकदुखकी वात यह है कि मातुभापामो को 
शिक्षा का माध्यम नही बनाया गया । (भारतीय चिक्षा-आायोगःने अंग्रेजी काही पक्ष 
लिया था । परिणामस्वरूप देश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय मे अग्रेजी कौ पताका 
फट्राने लगी । विद्यालयो का एकमात्र उदेश्य-अंग्रेजी कौ शिक्षा देना शौर 
विद्याधियो का चरम लक्ष्य--उस पर अधिकार प्राप्तकरना हौ गया ! इसका परिणाम 
विद्याधियो के लिये अति हानिकारक सिद्ध हुमा । उनको दसः किन ओर विदेशी 
भापा को सीखने मे अपना अधिका समय लगाना पडता था, जिसरे अन्य विपयोके 
अध्ययन के लिये उनके पास समय का अभाव रहता था। फलतः छानी रकी 
स्वाभाविक मानसिक विका अवरुद्ध हो गया । अंग्रेजी का आधिपत्य स्यापिते हो जानि 
से भारतीय भापामो के विकास पर भी रोक लग गर्द} 

उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय एव कालिज) 

“भारतीय रिक्षा-आयोगः कौ सिफारिदो ने यप्त्यक्ष रूप से उच्च रिशा वै 
विद्यालयो के विकास मे योग दिया 1 माध्यमिक निद्यालया मे द्ाप्नो की संल्यानेतीव्र 
वृद्ध दोन के कारण उच्च रिक्ता के लिये कलिजो का निर्माण आवश्यक हौ गया। 
माध्यमिक वि्यालयो मे चिन्ञा समाप्त करने के उपरान्त, छात्र कलेजो मे रिशा ग्रहण 
करने वे लिए लालायित्त रहते ये, वयोवि उन्हे मादा रट्ती थ कि उच्च रिका प्राप्त 
करके वे उच्च राजकीय षदो पर आसीन हो सकेगे। आयोग ने भारतीय धिषान 
वैयक्तिक प्रणाली के प्रयासो को भी शोत्स्ाहित क्या था) मिरानरियोका विरोषौ 
हने के कारण मायोग ने भारतीयो कोटी बरीयतादी यी) एतत. भारतीय ने 
मिदानरियो की अपेक्षाटृत अधिक कोलिजो की स्यापना करके दिक्षा मे मपनी अभिरचि 
का प्रमाण दिया । 

१६०२ मे भारतीय, ७२ कतिजो का संचालन कर रटेधे, नवमि 

मिशनस्यिवै संचालनमे केवल ३७ कतिज चत रहे ये। ृतघ्ट्‌मे सर्म 
भारत मे दत कलिज ये, परन्तु १६०२ मे नकी संस्या यदर्र १६१ रौ गई । इनन 
से १४५ आद्‌ म कोतिज भौर ४६ व्यावसायिक यिक्षावे कनिजये। १२ कतिनि 
न्तियो षै लिक्षा चि भी ये । दन याोनेजो के मनिरिनत ५ विश्वविदानय मीय । 
१८८२ तद वरव्ला, मद्रास, वम्बई जौर पंजाय विस्वविद्यातयो का धिलान्याम ट 
शुदा घा । इन विद्वयिचानयो को केवल परोसा सेने का अयिवारया। १८८० 
श्कसयाद विध्वयिद्यालप' का सिनासेपण भा, जिममे परीक्नानो वै अतिरित धिक्षा 
देठकोभो व्यदम्या क रई्‌। 


दिक्षा की प्रमति (१८८२१६०२) | १८६ 


इश्च दौरान मे श्वी राताब्दी के उत्तरद्धे मे भारतीय मे रष्टय चेतना 
का प्रादुर्माब हौ खक था, जिसके फलस्वरूप १८८५ मे "भारतीय राष्टीय काग्रेस' की 
नौव पड़ी । उसके उपरान्त देश्च मे जो रष्टय आन्दोलन प्रारम्भ इभा, उसके प्रभाव 
से सिक्षा-ेत्र अरवा न वचा । भारतीयो ने अंग्रेज पढकर वेकन, मिल्टन, लीक, वके, 
वहं सवं एवं वायरन की विचारधारा का अध्ययन किया । अग्र जी साहित्य-सरोवर 
मे स्वतन्दता-संदेश का जल-पान करवै भारतीय के अन्तर मे अपनी मातुमूमिकी 
दासता की वेडियो भौ काट डालने के लिए आत्म-समपेण एवं आत्म-त्याग की भावनाय 
उमड़ उठी । इन राजर्नतिक विचारो के फतस्वरूप देश के पुनरत्यान के लिए समी 
क्षेघ्रौ से सम्बन्धित विशाल योजनाञो का प्रतिपादन करिया गया) द्रं योजनागोके 
अन्तर्गत रिक्षा को महत्त्वपूर्णं स्यान मिला । १८८२ कै वाद जानि वाली पीढी ने षिक्षा 
का सर्वाद्धोण चिकास देवा} 


रणष्टरीय भावनामो से ओत-प्रोत भारतीयो को यह पुण्या विदित हो द्रकाथा 
किं मारत के नवयुवको का चारितरिक्‌ निर्माण भारतीयो दारा संचालित राष्ट्रीय 
विद्यानयोमेदही विया जा सवता है । दसी भावना से प्रेरितं होकर कुख सुयोग्य तथा 
देशप्रेम भार्तीयो ने धिक्षा-संस्याओ मे अध्यापन का कायं प्रारम्भ क्रिया । इनमे 
आर० पी पराजपे (१२. 7. 22727}ए6} का नाम सर्वोपरि है । उनका अन्रुकरण' 
स्य भारतीय विद्वानौने किया १८८० मे प्रसिद्ध देश-मक्त बाल गंगाधर तिलक, 
चिपलाकर एवं जायंगर के सम्मिलित प्रयासो के फलस्वरूप पना मे "फू सन कौलिजः 
(6९०5507 ©0118९) की स्वपिना हृद । ष्म मे भारत के महान्‌ नेता, सर 
मुरेनद्धनाय यनर्जी ने ¶िपन कालिज" का प्रवन्ध-सूव अपने हाय मे लिया । 


देशं के गु घामिक तथा सामाजिक नेता भी शिक्षा-प्रसारके दारा जनतामे 
जागरण एवं उद्बोघन पूकने के लिए क्रियाशील ये ) एसे नेताओं मे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का नाम सर्वप्रथम है) उन्हने देश के कोने-कोने मे विद्यालय स्थापित्तकरने 
का बोडा उठापा। १८८६ मे लाहौर मे दयानन्द वेदिक कौलिज' की स्पापना हर्द) 
इस कमिज कैः सिद्धान्तो पर क्षीघ्रही भास्तके विभिन्न भामोमे अन्य शिक्षालमो 
का निर्माण किया गया! १८९८मे धीमती एनी वेसेन्ट ने बनारस मे सिन्टृल-हिन्दर- 
कोलेज! का शिलारोपण किया, जिसने कुं समय उपरान्त "वनारस हिन्द विद्वचिचालय' 
कारूप धारण किया। 


समीक्षा 


दस अवचि मे कोतेजो ओर उनमे शिक्षा ग्रहण करने वलि वि्याधियो कौ शिक्षा 
मे असाधारण वृद्धि हई, परन्तु चिभ्ा का स्तर क्रमशः गिरता चला गया । इसक्रे अनेक 
कारण थे 1 अधिका कलेजो का संचालन भारतीयोके हाथमे था ओर्‌ उनके पात 


1. 4. 4 टलाप्लः  दरदट्वाण्त छ ददाठ, ए. 96. 


१८८ | मारतीय शिघ्रा ता इतिहास 


भे स्नर षा ऊचा उटानि के लिये परदधिक्षण-महाविद्यालया या भौ निर्मा 
१८८२ तक मारतमे फेवल २ प्ररिकशषण महाविद्यालतयये, परन्तु १६५ 
मम्पायद्कर ६ टौ गई । इन महाविद्यालया बे अतिरिक्त, माध्यमिर्‌ { 
अच्यापका की 'मर्टीपिकेट परीक्षा" यै लिय प्राय प्रन्येक प्रालमेदृरनिग 
दिये गयये। 

माध्यमिक रिस्ावेदिपयमणएवदुखदीयान यहहैरिमाः 
धिक्षा फा माध्यम नही बनाया गया । "भारतीय धिक्षा-आयाप! ने मंगर 
त्वि था। परिणामम्वन्त्य ददो वै प्रस्य माध्यमिक विदचातयमे अप्र 
कटरा नगो) पिद्यालया का एकमाव उदश्य-अंप्रेजी षौ निद 
विध्यायिया का चरमं सध्य--उग पर अपिरार प्राप्त मरना गया 
विद्धाधथिया फ लिय र्थाति हानिगाग्क सिद टूभा) -उनमोौ दम कटि 
भा का भोगन म अपना मपिकारा गमय लगाना पटा पा, निने 
अष्ययन पे निय उनकं पाम ममयं मा अभाव रला पा। षर 
ग्यामाविक मातम विगान अवण्डहा गया 1 अग्रेजी या आपिष्य 
ग भारीपे भाय क विकाम परभ रपर लग ग। 


| 


रिक्षा की प्रगति (१८८२१६०२) [ १६१ 


संकीर्णता आ यड । उसका अर्थ--परीक्षा मे सफलता प्रप्त करता होगयायथा, न 
कि जीवम मे सफलता प्राप्त करना । इस दोप कौ ओर संकेते करते हुए १६०२ मे 
व्मारतोय चिक्विद्यालय आयोग" का कथन या--““भारतीय विदवविद्यालयो मे पाया 
जानै वाला निकृष्ट दौप यह्‌ है कि धिक्षण--परीक्षा के अधीनरहै, न ति परीक्षा 
शिक्षण कै 1” इसके अतिरिक्त इम॒काल मे व्यापारिक प्रवृत्ति आचिमूत हुई भौर 
शिक्षा कां भ्य वाजारू वस्तुमौ के समान निर्धारित विमा जनि लमा। 

इस स्थान पर एक वात का उत्लेख करना असंगत न होगा 1 यद्यपि किजौ 
के विस्तार के साथ-साथ, शिक्षा का स्तर निरन्तर निम्नतर होता जारहा था, तथापि 
कद्ध कर्मठ भारतीय नेताओ का मत धा कि--दिक्षाका स्तर मनेदहीगिर जाय, पर 
उसका विस्तार अति भावदयक है । उनकी धारणा थी किर्कोलेजो की कार्यै-क्षमता के 
वढाकर सिक्षाके स्तर को किसी समयममभी उेचाकियाजा सक्ता) इस विपयमे 
गोपाल कुष्ण गोखले ने अपने विचारो कौ इन इब्दो म व्यक्तं किया धा--“भारत की 
वर्तमान परिस्थित्तियो मे सभी प्रकार की पाद्चात्य शिक्षा अमूत्य एवं लाभदायक है । 
यदि वतत॑मान परिस्थितियो मे यह सर्वोत्तिम प्रकार कीट, तो अच्याहै। परन्तु यदि 
यह्‌ सर्वत्तिम नदीदहै, तो मी दरस कारण इसको उपेक्षा नही करनी चाहिए । मेरे 
विचारानुसार भारत क वर्तमान दशा मे पाश्चात्य शिक्षा का महानतम कायै --न्नाम 
कौ इतना प्रोत्साहन देना नही है, जितना कि भारतीयो के मस्तिष्क को पुराने चिचारो 
कै वन्न से मुक्त करना । द्रसके लिए न केवल सवेत्तिम शिक्षा, पितु सव प्रकार की 
पाश्चात्य रिक्षा लाभप्रद दै ।"> 


साराशामे, १६०२ के जन्तमे विश्वविद्यालय एव कतिज वी दिक्षा का 
चित्र रग-विरगाथा) एकं ओर तो उच्च दिक्षा का आदचर्यजनक प्रसारहो राथा, 
जिससे भारतीम जीवन कै विविधक्षेनो मे यथां जागृति का भूव्रपात्तं हमा दूसरी 
ओर नवीन कलिजो कौ शिक्षा का स्तर उच्च नही या गौर उसमे जाधुनिक भारतीय 
भाषा की अवहेलना के दोप का समविदाहौ गया था। परन्तु दोपयुक्त हीते हृए 
भी उच्च षिक्षाके विस्तारने भारतीयो वै ज्ञान-मण्डारमे वृद्धिकी भौर वे अपने 
देश को पराधीनता से भक्त करने के लिए व्यान्रुल हो उठे) 
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१६० | भारतीय रिक्षा का इतिहास 


कौलेजो को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए धन का अभावं या। उत्तम पुस्तके, 
सुयोग्य अध्यापको तथा कोँलेजो के लिये अच्छे एवं पर्याप्त भवन का भी अभाव था। 
पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक वल दिया जाता था भौर द्धात्रोमे परीक्षा पास करनेके 
लिए रटने की प्रथा प्रारम्भ हो गई थी । फलस्वरूप, छात्रो की निर्णय शक्ति, मौतिक 
निरीक्षण ओौर विचार-स्वातन्त्य नष्ट हो गया । १८८५ मे इलव (10९॥) ने कहा ` 
"सरसे कोलेन की शिक्षा कौ जधिक भगतिहो रहीहै, वेषे उत प्रतीक 
का मूल्य, जिसका कि वह्‌ बोघ कराती हि, निरन्तर होताजा रहाट!“ १ ८७१ 
मे कलकत्ता के एक कालेज के प्रिसिपल का कथन था--^स्नातक तो केवल स्मृति-यन्व 
ह ओर रिक्षा, जधकचरे ज्ञान को अधिकादामानामेरटलेनेतक ही सीमित प्रतीत 
होती हे ।” १८८६ मे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपतिकेख्पमे लाई सन्तडाउन 
(1.०) ने चेतावनी देते हए कहा“ भय है कर हने हे वाप नदी 
छ्िपानी चाहिए किं यदि हमने इस वतमान गति स्ते अपने स्तरूलो एवं कोतिजो दवाय 
देश के नवयुवको को क्षिक्षित करने की परम्परा कौ जारी रला, तो हमे यह्‌ शिकायत 
ओर भी अधिक सुननी पड़ेगी कि प्रति वधं म इन नवयुवको कौ अधिकाधिक सख्या 
दस प्रकार के बौद्धिक उपाजेनो से युक्त उत्पत्त करते जा रहे ह, जो अपने भाप मे 
्रपंसनीय होति हुए भौ उनके लिषए पूतया व्यथं सिद्ध होते ई क्योकि देश मे इष 
प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने वलि सज्जनो के योग्य लिक्षित व्यवसाय सम्बन्धी 
अवसर अति न्यून 1" 

इस अवधि मे उच्च शिक्षाकी समृद्धि एवं विस्तार के साथ-साय, एक ५ 
शिक्षित वर्गं का निर्माण हो रदा था--जिमके सदस्यो पर एक-सी छाप लगी हणी, 
जिन्हे प्रायोगिक कायं मे कोई रुचि नही यी अौर जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
दिक्षा ग्रहण करके नौकरी प्राप्त करना था । परीक्षा की प्रचलित प्रणाली के दोषन्‌ 
जड भारतीय शिक्षा-व्यवस्था मे गहरी परै छकी थी । शिक्षा के व्यापक उद्य 1 
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सिक्चा पी प्रगत्ति (१८८२१६०२) | १६९१ 


सकर्णा आ सई ! उसका अर्थ--परीक्षा मे सफलता प्राप्त करना हो गयाथ, न 
वि जीवन मे सफलता प्राप्त करना । इस दोप कौ थोर संकेत करते हुए १९०२ मे 
"भारती विकष्वविद्यालय आयोग" का कथन था--““भारतीय विश्वविधातयो मे पाया 
जानै वाता निकृष्ट दौय यह है कि दिक्षण--षपरोक्ा कै अधौनरहै, न वि परीक्षा 
श्िक्षण चै 1“ इसके अतिरिक्त इम कलमे व्यापारिक प्रवृत्ति आचित हुई थौर 
शिक्षा का द्य वार्जारू वस्तुभा के समान निर्धारित किया जनि लमा) 


इस स्थान प्र एक वातत का उल्लेख करना मस गत न होगा ) यदपि कतिजी 
के विस्तार के साथ-साथ, शिक्षा कास्तर निरन्तर निम्नतर होता जा रहा धा, तथापि 
कु कर्मठ भारतीय नेता का मत था कि--िक्षाका स्तर भवेदीगिर जाय, पर 
उसका विस्तार अति आवश्यक है । उनकी धारणा थी कि कलेजो कौ कायं क्षमता को 
वढावर रिक्षाके स्तर को किसी समय भी उचा कियाजा सकता) इस विषयमे 
गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने विचारो को इन शब्दो मे व्यक्त विया था--“भारत की 
वेर्तमान परिस्थितियो मे सभी प्रकार कौ पाश्चात्य रिक्षा अमूत्य एव लाभदायक है 1 
यदि वतमान परिस्थितियो म यह स्वेत्तिम प्रकार की दहै, तो अच्छाहै। परन्तु यदि 
यह्‌ सर्वोत्तम नदीदै, तोभी दरस कारण इसकी उपेक्षा नही केरनी चाहिए । मेरे 
विचारानुसार भारत की वतमान दशा मे पाश्चात्य शिक्षा का महानतम का्यै-- लान 
को इतना प्रोत्साहन देना नदीं दै, जितना क्र भारतीया के मस्तिष्क को पुराने विचारो 
कै बन्धन से मुक्त करना । इसके लिए नं केवल सवेत्तिम शिक्षा, अपितु सव प्रकार की 
पार्वात्य शिक्षा लाभप्रद है" 


साराश म, १६०२ फे अन्तमे विइ्वविद्यालय एव क्तिजि वी दिक्षा करा 

चित्र रगविरगाथा। एक ओर तो उच्च शिक्षा का मादचर्यजनक प्रसार हो राथा, 

जिससे भारतीय जीवन के विविधक्षेतना मे यथार्थं जाण्रति का सूतपात हा । दूमरी 

ओर नवीन कोलिजो की शिक्षा का स्तर उच्च नही या गौर उसमे आधुनिक भारतीय 

भापामा की मवहेलना के दोप क्रासमविद्यटहौ गाथा) परन्तु दोपयक्त हीते हृए 

भी उच्च दिक्षाके विस्तारने भारतीयो वै ज्ञान-मण्डारमे बृद्धिकी भौर वे अपने 
देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए व्याकरल हौ उठे} 
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स्त्रियों की शिक्षा 


१८८२ से १६०२ तक स्त्री-शिक्षा वौ प्रगति मन्द मवदय थी, पर वह निरन्तर 
होती रही । हम स्व्र-शिक्षा के विभिच्न बद्धौ पर नीचे दृष्टिपात कर्‌ रेट -- 


{१} प्रायिक दिक्षा--इस अवयिमे प्राथमिक दिक्षाकेकेत्रमे सवसे भिक 
उत्ति हई । १८८२ मे दिक्षा ग्रहण करने वाली वालिकाभो की संख्या १,२५.४६१ 
थौ । १६०२ मे यह संख्या वढकर ३,४०,५१० हय गई । इनमेते १ ,९२,१६४ 
वालिका, लडको के स्करूलो मे पढ रही धर । यह इस वात का प्रमाणहैकि दस का 
मे सहिक्षा का प्रचार अधिक हो गया था। प्रायमिक दिक्षा प्राप्त कणे वाती 
द्यानाओ मे अयिवादा संख्या हिन्द ओर मृखलमान वालिका की थौ । छामाभो की 
उपरोक्त सस्या मे २,३०,०२४ हिन्द एवं ५७,५६५ म्लान वालिकाये थी ।प्राममिक 
विद्यालयो मे वालको ओर बालिकाओ के पाठ्य-करमो मे अन्तर कर दिया गयाथा ॥ 
दाव्ाभो को गणित, भूगोल भौर इतिदाप्त के स्थान मे संगीत, चिव्रकला भौर 
पिरेने क रिक्षा दी जाने लगी थौ 1 


(२) माच्यमिक कषक्षा--माव्यमिक शिक्षाकेष्षेतमे उतनी प्रगति नही इ 
जितनी प्रायमिक शिक्षाकेक्षेनमे हुई । १८८२ मे माध्यमिक 
करने वाली छात्राओ की सख्या २,०५४ भौर १६०२ मे ४१,५८२ धी 1 परु इय 
अवधि मे बालिकाओ कौ माध्यमिक रिक्षा लोकभ्रियता वढ रही थी, ओर विशे 
से हिन्द्‌ उसकी उपयोगिता को समभन लगे ये । हिन्द्‌ समान मे इ परिवतित टि 
कोण को उपस्थित करने का श्रय पं० ईवस्चन्र विद्यासागर, अगारकरः 
गोविन्द रानाडे जीर वैरामजी मालावारी देसे उत्साही समाज-युधारक कोथा 
नि.स्वाथं समाज-सेवको ने कन्था-विद्यालयो के निर्माणके ल्लिये जनता से धन एकत 
करने मे अयक्‌ प्रयास किया ओर देश के विभिन्न भागोभे वालिका-वि्यालयौ 
स्थापना करके माव्यमिक रिक्षा के प्रसार मे सराहनीय योग दिया) 
(३) उच्च शिक्षा--इस काल की एक मह्वधूणं विशेषता यह चीर्गि 
महिलामो ने उच्च शिक्षा के लिए कोनिजो भे भ्वेशच करना प्रारम्म किया । { [नि 
कलेजो मे पठने वाली छानाओ की संख्या केवल ६ थी, पर १९०२ मर षहा 
यकर २६४ हो गई । इनमे से अयिकाद द्ात्राये एेग्लो-इण्डियन ओर 
हिन्द छात्रामो की संख्या केवल रम यीजौर मुस्लिम छाना एक भीनदही 
प्रकार इस काल मे हिन्दु समाज मेतोस्त्री-दिश्चा का प्रचलन ्रारम्महो 
परन्तु मुस्लिम समाज मे उसका सवया अभाव था) 

(४) व्यावसायिक दिक्षा- व्यावसायिक शिक्षाकेक्षित्र मे श्रगति बहुत धग 
थौ । १६०२ मे २,८०७ लडका विभिन्न व्यावसायिक विद्यालयो मर दिक्षा 9 
कर रही भो । पर्तु इनमे एम्लौ-इष्डियन एव ईसाई छानामो की संध्या टीभ 


थी। ई 


लिक्षा की प्रगति (१८८२-१६०२) | १६३ 


भी । व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाती लडकिमो मेसे अधिक का भकाव 
प्रकषिक्षण-विद्यालयो जीर मेडिकल कोलिजो की ओर था । 


मुसलमानों की शिक्षा 
हम पटले वता के है कि सर सेयद अहमद खा के प्रयासो ओर सरवारके 
प्रोहसाहन के कारण मुस्लिम-श्वक्षा मे प्रगहि होनी प्रारम्भहो गई थी । भारतीय 
धिक्षा-आयोग' ने मुसलमानो को शिक्षा के विकास कै लिये कु विशेष सुभव व्यि 
थे । केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारो ने उनमे से अधिकाय मुकावो को स्वौकार करके 
मूचलमानो की शिक्षा मे अपनी रचि व्यक्त की । फलस्वरूप, मृस्लिम-शिक्षा का उत्तरो- 
तर विकास होने लगा) १६०२ मे सभी प्रकार के वि्यालयो मे पढने वाले मुसलमान 
छात्रो की संख्या ६,७०,००० यी ) इसका अथं या किं -सम्भूणं छात्रो मे मुसलमान 
विद्याियो कौ संख्या २१.६ प्रत्तिदात थी । यह्‌ प्रतिदात्त मुसलमान की जनसंस्या के 
प्रतिदत्ते, जो २२.६ था, कम था । स्पष्टत मुसलमानो कौ दिक्षा अन्म जातियोकी 
अपेक्षा कम थी । प्राथमिक विद्यालयौ मे मुसलमान विद्याथियो की स्या सवत्ते मधिक 
थी, परन्तु उच्च तथा माव्यमिक शिक्षालयो मे अन्य जातियो की अपेक्षा कम थी । 
विरिष्ट शिक्षा की सस्याय मे मृसलमानौ की सस्या हिन्दुभ स्ते जधिक थी । ईस 
प्रकार, यह ्ातहौ जता फि इस काल मे मुस्लिम-दिक्ाका वाचि विकास नही 
हंभा 1 
हर्जिनों एवं पिख्डी जातियों की शिक्षा 
८८२ सै १९०२ तक कौ अवधि मे हरिजनो एव पिच्छडी जातियो की शिक्षा 
मे आश्षातीते उनति हु ! इसके अनेक आधारभूतं कारण थे । प्रथम--"भारतीय 
शिक्षा-जयोग कौ सिफारिश के अनुसार राजकीय विद्यालथोके द्वार हरिजनौ एव 
पिंडी जातियो के छात्रो वै लिये खोल दिये गये । परन्तु सर्वेण हिन्दुओं ने सरकार 
की द्रा मीति का घोर विरोध किया । अत्त.सरकारने आयोगः के सुकावको स्वीकार 
करके हरिजन एव पिद्छदी जातियो के लिये विशिष्ट स्कूल स्थापित क्रिये । फलस्वरूप 
हरिजनौ एव पिचछडो जातियो के दात्रोकौी शिक्षाका कायं निवि्नरूपसे चलने 
लगा । द्वितीय--दिक्षा-विमागो ने सवरणं हिन्दुमो के विरोध का उत्तर यह्‌ घोपित्त करके 
दिया कि समस्त सावंजनिक चिद्यालयो मे समी जात्तियो के द्धात्रो को प्रवेशपनिका 
समान अधिकार है! जव जनता मै देखा कि शिक्षा-विभाग अपनी ीत्निका इद्तासे 
प्लिन कर रहे है, तव उसनै विरोध वरना यन्दकर दिया । कारण यह्‌थाकि 
अंग्रज्ीकी शिका प्राप्तं करने के लिये विद्यालयो मे अध्ययन करना मावदयक था, 
आौरः जनता इस वात का अनुभव करच्ुकीथी कि अग्रजो की चिक्षाकै भभावमे 
धन च उपार्जन एव राजपद कौ प्रास्ति सम्मव नही थी ) इनं परिस्थित्तियो मे विरोध 
स्वय ही कुछ समय के उपरान्त समाप्त हो गया \ तृत्तीय--इस अवधिमे समाज- 
सुर्धारको ने अस्पृश्यता को दूर करनेका दढ सकल कर लिया था! महात्मा पूते, 
१३ 
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ब्रह्म-समाजी, प्रा्थना-समाजी ओर आयं समाजी चुमाद्रूत को जड से उष्वाड फेंकने के 
लिये क्रियाशील थे । उनके आन्दोलनौ का भ्रमाव यहं इभा कि १६०२ के यन्त तकं 
आरतीयो के मस्तिष्क से घुआदूत कौ भावना वहुत-कुच निकल गई । फलत विचालयो 
मे भद्ूतो के वालको वौ उपस्थिति सवणं हिन्दुभो द्वारा सहन कौ जाने लगौ । चहुं 
उपयुक्त आन्दोलनो के परिणामस्वस्प हरिजनो मे भी जागरूकता का ्राटुरमाब हौ 
गया ओर वे सार्वजनिक स्वरूलो मे रिक्षा प्राप्त करने के अपने मधिकारकी माग 
करने लगे । अन्तिम कारण यह था कि कुछ प्रान्तीय सरकारो मे हरिजनो एव पिद 
जातियो के प्रति अत्यधिक उदारता दिखाई ओौर अनेक नियम बनाकर उनकी रिक्षा 
को प्रत्येक सम्भव रीति से प्रोत्साहित किया 1 इन प्रान्तो मे मद्रास अग्रणीया। 
१८६३ मे मद्रास की सरकारने हरिजनो की दिक्षा के लिये एक विस्त 
प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव को चम शिक्षा का महाधिकार पन (भण्ड 
दाक जा थाल एतत्त) माना गया है 1 इसके प्रमुख उपवन्ध (० 
९191005} निम्नाद्धित थे -- 
१ प्रशिक्षण-विद्यालयोमे पठने वाले पचम छात्रो को भन्य विद्याधिो की 
अपेक्षा २ रुपये मासिक वृत्तिका (812०५) अधिक दी जायगी । 
२ जिन गँ र-सरकारी प्रशिक्षण-विद्यालयो मे पचम छात्र वेश ते, उह 
अधिक्‌ सहायता-अनुदान दिया जाय । 
३ स्थानीय सस्थायेएव नगरपालिका सभी वड पचम ग्रामो बौर नग 
मे पचम द्याच्ो के लिये विशिष्ट स्कूल की स्थापना करं। 
ॐ सरकारी वजर ममि कोपचम विद्यालयो के निर्माण के लिये बिना मूल्य 
लियेदेदिया जाय। 
५ पचम वर्गेके लिये रात्रि पाठशाला स्थापित की जामे, वयोकिये 
पाडशालाय इस वगं के लिये विशेष रूप से लामप्रद सिद्ध होगी । 
उपयुक्त सियायता के अहिपिक्त, हरिजनो एव पिचछडी जातिपो से धातर 
छाचुत्तियां भदान की ग्‌ ओर हरिजन अध्यापको बै लिमे मद्रास नगर मेष 
प्रदिक्षण विद्यालय का निर्मण करिया गया। 
मद्रास सरकार की इस नीति ने हरिजिना एव पिद जातिबो 
न्रान्ति उत्पनक्रदी। इसप्रान्तम्‌ १६०२ मे ३,००० विद्यालय देते थ, ई 
केवल हरिजन को शिक्षा दौ जाती ची 1 दनम से अधिकाय विद्यालय प्राथमिक र्वा 
के ये, पर १४ माध्यमिक विद्यालव भोये 1 सव प्रवारवे विद्यालयौ म सिवा हो 
करे वनि द्यायो की सख्या ४४,१५० थी 1 इनमे से ८,३२८ लडविया ची 1 
स्पष्ट होता टै वि मद्रास प्रान्त म हरिजना कौ शिक्षाका पर्याप्त प्रसार टा ॥ 
मद्रास के समान वम्बई प्रान्त मे भौ हर्जिना की शविक्षाकै प्रति उदारी 
पर्द्चित की गई ! परन्दु इस प्रान्त यी नीनि मद्रास से भिघ्नथी। य्हांकीसर हे 
हृग्जिना बे लिय विदिष्ट वि्ालया क स्थापना पर्‌ मधिकं वल नदी दिया1 ध्न 


की रिक्षा 


णो क > द =; 
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शिक्षा की प्रयति (१८८२१९०२) | १६५ 


विपरीत, सरकारने मस्य रूप से इस वात पर वल दिया कि हरिजन छात्रो को 
सामान्य विद्यालयौ मे धिक्षा दी जाय ओर उे इस कायं मे पर्याप्त सफलता प्राप्त 
इई । परन्तु इसमे समय लगा, क्योकि प्रारम्भ मे हरिजन छात्रो के प्रति बडा दु्यं- 
वहार किया गया 1 समय कौ गति के साथ उनकी स्थिति" मे परिवतेन हौता चला 
गया जौर कख समय पश्चात्‌ उन्हे समी सुविधाये प्राप्त हो गदं । 


दुभग्यिवश, अन्य श्रान्तौ मे हर्जिनो एव पिचडी जातियो की दिक्षामे कीर 
रुचि प्रद्चित नही की गई । परिणामस्वरूप, वहां उनकी शिक्षा मे प्रगति नही हुई 1 
अभी तके भारतीयो ने उनको श्चिक्षाके प्रसार केलिये कुछनही क्रियाधा। हा, 
भिञ्चनरियौ ने अवश्य कु प्रयास किये थे, पर उनकी रिक्षा की समस्या इतनी जटिल 
थौ कि मिदानरी अकेले उनका समाधान करने मे असमथ ये। 


आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियो की शिक्षा 


श्भारतीय शिक्षा आयोग" अपनी जच के आवार पर इस निष्के पर पहुवा 
याकि आदिवास्सियो एव पहाड़ी जातियोमे रिक्षा काभ्राय पूर्णं भभाव था) उनकी 
शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये 'भायोग" ने कु वहुमूत्य सुकाव दियै ये ) सरकार 
ने उनमे से अधिकाश्च सुकावो को स्वौकार किया । फलस्वरूप, १८८२ से १९०२ तक 
जादिवासियौ एवं पहाड़ी जातिपो की शिक्षा मे कुछ भगति हई । इसं काल मे सरकार 
ने उनकी शिक्षा के प्रतार के लि जो साधन मपनयि, वे अप्रलिखित ये--{१) विशिष्ट 
चिद्यालमो का निर्माण, (२) नि शुक रिक्षा का प्रवन्ध, (३) छचवृत्तियो कौ व्यवस्य, 
(४) अध्पापको के प्रशिक्षण के लिए विशेष सुविधा, (५) इन जातिपो के शिक्षा- 
कायं मे लगे हृए्‌ मैर-सरकारी दिक्षासयो को उदार आर्थिक सहायता, भौर 
(६) पादूय-पुस्तको का विना भूत्य वितरण । 


राजकीय प्रयत्नो की अपेक्षा मिशनरी प्रयासो को आदिवासियो तथा पदाडी 
जात्तियो कै शिक्षा-कायं मे अविक सफलता प्राप्त हुई । मिश्चनरियो ने छोटा नागर, 
सथाल के परगनो, मद्रास गौर आसाम के आदिवासियो एवं पहाड़ी जातियोमे 
क्षिक्षा-परसार कां वायं मुख्य रूप से किया । परन्तु सरकारी ओर भिशनरी ्रयासो के 
वावज्ञद भी इन जातियो मे शिक्षा का अधिक मभ्रसारनहो सका) इस वातकी पुष्टि 
तत्कालीन भकडोतेहो जातीदै। १६०२ मे इन जातियो मे शिक्षित पुरुपोका 
अनुपात इम प्रकार धा-- म्व मे १०,००० मे १०५, वरारमे १५, वगाल मौर 
जस्रा मे ८६, मद्रास मे ४७, तथा मध्य-पदे मे ४० 1 लिकषित स्त्रियो का अनुपात 
आर मी कम्‌ था--आसाममे १०.००० मे १३, वमाल मे ४, सौर जन्य प्रान्तोमे 
ए्सेकम!ग 


1. छितरप्दायय्छा कल्ला या ऋ ण्या लवण ह 
वग {18571902}, ए. 384. 


१६६ | भारतीय यक्षा का इतिहान 


व्यावसायिक रिक्षा 


व्मारतीम चिक्षा-जायोग' ने व्यावसायिक दिक्षा कौ लोकप्रियं बनाने परवा 
दिया था भौर इस सम्बन्ध मे अनेक मुव दियेये। भारत-ससकार ने अपन हवि 
वो ध्यान भे रघते टुए इनमे से दुख मुमावो वौ मान लिया । वरिणामत इस अवधि 
न्ने विभिन प्रकार फ व्यावसायिव रिदा मे प्रगति हृच्टिगोचर हुई । हम नीव इना 
विवरणदेरहैर्हे - 


(१) फातरून को शिल्षा--षनतर तव आधुनिक ठम वै न्यायालय कौ स्यापनां 
से ओर उनये कारण कानून वौ धि्ा-पराप्त व्यक्तियो की माग यढने से भार्तीषोका 
भुकाव कानून के भघ्ययनं कीञओरहोगयायथा। १८८२ ओ परात्‌ उनका शुका 
ओर भी वड गया, कयोवि अभिवक्ता (एाल्व्लो वै स्पे वै माज वे भादर के 
पात्र वन सकते थे, भौर साथ ही पर्याप्त धन का उपार्जन भीकर सक्ते थे । 

१६०२ मे कारून की दिक्षाका भ्रवन्ध सम्मिलित रूपसे विश्वविद्यालये, 
द्ि्षा-विभागो एव उच्च न्यायालयो वै हाय मया) याटून के वि्ालय दिक्षा विभागा 
कु अध्यक्षतामेये। विद्ववियालय-परीक्षाभो वे लिथे पाद्यम तिर्षार्ति कसे 
य । उच्च न्यायालय की परीक्षा पास करने के पक्वात्‌ उच्च स्थायालयो द्वार 
जानि वाली परीक्षा मे उत्तीणं होकर ही एक व्यक्ति कात्ून के व्यवसाये प्रवेश क 
सकता था । 


कारून की दिक्षा के लिये तीन प्रकार कौ सस्याय यी--(१) आद्स भीर 
सादन्स के कोलिजो से सम्बद्ध कानून वौ कषाये, (२) कारून के कोँतेज 
(३) कातरून के स्कल । मद्रास-सरकार कौ अध्यक्षता मेकातूनकाएक कोंतैनथा। षी 
प्रकार वा एक कींसेज पजाव विश्वविद्यालय की अधीनता मेथा। बम्ब नगर 
एक राजकीय का्ून-कोलेज था, जिसमे कालरून की लिक्षा सायकाल को दौ जाती थी) 
वद्धाल, मध्य प्रदेश एव सयुक्त प्रान्त मे पृथन कानून-कोलिज नही ये, पर जट # 
विज्ञान के कोलिजो को कातरून-निभाग खोलने का अधिकार था। आसाम म हाई सी 
जे सम्बद्ध कानून कौ ४ कक्षाये चलती थी, जो विष्यो कौ (अभिवक्ता परीक्षा 
(श्वल "5 एदा ०ण) वे लिये तयार करती थी । | 

(२) व्विकित्सः शिक्षा--१६०२ ने कलकत्ता, बम्बर, मद्रास भौर द्‌ 
५ राजकीय मैडिकल कोलेज ये । इनके अतिरिक्त, देश मे अनेक सैडिकल स्वत 


जिनका सचालन राज्या व्यक्तिगत सस्याय हारा कियाजा रहाथा॥ 1 


पर्या 


भास्तीयो ने जपनी धाक भावना तया सामाजिक परम्पणमौ 
व्िकित्सा-प्रणालौ का वहिष्कार कर दिया था १६०२ तक पप क री 
स्याः मे आकपित हानि लगे थे, परन्तु लियो ने इमे कोई वियैप ₹ चि शी 
कीथी 1 १९०२मे मैखविल कोचिजो की द्याव सख्या १०४६६ खीर मेडिकत ह 
की द्वत्र संख्या २,७२७ थी । इनमे छात्रो की सख्या केवल २४२ ५५ 
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शिकला की प्रगत्ति (१८८२-१६५०२) | १६७ 


७६ लडक्रियां मैडिकल कोतेजो मे ओौर १६६ मैडिकल स्कूलो मे अध्ययन कर रही 
थी} इन समस्त छानायो मे ६२ युरोपियन ओर एग्लो-दष्डियन, १२० ईसाई, 
८ ब्राह्मण, १५ अन्य जाततियो की, १५ मुसलमान, तथा २२ पारसी थी! 

(३) इन्जीनियरिग कौ द्वक्षा--इस भवि मे सार्वेजनिक निर्माण विभागो, 
नमर-महापालिकामो सौर कारखानो आदि मे इन्जीनियरो की माँग वठनै से इन्नी- 
निणिग शिक्षा करौ अच्छी प्रगति हुई । १६०२ मे रुडकी, शिवपुर, पूना गौर मद्रास म 
सरकार हारा सचालित द्रजीनिर्यारिग कोतिजये) इन कलिजो मे ८६५ छात्रे) 
कंलिजो कै अतिरिक्त, इजीनियर्रिग एव सर्वे के १८ स्कूल भी ये, जिनकी छाच-सख्या 
७६७ थी 1 इन कालिजो ओर स्कूलौ मे सिविल, मेकेनिकेल भौर एतेविदरकल इजी- 
लियरि्गि कीदिक्षाका प्रवन्थ या) इनीनियरिग के कदञन्यजगोकीिक्षाकी 
भी व्यवस्था थी] 

(४) छृपि-शषिक्षा--कृपि-प्रधान देश होने के कारण भारत मे कृषि-शिक्षा की 
अत्यधिक आवश्यकता थी 1 परन्तु खेद है कि विदेशी श्षासकीने इस शिक्षाकीओर 
१५९० तक को ध्यान नही दिया 1 उस वपं "दुभिक्ष-आयीग' (कवधाा८ (णा 
55107} ने भारत-सरकार का ध्यान दृपि-दिक्षा की गर आकृष्ट किया । परन्तु 
फिर भी इत्तकी उपेक्षा की गु । १८८९ मे इद्खलैण्ड की "रोयल-सोसाइटी' वा एग्री- 
कल्चरत केमिस्ट, डा० वोत्कर (शण्लतथ) भारत की कृपि की जच करने भौर 
षस सम्बन्धमे सरकार को अपना परामश देने के लिये यहाँ भाया । उसने अपनी 
रिपोटे मे शपि-धिक्षा पर विदेय सूप ते बल दिया । १८६० मे उसक्यै रिपो प्र 
प्रान्तीय सरकारो वै प्रतिनिधियो मे चिचार-विनिमय हुभा ओर कैन्द्रौयसरकारस 
छूपि शिक्षा फी व्यवस्था करने की सिफारिश कौ गई । उसी ममयसे ययार्थसूपमे 
सरकार--कृषिःक्चिक्षा कै लिए प्रथत्नशील हई, यद्यपि यह शिक्षा मारतमे कुद स्थानौ 
पर पते भी प्रदानकीजा रही थी। १६०२ मे पूना, शिवपुर, सैदपत (मद्रास), 
कानपुर भौर नागपुर मे ृपि-कोलेज ये, जिनमे २१९ विचार्यं शिक्षाप्राप्त वर 
रहैथे। 

(५) पद्यु-चिकिरसा शिक्षा--डपिदिक्षा के समान पडु-चिवित्सदिशा वे 
प्रति भी सरखदर की उदामीनता रही! १६०२मे पु-चिकित्मएकी दिद्यादेमेके 
लिये भास्तमे ३ राजोय कोंलेज--चम्बई, वेलगचिया (कलकता वे समीप} जीर 
खाहौरमेथे! नाहर दे बांलेजमे दिक्षा क्य माघ्यम मातर-यापाथी । कोलिजोवे 
अतिरिक्त, अजमेर म एव स्कूत भी धा । इन्‌ चारो सस्यामो मे ३०१ विदार्य दिक्षा 
ग्रहण बररदैये।॥ 

(६) षन विजन कौ द्वि्ा--१६्वी दतान्दी दे मव्यमे सरकार ने भारतीय 
वनो ते उपलन्य होने कालौ वस्तुओ षै मोर ध्यान दिया। अत वरौ कौ देवन्देय 


1. रपपाण < 25 5 ल, ४ 377. 
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भौर सुरक्षा केलिये कु्मचारियो की आावस्यकता का अनुभव हुमा । इन्ही कर्मबारियो 
को श्रदिक्षित करने के विचार से देहरादून जौर पूना मे वनःविज्ञान कीरशिक्षाका 
प्रबन्ध किया गया1 

(७) कला कौ क्िक्षा--१६०२र मे सरकारद्ारा संचालित ४ आरट स्कूल. 
वम्बई, कलकत्ता, लाहौर ओर मद्रासमेथे। इन विद्यालयो मे दिका ग्रहण कणे 
वाते छात्रो की यौगिक संख्या १,२२० थी1 

(८) वाणिज्य-शिक्षा--वाणिज्य-रिक्षा कोसरकारने बहुत कम्‌ प्रोत्याह 
दिया । इस दिक्षा के लिये केवल वम्बई मे एक कालिज था ! परन्तु वहु भी ययारथ॑मे 
वाणिज्य-रिक्षा प्रदान करने का कायं न करके--केवल विद्याथियो को "लन्दन्‌ चेम्बर 
आफ कामसं' की परीक्षाके लिए तैयार करता धा १६० २्मे दस कवि के 
अतिरिक्त, १५ स्कूल भी ये, जिनमे १,१२३ याघ्रो को दिक्षा दौजारदीथी। 

(६) प्राविधिक एवं ओद्योगिक शिक्षा--भारत-सरकार प्रारम्म से ही प्रवि 
चिक एवं सौचोगिक दिक्षा की विरोधी यो । अग्रे दासको का विचारया कियदि 
भारत मे इस शिक्षा की व्यवस्था कर दौ ग, तो देश का भौदयोगिक विकास प्रारम 
हो जायगा जौर इससे इगलैड के उद्योगो को आधात पहवेगा 1 भात ५ 
नेता का विद्वासं या करि देदा की मिर्घनता कोद्र करने के तिये ्रािधिक एव 
आौचोगिक शिक्षा अति आवर्यक थौ। काप्रोसने १८८७ होने वाले सपने 
अधिवेदान मे सरकारसे इस दिक्षाकौ मांग की, मौर अन्म अधिवेशनो मे दस मि 
को दोहराती रदी । परन्तु निज स्वार्थ मे लिप्ठ भारत की अंग्रेजी सरकार इस 
करो निरन्तर दुकराती स्ह 1 रेस स्थिति मे प्राविधिक एवं भं ध 
विकास होना सम्मव नही या। १९०२ ब सम्पूणं मारत मे केवल ८५ प्रावि 
एवं भौयोगिक स्कूल ये, जिनमे ४,८९६४ विदयारथी दिक्षा ग्रहण करर्दैये। हन सूता 
मेसे कुटी टेकनिकल स्कूल क्लाने के अधिकारौ थे, वयोकि अधिका मे देश 
प्राचीन परम्परया के आधार पर देशी कला-कौशल कौ ही दिका प्रदान क 
चौ 1 वस्तुत देश कौ आवदयकताजो को देखते हुए प्राविधिक एवं मौयोगिक 
की संख्या नगण्य चौ । 


स्यादसायिक शिक्षका पर्नाबलोकन र 
दस मवयि म व्यावसायिक पिका बे उपयुक्त वंन मे कु महत्वं ग 
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स्पष्ट हौ जाती दै! प्रथम--व्याचसापिक द्िक्षाकी जो भी स्वस्था सरकारद्रारा 
गई थौ, उसका एकमात्र उटैर्य--सावंजनिक अशासन के लिये उपयुक्त व्यक्तियौ को 
तयार करमा था । हितीय---सामान्य शिक्षा के प्रसार मे व्यक्तिगत भयास सराहनीय 
ये, परन्तु व्यावसायिक दिक्षाकेक्षे्नमे उनका पूर्णं अभावे था। ेसी सस्थाये 
उगलिया पर ही गिनी जा सक्ती है, जिनका सचालन भारतीया द्वारा करियाजारहा 
था! चृतीय--कातरून, चिकित्सा ओर इजीनियरिग कौ विनामे कु प्रगति अवश्य 
हुई, पर व्यावसायिक शिक्ना के अन्यञगोकीथओर नतौ समुचित घ्यान दिया मय, 
ओर न उनको सगस्ति करने फा प्रयत्न ही किया गया । इन्ही दोपौ को दुर कएनेके 
निए भविष्य मे अविराम रूप से प्रयासं किये गये। 


साराश 


प्रायनिक शिक्षा" मारतीय शिक्षायोगः की सिफारिश के अनुर्‌ प्राय 
भिक शिक्षा का भार स्थानीय सस्थाआआ को सौप दिया गया। इन सेस्थाभौने १ण्ठर्‌ 
से १६०२ तक प्राथमिक शिक्षा पर क्रिय जाने वाले व्यय कौ २२ लाख वढा दिया, 
परन्तु सरकार ने केवल १५ लाख वढाया ) फलस्वरूप, प्राथमिक विद्यालयौ की सस्या 
मे वृद्धि तो अवद्य हुई, पर उसे सन्तोपजनक नही कहा जा सक्ता है। 

माध्यमिक द्िल्ञा--दस अवधि मे माध्यमिक शिक्षा कौ सन्तोयजनकं प्रमति 
हई । सजकीय विद्यालयौ की उत्तरोत्तर उनत्ति होती रही, परन्तु व्यक्तिगत्त विधयालया 
की आयिके दका शोचनीय थी । आयोग कै सुाव फे यनूसार हाई स्ठुल की दिक्षा 
को “अ-कोसं' जौर “व-कोसं' मे विभाजित किया गया} लगभग सभी प्रान्तो मे जौयो- 
मिक पादृय-क्रम प्रारम्भ क्या गया, परर वह्‌ लोकप्रिय नहो सका। अध्यापकाके 
न्निये प्रशिक्षण-विद्यालय भी बोल गये ) अग्रेजी की शिक्षा पर अत्यधिकं वन दिये 
जामे से भारतीय भापाभो का विकास रुक गया । 

उच्च दिक्षा माध्यमिक शिक्षा कौ प्रगति ने उच्च शिक्षाके विकाक्षमं योम 
दिया। भारतीयोके व्यक्तिगत प्रयासो के फलस्वस्प अनेक कलेजो का निर्मण 
इमाः ! दे वे बुद्ध मात्प-त्यागौ विद्धना ने कनिजा मे अध्यापन का वार्य प्रारम्भ 
करके भारतीय नवयुवको के चारितिक निर्माण म अपूवे योग दिया। प्रूसन 
कालिज, दयानन्द एसी वेदिव वालिज ओर सेन्ट्रल हिन्दु वतिज का निर्माण हुमा 1 
दस अवयि मे उच्च रिसा की सन्तोपजनव प्रगति तो इई, परन्तु दिका पा स्तर भिर 
मया! श्षिक्षा का एक विद्धेप दोप यह्‌ था वि पुस्तकीय क्लान मौर परीश्राजो मे उत्तौभं 
हने पर सचिव चल दिया जाता था! 

स्मिपो को दिसा--इस कालमे स्री रिक्ता की प्रगति मन्द रही, परन्तु वह्‌ 
निरन्तर होती रही ) प्राथमिक दिक्षादे दोत्रम समते अधिक उन्नति हई 1 देधे 
मुख ति स्वार्थं समाज-तेवको ने माव्यमिव दिक्लाङो लोकप्रिय बनानंमे बौ कमर 
न उटा र्दी हिन्दू समाज--वातिकामा की माध्यमिक शिला कमी उपयोगिताया 
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अनुभव करने लगा ! हिन्द्र नडकिर्यां उच्च-दिक्षा कौ भोर अग्रसर हुई , पर मुस्विम 
लडक्रियां उसकी ओर से उदासीन रही 1 

मुस्लमानो को शिक्षा--मृस्लिम-दिक्षाफो सरकार दाग कितचिप प्रोत्माहून 
दिया गया 1 फलस्वरूप, धिक्षा का पर्याप्त प्रसार हआ । फिर भी मूस्तिम शिक्षाक 
उतना विकास न हो सका, जितना हिन्दुभो कौ विक्ञा का हुमा । 

हरिजन एब धिद्धडी जातियो की क्षिक्षा--शभारतीय चिक्चा-भायोग' की 
सिफारिश के अनुसार सरकार ने हरिजनो एव पिच जातियो कौ शिक्षा कौर 
विदेप ध्यान दिया इन जातियो के लिये विशिष्ट स्कुलौ का निर्माण किया गया मौर 
दयात्रोकोनिुत्क शिक्षा तथा छानवृत्तियो द्वारा पढने के लिये प्रलोभित करिया यवा) 

आदि बासियो एव पहाड़ी जात्तियो कौ शिक्ला-सरथारी प्रयास के कारण इन 
जातियो की शिक्षा मे प्रगति तो हई, परन्तु वृह कम थी । मिशनेरियो ने इन जातियौ 
की दिक्षाकेल्लिये भारत के कुच्ध भागौ मे विशेष रूप षे प्रयत्न किये 1 

व्यावसायिक दिक्षा--इस अवधि मे कामन, चिकित्सा, दइजीनियसिग पि, 
वन-विज्ञान, पदु-चिकित्सा, कला, वाणिज्य, प्राविधिक एव ओद्योगिक सिक्षारका भी 
विस्तार हा } इस दिशा मे सरवार द्वारो ष्टी अधिक कायें किया गया। भारतीयो 
समे विशेष रुचि व्यक्त नही की ॥ 


श्रोःऽ7 छणाः57110758 


1 वल 7०३८ आअहणिल्दत्र८ वलााल्हादणा ० ल एन्व्‌ पण 1882 
10 1902 कऽ ठप प्रणफ्राल्व्ल्तलल्त्‌ च्कष्डाजा) ० एषा) ९0 
वथ दत तगाणहयाल ९4००३०0 * 790 कण्य व्ा९९ णवा? 5 त 
1 80, 21९८ 762500४5 ववं पाण्डाकाल $०णाः वपाः प 9615 90) 
0६९8 
१८८२ से १६०२ तक की अवधि मे स्रवसे मह॒त्वपु्णं उपलब्धि 
माघ्यमिक ओर कलिजीय शिक्षा का अद्भुत प्रसार था 1" क्या मपि इस विचार 
से सहमत ह ? यदि हा, तो कारण बताइए, ओर सपने उत्तर की पुष्टि तथ्या एव 
आकडा से कीजिए । 

2 शि ह एलात्तव्‌ ० ए $ल्धाऽ एलाफल्ली {882 दष 
९१४९३१1०) ० पणाय प्२त्‌€ 9०५? एषा 569 [०7९58 
{115 ऽवत 
१८८२ से १६०२ सन को २० वपे को जदयि मे स्वीका न धीमी, १६ 
निरन्तर प्रगति की ।" दस्र कथन को स्पष्ट कीजिए 1 
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१४ 


लाड क्न कौ शिक्षा-नीति 
(१८९९-१९०५) 


प्रस्तावना 


वी शताब्दौ के अन्तिम दशक भारतीय दिक्षा कै इतिहास मे सदैव स्मरण 
रहेगे 1 यह्‌ वह समय था--जव भारत के कृच सपूते विदेचचियो दवारा पदान्रान्त देया 
की दुदंा देख, विकुव्व हो उठे थे । स्वतन्त्रता बे विचारोते सरोवार हो, उन्होने 
मपने देश्चवासियो बौ मलस्य ओर अकमण्यता को चिर-निद्रा से जाग्रत करके उनमे 
राष्ट्रीय भावनामो कौ कृूट-कूट कर भरना रारम्भ कर दिया था । इन्दी भावनायौ से 
जत-प्रोत भात कै कु सुयोग्य एव त्यागी समाज-सुधास् ने राष्ट्रीय दिाक्ो 
मागिकी। केवतदेसीही िललासते भारतीय सस्ति, सम्यता, साहित्य भौर भाषा 
का सरक्षण सम्मव था । हीघ्र ही उनकी यह माग साकार स्पसे प्रकट हुई । लाहौर 
भे दयानन्द रएग्तो-वंदिक वात्तिज, हद्द्रारमे स्वामी श्वद्धानन्द वारा सस्यापित 
शरष्छुल' मौर यनारस मे सेन्ट्रल हिनदर-कोलेज' का मुख्य उदेश्य--राष्टरीय दिक्षा 
प्रदान फरना था। 


कलन का भारत मागमन 


एसे समय पर जनवरी, १८६६ मे लां कर्जन (लणणट०) ने गवरनर जनरल 
कैरूपमेदसर दशमे पदा्पण क्रिया । "वह्‌ स्वभावमे उदार एव स्वेच्छाचारी दायक 
याञौरप्रधिक्षण द्वारा क्ठोर्‌ शासन मे विश्वास करने वाता, कठोर स्ा्राज्यवादो 


२०१ 
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था। वह्‌ केद््रीयकरण एवं कायं-क्षमता का मौ पुजारी था 1" वह्‌ धूर्धर व्रात 
कुशल प्रशासक भौर पार्वात्य सभ्यता का परम भक्त था । उसका अटल विश्वाया 
कि एक्षियाई जातियो का उद्धार केवल पादचात्य सम्यता को जंमीकार करने ही 
हो सकता था । अत. प्रत्येक अंग्रेज का यह कर्तव्य था कि वह्‌ प्राच्य जातिोको 
सम्य वनाये। इस प्रकार भारत मे फैलती हई राषटरीयता कौ भावना कै विरोवीके 
रूपमे कर्जन ने इस देश का शासन-सूत्र भपने हाथ मे सम्हाला । 


शिमला शिक्षा-सम्मेलन (१६०१) 


जिस समय कर्जन ने दस देश मे प्रवेश किया, उस समय यहां की दिषा की 
दक्षा अच्छी नहीथी। १८६७ से १६०२ तकका काल भारतीय शिक्षा के इतिहा 
मे सवसे अधिक अप्रमतिरील था, विद्याधियो की संख्या अति न्यून थी मौर स्कल 
संख्या भो कम हो गई थौ ।3 करजन कोशिक्षामे विशेष अभिरुचि थी । अतः भार 
भाने के कुछ समय उपरान्त ही उसने शिक्षा की ओर ध्यान दिथा 1 उसका विवार 
याकि भारतीय दयास्तन को पुनसंद्धखिति करने के लिए रिक्षा मे सुधार किया जानी 
अति आवश्यक या 1 अपने विचारो को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के सिषे उने 
१६०१ मे दिमला मे एक गुप्त 'शिक्षा-सम्मेलन' आयोजित विया । सम्मेलन मेप्रलेक 
भ्रान्त के हिक्षा-संचालक एवं मिशनरियो के प्रतिनिधियो को आमंत्रित किया गया। 
इसमे भारतीय प्रतिनिधियो को कोई स्थान नही दिया गया । फलत कर्जनकी गि 
नीति के प्रति भारतीयो का सशंकित होना स्वाभाविक था .य्ह सम्मेलन रचन 
समापतित्व मे १५ दिन चला 1 इसमे १५० प्रस्ताव पास किये गये भौर दन्दके आषा 
पर क्न ने अपनी पिक्षा-नीति निर्धास्ति कौ । सम्मेलन की कार्यवाही को षूणत 
गुप्त रखा गया ओर उसको किसी समाचार-पन मे प्रकाशित नही किया गया। सम्मेलन 
मे प्रतिनिधित्व प्राप्तन दौनेके कारण भारतीय पहते से ही सशंकित ये। अवन 
~ 
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1.111.121 ताल8 पआषएलणशाऽ क्प [पाला पि 70 ३ 5700६ प 
प्ल ५५95 2150 पट व्लोएपल्ञरभ 6676741758्07॥ 9ाात किलल, 
--4. ९. 825४ : ०. (17 60. 
2. अणव एत प्रलाप ०णलि 6९, 1901. 
3. छ@प्पाप््टयपवा कल्ररा१ म ८ 7/0 
[4 (1902-0), एण. 1, ए. 22. 
4. "फल 1 व्याल ४० [ण्ताठ, ्वण्च्दन३ एलणि। 
ए<गिट प्ल 25 0८ रणा पण कणान्लऽ शण्णला व्ण (० 
एज एतल्‌ श वण एण््ारफा०८ ग ताण 972 
छ्ण्लमात-- दनव (तणा क आवद, $ण. ए, 8. 65. 
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पूणं निश्चय हौ मया कि--“तम्मेलन भारतीपो को यातना देने वातौ सभा थी, जिशमे 
उनके विरु किसी पड्यन्त की स्वना की गई यी र 
शिमला-खम्भेलन' मे मारतीय रिक्षा के प्रत्येक पहलू सौर उससे सम्बन्धित 
श्राय भ्रत्येक समस्या प्रर विचार-दिमर्षं किया गया नौर उन्ही पर मारतम शिघ्ता- 
प्रसार को योजना को माघारित किया गयाः १ ह्म उनका अध्ययन नीचे करगे, यथा- 
विश्वविद्यालय एवं उच्च शिला 


केन ने अपने सिक्ला के काये-त्नम मे विस्ववि्याल्यो के सुघार को अग्निमता 
प्रदान की \ सभौ तक वि्ददि्ालय केवल परीक्षा लेने भौर उपाधिप वित्तरण करने 
का कायं कर रहे ये। छात्रो से उनका कोर प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही था! भारतीय विश्व- 
चिद्यालमो कौ इस स्थिति को कंन ने सीषष्ण आलोचना कौ } उने कहाः--“भादक्ष 
विश्वेवि्यालय के दो पहलू होने चाहिए । उसे ज्ञान कै प्रसार जोर विद्या के भरोत्याहुन 
का स्थान होना चाद्विए, जौर उसे मानवीय कारखाना होना चादिए--जहौ वरि 
का निर्माण अनुभव रूपी अग्निशाला मे किया जाय ओर जहां उसको सत्य की षसौदी 
पर कसा जाय > इन शब्दो द्वारा कर्जने ने भारत्तीय विश्वपिद्यालयो से समक्ष एक 
नया आददौं रखा । परन्तु इस मादशं तक पचने के लिये उसने यह्‌ आवश्यक समभा 
कि पहले भारतीय विश्वविद्यालयो की वास्तविक स्थित्तिकौरजांच कफर सीजाप। ध्र 
विचार से उसने २७ जनवरी, १६०२ को प्रथम “भारतीय विष्वविधासय-आयोग' 
को नियुक्ति षी! 

भारतौय विश्वचिद्यालय-भायोग (१६०२)* 

(१) नियुक्ति के कारणंन का विचारथा कि भारतीय पिष्वविचालयो 
मे गुधार की आवश्यकता थी, भयकरः जिर समय से उनकी स्यापना हुई धी, उस समय 
से क्सीनेभी उनकीसुधमही लीथी) इनं विश्वविद्यालयो कां रांग्न सन्दने 
विद्वविद्यालय को आदक्षं मानकर क्रिया गया था! १८६०८ मे लन्दन विषवयिघालय 
का पुनसंद्धठन हो गया या ! नेतः उसी मे जाधार पर मारतीय विषवविचालयोमेभी 


1. ^^ उता लीवाफलः तणालदष्ट धणं ५४5 दाहुवहल्व त ऽता 
पपार पपत अणऽलत तताड. --दन्त्व (वद्य द दाकाव, ५०. वा, 
0. 57 

+ 2. शौ ल्या पणोर्टाड पठ्यत ल्णाऽ5। ० ५८0 पृष्ठाऽ, 11 
५0प्रत ए प एर्ल्ठ (0 पौष पाऽलाोपत0ा ० (तठप्णृततए८ एकत्‌ {6 
लाल्कणाण््लपालि 0 [दा फषट्‌, एणत्‌ १ एछणद निद्या 2 8 आपी प्लत 
लोपाय्लंलः स्यऽ ण्त्‌ 10 (6 णिरप रण ९ष्एलााला०८, ६१ ए८याल)ः ०४। 

1 प्ट श्ण ग प्प. --एणषदणय)§ (0ाषण्ल्वगौ ^ 4०८5 ०१ 116 
लव्लणापदि पाण्ट, 1904 श्व (छया क कावद, ‰०।, [ 
8. 59-61. 

3५ [पासा तापश्टञप८ड (पिपा 55107), 1902, 
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परिवर्तेन करना वाद्धनीय था । उस समय तक कोतेजो की संस्या मे बहृत वृढ 
गई थी ओर विश्वविद्यालय का कायं-नार अत्यधिक हो गयाया। सीनिट के सद्यो 
की संख्या निदिचत न होने के कारण उनकी अनावदयक सूप से वृद हो गई षी) 
सीनेट मे अध्यापको को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नही था। विष्वविदयातयो का 
मान्यताप्राप्त कौलिजो पर परीक्षा लेने के अतिरिक्तं अन्य कोई नियन्वेण नही था। 
अत कालिजो का चिक्षास्तर गिरगयाथा। इनसमी वातोके कारणोकी जाव 
करने के लिये जायोग' की नियुक्ति की गई । 


(र) जच का विपय--विरुवविद्यालयो के उपगु क्त दोपौ कोध्यानम्रे रते 
हए 'भायोग' की जच का विषय यह्‌ रवा गया--“न्रिटिदा मारत मे स्थितं विश्व 
विद्यालयो की दशा एव उनकी भावी उन्नति की जच करना; एवं उनके विधान तथा 
का्य-परणाली को सुधारे के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करना, एवं देसे सुमाव देना ॥ 
विश्वदि्यालयो का शिक्षा-स्तर उठ सके मौर विद्या कौ उन्नति हो सके 1" 


(३) सु्ञाव--आयोगः' ने सभी विश्वविद्यालय मे भ्रमण किया ओर उषी 
अवस्था की सूक्ष्म दछानवीन करके लगभग € माह परवत्‌ एक विस्तृत रिषो रस्तु 
की । इसमे विश्वविद्यालयो के मुधार के लिये अनेक सभाव दिये गये ) इनमे से र्य 
महरवपुणं सुभ्व निम्नाक्रित ये -- 

१ विदववि्यालयो के विधानमे देस परिवर्तन कर दिया जाग, जिते वे 

कुछ सौमा तक शिक्षण-कायं कर सरको । 

२, विद्वविचयालय, उच्च दिक्षा प्रदान करने के लिये अघ्यापकोकी निगु 

करे ॥ ९ 

सीनेट एवं सिन्डीकेट का पुनसंद्खटन आवदयक है। सीनिटर्व सद्या 
की संख्या कम कर दो जाय ओर उनकी अवयि ५ वरं षर दी जप्र। 
सिन्डीकेट वे सदस्यो कौ संस्या्से १५ तक रखी जाय । र 

५, सीनिट मे कतिजो एवं विश्वविचातयो बे अघ्यापकौ तथा सुयोग्य विरा 
वौ उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाये । ५ 

५. यतिजो को मान्यता प्रदान करने मे नियमो मे अधि कहाई 
जाय 1 

६. मान्यताप्राप्त कँवेजो वा नियमित निरीक्षण किया जाय। 

७, भ्रच्येव कातेन या प्रवन्ध एव रांगदिति समिति द्वारा वियाज 
समिति योग्य अध्यापको कौ नियुक्ति, विदयाधिवो बे अनुमानत, 
दात्रावाम जौर मवन मादिक्ीओर विद्नेप ध्यान दे1 

=. मेदरीडुनेन वा स्तर उच्च विपा जाय, इन्टरमीदियेट पदी समाय 


८ 


^ 


व । यट 


1. तवानया एवल (न्याम ककण 1902. 
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केर दीजाय ओर बवौ० ए० बा पद्य-त्रम रे वर्धकाकर दिया 
जाय। 


(४) 'सायोग' का सूत्यांकन--उपयुंक्त मुक्ावोसे स्पष्टहोजाताटहै कि 
(भयोग' का उटेद्य--विर्वविदयालयो के संगठन मे आमूल-चूल परिवर्तन करना नही 
था, अपितु प्रचततित प्रणाली को पुनरसद्धटिन करके दाक्तिदाली बनाना था) "आयोग 
ने विश्वविदयालयो को चिक्षा-केन्र बनाने का सुमाव नही दिया । उसके मतानृसार-- 
कँलेज देक्षके प्रत्येक भागमे द्रुदुर तक फलं हुए ये) अत उनको एकन करके 
बि्ववि्ालयो कौ रिक्षा-केन्द्र बनाना असम्भव था ¦ श्िदा-गुल्क कौ निम्नतर दर 
निद्विचत करने एवं द्वितीपश्रेणी के फोसंजो को तोडतेका सुव देने कै कारण 
जायोग*ने भारतीयो की शनूता मोललेली। वैसेतो भारतीय पटिवेसे ही इसके 
विरोधी ये, मपोकि *विमला-सम्मेलन' वे समान समे भी विसी भारतीय का प्रति- 
निधित्व नहौ या! यद्यपि पुनविचार के उपरान्त सरवार ने डाक्टर गुरदास वनर्जी 
सीर सैयद हसन विलग्रामी को आयोग" के सदस्यो मे स्थान दै दिया था, परन्तु इससे 
भारतीयो को किसी प्रकार का सन्तोष नही हमा था । उनका प्रारम्भ से ही विवास 
थाकिःसरकार देश मे प्रवाहित राष्टीयता की लहर कौ मोढने का प्रयास कर रही 
थी । जनता का विरोध व्यथं सिद्ध हुमा। कर्न कौसरकारने 'जायोग' कौ सिफा- 
रिशो के आघार पर एक विधेयक तयार किया, जौ २१ माच, १६०४ को (भारतीय 
विश्वविद्यालय अधिनियम! कै रूपमे पारित किया गया 1 


भारतीय विश्वविद्यालय-अधिनियम {१६०४} 


दस अधिनियम द्वास भारतीय विदवविदययालयो कै संगठन, का्े-कषेत्र, 
अधिकार भौर शरासन आदि मे महत्वपुणं परिवतेन किये गये । ये परिवतेन निम्न- 
लिखितिये -- 

१ चिदववि्यालमोके काये-क्षेव वौ विस्तृत कर दिया गया। उन्हे परीक्षायें 
लेमे के अततिप््ति शिक्षण कौ ग्यवस्या करनेकाः भी अधिकारदेदिया 
गया! वे रिक्षण-काम के तिये प्राध्यापको को नियुक्त कर सकते ये, 
उच्च ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिये पुस्तकालयो गौर प्रयोगशानामो 
कां प्रबन्ध कर सक्ते थे, जर वि्याधियो के अनुशासन के सम्बन्धमे . 
नियमो का निर्माण कर सक्तेथे। 

२. १८५७ क "विदववि्यालय-अधिनियम' के अनुसार सीनेट के सदस्योको 
खरकार आजीवन के लिये मनोनीत करती थी । फलस्वरूप, सीनेट का 
आकार भत्ति विश्षाल हो गया था} इस अधिनियम द्वारा वह निश्चय 
करः दिया गया कि सौनेटके सदस्यो कौ निम्नत्तम संख्या ६० भौर 


1. तया (णण्दाअ©5 ‰ला, 1994 
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उच्चतम १०० होगी, ओौर ये सदस्य अपने पद पर आजीवन म रुर 
केवल ५ वपं तक रेमे । 


३ बम्बर, कलकत्ता ओर मद्रास विरवविद्यालया की सीनैटो के निर्वाचित 
सदस्यो की सस्या २० एवं अन्य विश्वविद्यालयो की सीनेटो की सव्या 
१९ से अधिक नही होगी । इस अधिनियम दारा सीनेटो के निर्वाचित 
सदस्या कौ सख्या मे अभिवृद्धि कर दी गई । 


८ विदवविधालयो के सिण्डीकेटो को कानरुनी स्वीषति प्रदान कर दी ग। 
सिण्डीकेटो के सदस्यो मे विश्वविद्यालयो के प्रा्यापको का उचित 
प्रतिनिधित्व होना अनिवायं कर दिया गया 1 


५ १८५७ के °विरवविद्यालय-अचिनियम' के अनुसार सीनेट को विच 
विद्यालय के सम्बन्ध मे नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था। ते 
सरकार से उनकी स्वीकृति केवल नाम मात्र के सिये लेनी पडती थी। 
अव तक सरकार को केवल यह्‌ अधिकार था कि उनकौ अस्वीकृत कर 
सकती थी, परन्तु स्वीकृति देने के उपरान्त उनमे किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप नही कर सकती थी । १६०४ के विनियम्‌ के जनुसार सट 
कार को सीनट दारा बनाये हृए नियमो मे सशोधन करन, न्द 
देने तथा सीनेट द्वारा समय पर नियम न बनाये जानि परस्व 
वनाने का अधिकार प्राप्त हो गया । 

६ विश्वविद्यालयो दारा मान्यता चाहने वाले कौतिजो के सिये नियम ॥६ 
कर दिये गये ओर सिण्डीकेटो को यह अधिकार दे द्ियागया 
मान्यता शाप्त कालेजो के चिक्षण-स्तर को डेचा रखने के लिय समयः 
समय पर उनका निरीक्षण कर सकते थे । 

७ १८५७ के अधिनियम दवाय विश्वविद्यालयो के प्रादेशिक ेत्राधिका 
(लाणाम्‌ वणदालौाजा) की सोमा निरिति नही की गईथी। 
परिणामस्वरूप, कुच कोलिजो ने दो विद्वविद्यालयो से अपना 
स्थापित कर लिया था, भौर दुद्धं एक विइवविद्यालय केक्षेवमे ५ 
हए भो दूसरे से सम्बन्धित हयो गयेये। १६०४ वे अधिनियम 
अनुसार गवर्नर-जनरत को विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षे्ाधिवार 
सीमा निदिचत करने का अधिकार दे दिया गया । 


भारतीय प्रतिक्रिया 


भारतीय जे ्रारम्म से ही विर्वविदयालय-मुधारके षस अधिनियम का ध 
विरोध किया गया था 1 मारतीय मत कौ केन्द्रीय घारा-समा ये सदस्य गोपाल 
गोवि ने अपने रेतिहासिक व्याख्याना मे व्यक्त विया । वस्तुत भारतीय विर्वविचानर 


साडं क्न कौ रिक्ला-नीति {१८६९-१६०५) | २०७ 


सुघार के विरोधी नही थे । जिस समय १८६६ मे कर्ज॑न ने विश्वविद्यालय कै सुधार 
की वात कही थी, उस सभय मारतीयो ने इस बात का हदय से स्वागतं कियांथा) 
परन्तु उसके पश्चात्‌ शिमला-सम्मेल्नन' मे मारतीयो कौ प्रतिनिधित्व न देना, सम्मेलन 
की कायंवाही को गुप्त रखना ओर “विश्वविदयालय-मायोग' मे क्स भारतीय को 
नियुक्त न करना--कु एसी घटनाये थी, जिन्होने भारतीयो को शंकापूणे कर दिया 
था।वे समभनेतभेये कि सरकार उच्च िक्षाके कलत्र मे भारतीय प्रासो पर रुकावट 
डालना चाहती थी ओर देश की शिक्षा को अंग्रेज कैहाथमे रखना चाहती थी! 
भारतीयो का यह्‌ भी विचार दहो गया थाकरि सरकार उच्व शिक्षा-संस्थाओं पर अपना 
एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी ओर नये नियमो का निरमप्ण करके दिक्षा- 
प्रसार भै प्रोत्साहित करने कौ यपेक्षा उसकी प्रगति मे अवरोध डालना चादृती थी 1 
भार्तीयोके विरोध का सवसे शक्तिशाली कारणयहथा कि १६०४ के 
अधिनियम द्वारा गवरनर-जनरल को विदवविद्यालयो कै आन्तरिक प्रबन्ध पर पूर्णे 
अधिकार दे दिया गयाभथा। वहु चिश्वविद्यालयो के नियम वना सक्ता था, सीनेट 
द्राण बनाये हुए नियमो मे परिवतंन कर सक्ता था, ओौर यह आदेश दे सक्ता था 
कि विद्वविद्यालय किन कलिजों को मान्यता प्रदान करे । इन सव वातं को देखकर 
भारतीयौ को विश्वास हौ गया था कि सरकार विश्वविद्यालयो के स्वतन्त्र भस्तित्व 
कदे समाप्त करके उन पर अपना पूर्णं नियन्बण स्थापित करना चाहती थौ । यद्यपि 
भारतीयौ का यह्‌ सन्देह भविष्यमे निराधार सिद्ध हुआ, परन्तु उस समय की 
परिस्थितियो मे इसका निराकरण न हौ सका) 
विद्वविधधालय-मधिनिमम का मूत्याकन 
"विद्वविद्यालय-अचिनियम' के सम्बन्ध मे दो चिचारघाराये प्रवाहित हे रही 
थी । सरकार का क््ना था कि इस अधिनियम से विदवविद्यालयो कै समस्त दोपोका 
निवारण हौ जायगा ओर उच्च शिक्षा की एेसी सन्दर व्यवस्था हौ जायमी किं उसकी 
प्रगत्ति तीव्र हौ जायमी । इसके विपरीत, भारतीयो का मत था कि अधिनियम हाय 
उच्च-कशिक्षा परर सरकार का पूणे आधिपत्य स्यापित हो जायगा भौर उसकी प्रगति 
स्के जायमौ 1 परन्तु अधिनियम द्वारा न तो प्रथम बात सत्य सिद्ध हुई मौर न दूसरी 
असत्य \ हा, इतना स्वीकार करगा पडेगा कि उच्च दिक्षा को लाभ अधिक हुमा ओर 
हानि कमः! विदवविद्यालयो का संचालन पटले से अधिक उत्तम रीति से किया जाने 
समा, उनका संगठन बहत कुछ निर्दोष हो गया ओर उसके सीनेटो के सदस्य सरकार 
के चाटुकार न होकर सुयोग्य ओर ्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने लगे । कद विदवविद्यालयो 
मे चिक्षणका कयं प्रारम्भ हौ गया 1 पस्तकालयो अौरप्रयोगदयालाओ को स्थापना 
हो गई) निरीक्षण की व्यवस्था होने के कारण दिक्षा कास्तर उच्चहोौगया) जो 
कोलिज इसमे सफलता न प्राप्त कर सके, उनका अन्त हो गया! दिक्षा का स्नर 
उच्च होने से विद्याधिमो की योग्यता मे वृद्धि हुईं ओरवे विभिन्न विपयोमे अपनी 
विषक्ता फा परिचयदेने लगे ॥ 


२०८ [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


भारतीयो को भय था कि विङ्वविद्यालय अधिनियिम' ते शिक्षा प्रसार ठै 
कषेमे भारतीया की व्यक्तिगत चेष्टाआ पर घातक प्रहार होगा। परन्तु भारतीय 
का यह्‌ भय असत्य सिद हा 1 यद्यपि मान्यता प्रदान करने के नियमो का कठोल 
पूर्वक पालन कयि जानि से १६०४ से १६१२ तक कलेजो की सख्या वहत क्म 
गई, परन्तु उनमे दिक्षा ग्रहण करने वाते छानोकी स्याम निर्वित सूप 
वृद्धि इई 1 

इस अधिनियम दारा विङ्वविद्यालया एव कौलिजां का वहत सुधार हा ओर 
दिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, परन्तु उनकी दिक्षा-प्रणाली मे कोई परिवतंम नरद 
हृभा ओर न उसको उचित आधार परदही रखा गया 1 पूरवे के समान पुस्तकीय तप 
तथा साहित्यिक विपयो को वरीयता प्रदान की गई । पाद्यक्रमो मे जीदनोपयोगी 
विपयो को सम्मिलित नही किया गया । अधिनियमने विद्वविद्यालयो पर सार 
का इतना कठोर निय^्नण स्थापित कर दिया कि उन्ट सच्छा ते किसी कायं को 
की स्वतन्त्रता न रह गई 1 कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग' के अनुसार 
विश्ववि्यालय--विक्व मे सबसे अधिक सरकारी शासन के अधीन मे । "यह्‌ सत्य द 
कि 'विश्वविद्यालय-अधिनियम से कोई विशेष लाभ नही हभ, परन्तु विह्वविचासय 
सुधार का आन्दोलन प्रारम्भ कलने का सेहरा करन के सिर पर दै । य आनौ 
मन्यर्‌ गति से पर दृढतापर्वक अपने निर्चित लक्ष्य की जर निरन्तर वड र्हा 1 


कलेजो ने सुधार 


विदवविद्यालयो मे सुधार होने के कारण उनसे सम्बन्धित कोतिजो मेम 
होना स्वाभाविक था। किक्षांकास्तर ऊँचा उठाने के लिए कोलिजौ म मि 
सामग्री से सुसज्जित प्रयोगशालाओ तथा रसायनदालाभो का होना सनिवायं या। 
उनमे पुस्तकालयो, वाचनालयौ जौर दछात्रावासो की भी उचित व्यवस्य वार्ध 
थी । व्यक्तिगत सस्याओके पास इन सव वातो काभ्रवन्ध करने के तिष्ट धरन्ा 
अभाव था अत कर्जन ने उदारताधूरवक कोलिजो को १३२ लाख रूपये का 
सहायतां अनुदान दिया) इस धन का वितरण विभिन्न प्रान्त 
कलिजो म शिक्षा प्राप्त करने वाते विद्याया कौ यौगिक सस्या मि 
किया गया । जै र-स्रकारौ कलिजा को दस विद्ोप अनुदान से वहत 
ओर उन्दौने उचित व्यवस्या करते दिक्षा मे गुणात्मक वृद्धि की 





॥ 
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शिक्षा-नोत्ति सम्बन्धो सरकारो प्रस्ताव (१९०४) 

११ माषं, १६०४ को लां कर्जन ठे अपनी दिक्षा-नीत्ति को एक सरकारी 
प्रस्ताव के रूप मे प्रकाशित क्रिया 1 इस प्रस्ताव मे तत्कालीन भारतीय शिक्षाके दोषो 
का सूक्ष्म विद्तेपण करिया गया । इनमे से अनेक दोप भाज भी इस देश कौ दिक्षामे 
कलक विन्दुमो के समान रष्टिगोचर हौ रहे है ! प्रस्ताव मे कहा गया--"संस्यात्मक 
हष्टिसे दतंमान दिक्षाके दोप स्वविदितं) मसे ध्मावोमे स्छूल नहीहै। 
ॐ चालपोमेसेरे चिना द्विक्षाप्राप्त भिये व्डेहोततेटै ओर ४० मे से केवल १ 
बालिका किसी प्रकारे स्कूल मे शिक्षा प्राप्त करती है “> गुणात्मक रष्टिसे दिक्षा 
मे निम्नाकित दोषों की ओर सकेत किया गया ~-- 

१ उच्च धिक्षाका एकमा उदेश्य--सरकारी नौकरी प्राप्तका टै। 
इस भ्रकार शिक्षा का क्षेत्र अत्यधिक सकूचित केर दिया जाता, ओर 
जो व्यक्ति राजपद प्राप्त करनेमे असफल होतेर्है, वे जन्य कार्मोके 
लिये अयोग्य हो जते है! 

२ परीक्षाओं को नव्यकता से अधिकं महत्व दिया जाता है। 

पाट्य क्रम पू्ण॑तया साहित्यिक है} 

४ स्छुलो ओर कलिजोमे विद्याथियोकी वृद्धिका विकास कम किया 
जाता है ओर स्मृति का अधिक ! परिणामत, ठोस ज्नानका स्थान 
यन्त्रवत्‌ पुनरावृत्ति दवारा ले जाया जाता है। 

५ अग्रेजीद्धक्षा कौ प्रधानता देकर भारतीय भाषाओ कौ उपेक्षा की 
जातीदहै। ध 

श्रस्ताव' मे दिक्षा कै सभी अगो का विवेचन वरने के प्दचात्‌ उसके विकास 
कै लियै सरकारी नीति घोवित की गह । इस नीति की मुस्य-मुस्य बाते भधोलिचितं 
थी -- 

१ अ्रायभिक श्षिक्षाकी ओर वहत कमं ध्यान दिवां गयाहै भौर उसके 

विकास के लिये पर्याप्त प्रयास नही क्रियाहै। प्राथमिक दिक्षा का 
विकास करन--सरक्ार का एक प्रमुख कत्त॑न्य होना चाहिये 1 

२ प्रायमिक रिक्षा के पाटुय-क्रम मे अग्रेजी को नही सम्मितित करना 

चाये \ इस स्तर पर भारतीय भापामो की वक्षा पर ही अधिक दल्‌ 


ए ॥ 


1 (पण्णा द्ञणुषए्मा छण हवपल्प्छा३] एनाक् 
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दिया जाना चाहिये) अग्रेजी कौ शिक्षा १३ वर्षं की जायु के पश््वाह्‌ 
दी जानी चाहिये । 

३. माध्यमिक वि्यालयो का शिक्षण-स्तर डा उडाना चाये । मवीन 
िक्षालयो को मान्यता एवं सहायता-अनुदान देने मे कडा क्ली 
चाहिये जिससे अवाछनीय स्वरूलो की स्थापना न हो सके । 

४, विर्वविद्यालयो भौर कलेजो कौ शिक्षा का स्तर्‌ ऊचा क्या जानां 
चाहिए 1 उच्च शिक्षा का उद द्य-केवल सरकारी नौकरी प्राप्तका 
नही होना चाहिये 1 


उपरिकथित वातो के अतिरिक्त प्रो्योगिक, कपि, कला मौर नैतिक शि 
के सम्बन्धमे भी क्जन ने मपनी नीति की घोपणा की । इनका वर्णन मयि यथाः 
स्थान करिया जायगा 1 यद्यपि कर्जैल ने अपने प्रस्ताव मे तत्कालीन भारतीय शिक्षा 
के गुण-दोपो का निरूपण विल्कुल ढीक कियाथा मौर शिक्षा्रसार के 
सुखाव भी प्रशंसनीय ये, परन्तु जिस नीति का अनुसरण करके वह्‌ वायं को सम्पादित 
करना चाहता था, वह भारतीयो को पसन्द नही थी 1 यद्यपि रोगका निदान दीक 
था, परन्तु प्रस्तावित भौपधि न तो उपयुक्त ह थी भौर न सामभिक ही । ता 
कन ने जो वाते कटी, उनमे स्ते बहृत-सी ठीक थी, पर जिस विधि से बह मुषा 
करना चाहता था, उससे दिक्षितं भारतीयो के मस्तिष्क मे गम्भीर सन्देह उल च 
मया 1 उन्होने समा कि इस सुधार कायं मे कोई गहरी राजनैतिक चात ॥ 
हुई टै 1" 

करलं न ओर माध्यमिक शिक्षा | . 

यद्यपि १८८२ स्ञे १६०२ तक माध्यमिक रिक्षा का विस्तार दीव गति 
हुमा था, तथापि उसमे अनेक दोप उत्पन्न हो गयेये। माध्यमिव दिक्षा प्रदान, 
काते विद्याधियो मे से अधिका भारतीयो दारा संचालित ये। इन सस्या 
दविक्षण-म्तर निम्न वा। इमके पास दा कौ उचित व्यवस्था करने केलिये पना 
अभाव या । अन इन विद्यालयौ वे सुधार कनी मोर कर्यैन का ध्यान जाना 
था । उसने माघ्यमिव दिक्षाके लिये एक नवीन नीति निर्षारित करवै बर्म्ि 
य । इस नीति की मुख्य-मुख्य वातौ पर हम अगि प्रकाशा दातरदेर्हे 
1. (नाण्ण्डय पी्त पावह०55 ५०5 6०7 {7८ पलाल ध 
ट वऽ कलाल व्क पठ गणगप्णात. 1.गत (© कि 
एषह पा प्राना जा पल प्ट 76 ऽति, एणान्‌ सय {16 भय) (+ 4 
{ल भयाल्‌ ० वलणिक् पणा प्काऽल्त्‌ हाल 5णपरिलणाः टि श 
< ८ €१४५०६८५ ातादऽ, वत पण्णा {14 {115 ह्णा १ 
वनप्ीण्टतत 5० तल् एनगपात्य्‌ [०१५८-4 , १, (24४ ; ५ 
ए. 64. 


लाड कजं न को शिक्षा-नीति (१८९६१९०५) | २११ 


शिक्ना-विभाग दारा मान्यता 


शभारतीय शिक्षा-जायोमः' द्वस दिये सये सहायता-अनुदान सम्बन्धी सुकवौ 
को सरकारने स्वीकृत किया था । जिन विद्यालयौ को सरकार से भायिक सहायता 
प्राप्त होती थी, उन पर रिक्षा-चिभाम का पूर्णं नियन्छरण रहत्ता था! परन्तु जिनं 
स्कूलो को सहायत्ता-अनुदान नही प्राप्त था, वे हिक्षा-विभाग के अधिकारक्ेत्रके 
अन्तर्गत नही थे । वे अपनी प्रगति के लिये किसी मी नीति का अनुसरण कर सकते 
थे । ेसी स्थिति मे सभी नैर-सरकारी स्कूल अपनी मनमानी कर रटै यै । फलस्वरूप 
उनमे एमे दोप उत्पन्नहो गएथे, जिनसे शिक्षा का बहुत अपकारहोरहाथा। 
लाडं कर्जन को विद्यालय को इस स्थिति से सन्तोप नही हुभा । उसने कहा कि समी 
माघ्यमिक विद्यालयो पर रिक्षा-विभाग का नियन्त्रण होना चाहिए, चाह वे सहायता 
पराप्त हौ अथवा नदी । १६०४ के श्रस्ताव' में कुद रते निर्धारित कर दी गर 1२ 
दकौ पूराकरने परदहीस्कूलो को दिक्षा-विमाग से "मान्यता (र८८०्ाप्तण) 
प्राप्त हो सकती थी । ये शतें निम्नलिखित थी :-- 
जिस क्षेत्र मे स्कूल स्थापित हो, वहां उसकी वास्तव मे मागो 
विद्यालय की प्रवन्ध-समिति उचित भकार से संगह्ति हो । 
विद्यालय मे आवद्यक विपयो के दिक्षण का समुचित भवन्ध हो । 
विद्याधियो के स्वास्थ्य, मनीरंजन ओर अनुशासन कौ उपयुक्त 
व्यवस्था दहो । 
५. अध्यापक वा चरित्र अच्छा हो, उनकी संश्या पर्याप्त हो ओर उनमे 

अध्यापन कायं की क्षमता हो । 
६. रशिक्षा-युल्क की दर एेखी हो, जिससे समीपवर्ती विद्यालय फी हानि 
की आशकानदहो। 


< + ५ ८ 


इन शतो को पूर करने वाले विद्यालयो कौ हो सहायता-अनुदान प्राप्त होता 
था।पसदीस्करूलो के विदार्य द्ाप्रवृत्तिय पाने गौर सावंजनिक परीक्षाभोभे 
सभ्मि्ित्त होने के अधिकारीयथे। इस प्रकार, १६०४ से सभी गैर-सरकारी स्कूल 
सये मान्यता प्राप्त करना अनिवायं हो गयां ओर उन पर दिक्षा-विभाग का नियन्त्रण 
स्थापिते दो गया। 


विवदवविद्याल्षयो द्वारा मन्यता 


१६०४ से पूवे विस्वविद्यालयौ के नियमो मे वहत रियिलता थी । जिन 
विद्यालयौ कयौ मान्यता नही प्राप्त धौ, उनके छात्र भी विश्वविालयो द्वारासौ जाने 


1. छगल्ाण्यला दद गयो छा दरवटकात्वा नाल , 1904. 


२१२ | भारतीय दिक्षा का इतिहास 


वाली भेदरीकुलेशन' परीक्षा मे सम्मिलित हौ सक्तेये1 १६०४ वै "भारतीय 
विश्ववियालय अधिनियम" द्वारा इय परीक्षा मे लिये तंयार वरने वाले सभी सुतो 
वौ अपने क्षेत्र के विवविद्यालय से मान्यता प्राप्ते करना अनिवार्यं कर दिया गया। 
जिन स्कूलो षो मान्यता नदी भप्त थी, उनदे दाय ेदीकुलेशन' परीक्षा मे नही 
वैढ सक्ते थे । इस प्रकार माव्यभिक स्तो पर विदवविद्याचय ओर्‌ शिक्षा विभाग 
दोनो कां नियन्त्रण स्थापित हौ गया । 


मान्ताप्रषप्त विद्यालयो को सुदिधाये 


विक्वविचालय से मान्यता-परान्त विद्यालयो के छात्र भदरीकुतेशन' वरीक्षामे 
यै सकते ये ! वि्यालयो को धिक्षा-विभाग से भी मान्यता प्राप्त करना मावव्यक था। 
चन्दे कृ सरकारी नियमो का भो पालन करना पडता था। यदि स्कल को दिक्षा 
विभागसे कोई लाम न होता, तो वे मान्यताप्राप्त करने के इच्छुक न होति । अतं 
मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयौ को शिक्षा विभाग से अघौलिित सूविाये पराप 
करने की व्यवस्था की गई -- 
१ मान्यताप्राप्त स्करूलो केद्यात्र, सरकार द्वाराली जाने वाली सभी 
परीक्षाओो मे प्रविष्ट हो सके । 
२ रसे विद्यालय सरकार से सहायत्ता-अनुदान प्राप्त करके आधिक सामि 
उठा सके 1 


३ राजकीय द्ात्रदृत्िमो का उपभोग करने वाले विदयाधियौ को अपने महा 
प्रवेश दे सकेगे 1 (र 
विद्चालयो को मान्यता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन देते, ओर दस 


उनके दिक्षण-स्तर को ऊेचा उठाने के सिये राज्य की भोर से गै र्सस्कारी षी 


करो अधिक स्टायता अनुदान देना प्रारम्भ किमा गया । उन पर कडा नियन्त्रण रसे 
केलिये निरीक्षषो कौ सस्यामे भी वृद्धिकर दी गई 


अमास्य विद्यालथो के द्डात्रो घर रतिबन्ध 


मान्यता प्रप्त करने कौ शतं निर्धारित करके सरकार कान 
पर जधिकार स्थापित्त हौ गया, जो भपने छतो कौ भेदरीकुलेशन' परीका 
ये 1 परन्तु करं भिडिल स्कूल भी ये, जिन्हे शेदीकूलेदान' परीक्षा से कोई 
नही था\वेन तो मान्यता चाहते थे, जौर न सहायता अनुदान । उनका दले 
उदैश्य--विद्याथिमो को निम्न कक्षाभो म लिक्षा अदान करके मान्यता प्रप्त 1 
मे मेजना था 1 इस प्रकार के वि्ालयो को स्तन्न छोडना उचित न समा ८ 
अत. यहं नियम चना दिया गया कि किसी भी अमान्य (एफण्टण्णरल्वी ि 
का छान मान्यता प्राप्त स्कूल भे श्वे नही पा सकेगा 1 फलत विवश होकर + ~ 
सरल भी सस्वार से मान्यता प्राप्त करने लम 1 इस प्रकार सभी धेणौ के शिवापर्य 
पर सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो गया। 


न विध्ालपो 
7 मे भजते 
ई प्रपौजन 


लाडं कजंन की दिक्षा-नीति {१८६६-१६०५) | २१३ 


सरकार की नई नीति की भारतीयो ने कटु आलोचना की । उनका केथन 
याकि सरकार माध्यमिक विद्यालयो पर अपना पूणे प्रभुत्व स्थापित करके भारतीयो 
के शिक्षा-कार्यो गौर उनकी राष्टीयता की भावना को कुचलना चाहती थी । यह्‌ कथन 
भविष्य मे निराधार सिद्ध हुमा । परन्तु सरकारी नियत्रण से माध्यमिक विद्यलियोकी 
स्वतन्त्रता अवश्य नष्ट हो गई । इसके सतिरिक्त, सहायता-अनुदान एवं मान्यता प्राप्त 
होने से उनके कायं मे शिथिलता भी आ गई! विन्तु इसके विपरीत, विद्यालयो को 
पर्याप्त लाभ सी हज । सरकारी निरीक्षण के कारण उनके दिक्षण-कायं मे युषषार 
इआ भौर खभी वि्यालयो के शिक्षण-स्तर मे समनता स्थापित हो गर्‌ । 


माध्यनिफ विधालयो की गुणात्मक उन्नति 


कर्ज॑न माध्यमिक विद्यालयौ की गुणात्मक उन्नति कै लिये वहते चिन्तितिथा। 
अतः इस उदेश्य की पूति के लिये उसने निम्नलिखित देश दिये --- 


१. माध्यमिक विद्यालयौ कै लिये प्रिक्षित अध्यापको कौशल्या भौर 
कायै-क्षमता मे उन्नति की जाय । अतः यह्‌ आवर्यक है करि शिक्षण- 
महाविधयालयो का सुधार किया जाय ओर उनकी संख्या मेवृद्धिकी 
जाय) 

२. माघ्यभिक विद्यालयौ के पाठ्यक्रम मे व्यावसायिक विपयो को स्थान 
दिखा जाए 1 

३. मिडिल स्टरुलो मे शिक्षा का माध्यम “भारतीष मापा" हो भौर माष्य- 
मिक विद्यालयो मे प्रत्येकः विद्यार्थी कै लिये मादरूभाषा फा मघ्यमनं 
अनिवार्यहो 1 

४, माध्यमिकः विद्यालयोकी शिक्षाक स्तर को उच्च करने काभार्‌ 
निरीक्षकौ को सौपा जाय मौर इस कायं मे सपलता प्राप्त करनेके 
लिय निरीक्षको की संख्मामे वृद्धि कीजाय। 

५. गैरषरकारी स्दरलो को अधिक सहायता-अनुदान दिया जाय, जिससे 
वे क्षिक्षण की समुचित व्यवस्था करके दिक्षा कै स्तर को ऊंचा 
उठा सकं । ^ 

९. प्रत्येक किते मे एक राजकीय विद्यालय कौ स्यापना कौ जाय, गीर मैर- 
सर्कार स्वूल उयदौ अपना गदं मानकर दिक्षण-कायं करे । 

कतं न मौर प्राथमिक शिक्षा 


*" प्राथमिक हि के सम्बन्धमे कर्जन वै विचार अति उदार थे। "शिमना- 
सम्मेलन" मे भपना मापण देते हए उसने बहा : प्राथमिक रिघ्ासे भेरा अभिप्राय 
-जन-स्ाधारण कौ माचृ-मापा कौ दिक्ला देना है । पै उनव्यक्तिपोमे हयो ५५५ 
पि सर्कार चे इस दिध मे अपने कत्तव्य का पालन नदी क्वि! मारतकौै 


२१४ | मारतीय दिक्षा का इतिहास 


अधिक भय अन्ञातता से दै 1 वस्तुत अन्नानता ही अविदवास, अम्धविश्वास, भसताप 
एव भनैतिकता का मूत कारण टै ! अज्ञानता का विनाशं केवल नानये हो एव्ता 
है 1 हमे भारतीय जनत्ता कौ जितना ही अधिक दिक्षित यनारयेग, उतना ही मिक 
ह) सुखी होगी ओर उसी अनुपात मे वह्‌ राजनैतिव- जीवन के लि ताम्र षट 
गि 1“ 

करन कौ प्रारम्मिक शिद्ा-नीति दुद मिन थी! उच्च दिक्षा मताबहं 
केवल गुणात्मक उद्रत्ति चाहता था, परन्तु प्राथमिक क्षक्ष म वह्‌ विस्तारके स 
साय द्या्नो कौ योग्यता मे भी वृद्धि चाहता या 1 सस्यारमक (0५०१६१९) दृद 
के सम्बन्ध मे उसका विचारया कि-- 

१ प्रायभिक रिक्ता के विस्तार की पहले से अधिक आवश्यकता है। 

२ प्राथमिक दिक्षा कौ प्रगति मे सदव शिथिलता रहीदहै। 

३ प्राथमिक दिक्षाकी मन्द प्रगत्तिका कारणयहदटै किसे पर्याप 

आधिक सहायता नही दी गई है। 

प्राथमिक रिक्षा की गुणात्मके (८०11९11९) उनति के तिषएु तकी नीहि 
निम्नाकित सिद्धान्तो पर आधास्ति थी -- 

१ प्राथमिक विद्यालयो के अध्यापको कै प्रशिक्षण कौ व्यवस्था । 

२ पाठ्यक्रम मे सुधीर) 

३ सहायता अनुदान मे सुधार । 

कजन ते उपपिकथित दोनो दिशाय मे परायमिक शिक्षा के लिए जो काय वि 
उनका अध्ययन हम नीचे करणे -- 


प्रायनिक विद्यालयो फो सख्यात्मक वृदि 


श्वी शताब्दी के अन्त मे भारत पर महामारी ओर थकालबा 
प्रकोप रहा था ! फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालयो का नवनिर्माण स्थगित हो यया था 
अतत कजन ने उनकी सख्या मे वृद्धि करने कै लिए उदारतापुवक अनावत्तक अतुदान 


भयकफर्‌ 
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लाडं कजं न कौ शिक्षाजनीति (१८६६१६०५) | २१५ 


(परिणा पट्व्णापाष्ठ उष) दिया + साय ही प्राथमिके विद्यालयो कौ दिप जाने वाले 
सहायता-अनुदान म वृद्धि कर दी । जिला-परिषदो ओर नगरपालिकाओ को प्राथमिक 
दिक्षा पर किय जान चालं व्यय का ‰ भाग मिलने लगा, जयकरि उन्ह्‌ अव तक केवलं 
‡ मिलता था 1 करन की इम नीति रे एलस्वकरूप प्राथमिक विद्यालयौ की स्यामे 
आातीत बृद्धि हुई । १६०२ म इन विययालयो की स्या ६३,६०४ ओर उनमे पठने 
वाले छात्रा षी यौगिक सख्या ३०,७६ ६७१ थी । १६११ मे विद्यालयां दी स्या 
वढकर १,१८,२६२ मौर विद्यायियो की संख्या ४८,०९,७३६ हो गष । 


श्रमिक विद्यालयो फो गुणात्मक उन्नति 


प्राथमिक विद्यालया की गुणात्मक उश्नतिके लिए कजेन ने निम्नकललिछित 
कायं किय -- 

(१) अध्यापको का प्रद्विक्षण~- प्राथमिक विदयालमा म प्र्िक्षित अध्यापषो 
की स्या वहत वपरथी\ भत यजन ने इस बात्त पर वल दिया कि अध्यापवाकेै 
प्रलिक्षण की उचित व्यवस्था की जाय, ओर इस उदेश्य की पूति के सिए प्रशिभण- 
विद्यालयोका निर्माण किया जाय। प्ररिक्षणकी अवधिददो वपं नियतकी गई} 
प्रदिक्षण के सम्यन्धमे एक विद्चेष वात यह थौ कि अध्यापकोकोकृपिषा सामान्य 
ज्ञान भी दिपा जाता या, जिसे वे प्रामीण चिदछालमोमे छत्रोकोष्रपिकीष्चिक्षादे 
सके। प्रामीणदछात्रो वे लिय छकृपि-शिकषाको भ्यवस्था करके वेन ते वास्तवम 
उत्तम कपिं विया । 

(२) पार्य करममे सुधार--कर्जन बे मतानुसार प्राथमिक विद्यालयोकी 
गुणात्मक उनति के लिए पादुय-्रम म सुधार किमा जाना आवश्वव था। वह 
(भारतीय दिक्षा-आयोग' कै विचार से सहमत नीथा कि विद्यालय के पाठक्रम 
चनो रल यना दफा जाय । दसकं विपरीत, वह्‌ पाट्‌य-त्रम मे जधिक-ते-अधिकं विपये 
को सम्मिलित करना चाहता था । अत उसने पाठ्य प्रम मे लिसने पठने भौर गणितः 
पै अत्तिरिक्त छृेपि को भी स्यान दिये जनि की इच्छा व्यक्त की । उसने सिफारिदा की, 
कि--जिन विद्यालयो म सुयोग्य शिक्षक हौ, उनमे ¶किडरमाटन' (1 पातलहयला) 
एव आवजेवट षडतति' (0१०५६ १९१०९) को अपनाया जाय 1 उसका विवास थ 
किस पदति काप्रयोग करनेसे भारतीयोके स्वाभाविक मानसिक दौपोका 
निवारण हो जायेगा भौर उनकी तक शक्ति वा विकास होगा ! प्राथमिक विचालयो 
के द्धारो के धियि शारीरिक व्यायाम आवश्यक वर्‌ दिया गया) 

कर्जंलका चिचारथा कि पार्यक्रम का सम्बन्य स्थानीय घत्तावरणसे 
हिना मावईयव है ! अत उसने ग्रामीण तथा नागरिव क्षेयो के लिए विभिन्न पाण्य 
क्रमो की व्यवस्था की \ उसने ग्मण लिद्यानयो के लिए कृषि के क्षिष्षा देना चाष 
पीय बताया 1 परतु साध ही उस्ने इस बात पर बलदियाकि छात्रौ कोरेसी 
दी जाय जिससे वे दुख टृपक, विचारक एव परीक्षण-कर्ता वन सये 


भे 
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विक्रय मे अपने हिति की रक्षा कर सर्वँ 1 ग्रामीण वालकोकौो इस प्रकार कौ रिका 
दिये जानि के विचार अति थेष्ठ ये । परन्नु दुर्माम्यवदा, कन फ विचारो को क्व॑ 
च्चे परिणत न वरियाजा सना) एषि बौ पाट्य-अम मे अतिरिक्त विपयकेस्पमे 
स्यान दिया गया मौर ग्रामीण विद्यालयो के पाद्यम कौ नागरि के 
पाद्म-क्रम कौ अपेक्षा सरल यना दिया गया 
सहायता-अनुदान 
भ्मारतीय शिक्षा-आयोग' कौ सिफारिगा वै अनुसार प्राथमिक विद्यालयौ कौ 
सहायता-अनुदान देने के लिये श्परीक्षा-फल फे अनुसार वेतन प्रणाली" का अनुसरण 
किया जानि लगाथा। वर्जन ने इस प्रणाली को सर्वया अनुपयुक्त उराया । 
स्थान पर उसने शिक्षको की योग्यता, विद्यालयौ की कार्यक्षमता भौर घ्रावो 
संख्या आदि के आधार पर सहायता-अनुदान देने की प्रणाली प्रचलित की । यचि 
सहायता-अनुदान मे दी जानि वाली धन-राश्चि अपर्याप्त थी, तथापि ईसं 
प्रायमिक विद्यालयो का वहुत हित हुमा । 
कलं न के अन्य शिक्षा-कायं 
करन ने सामान्य धिक्षा के साय-साय, शिक्षा के अन्यक्षेनौ कीगर्‌ भी 
च्यान दिया । उसके प्रयास के फलस्वरूप कपि, कला ओर मैतिक सिक्षाकौ प्मात 
भोत्साहन मिला । इसके अतिरिक्त, उसने पुरातत्व विमाग का निर्माण किया, केमरी 
शिक्षा-विभाग की स्थापना की, ओर छानोको विदेश मे मध्यमन कनेक 
छातवृत्ति्ां दी । हम इस पर नीचे विहंगम दृष्टि डल रहे है -- 
(१) इवि-षिक्षा--अपनी प्रलर बुद्धिके कारण कर्न को मह समभव दर 
न लभी कि भारत कृषिप्रधान देश है, मौर इसलिए कयिदित की समुचित च्य भै 
करना अत्यन्त आवश्यक है । इस दिशा मे भव तक कुछ कलिजो की स्थापना कत 
थोडा-सा कायं कियाजा दका या) परन्तु इन कलिजोमे कपि का व्यावहाि 
देने एव कुशल पको को उत्सन्न करने कीक्षमता का अभाव था। कर्जन को क 
दिक्षा की दस शोचनीय दकशचासे बहुत दुख हुमा । अत उपने कपि-दिकषा¶ 
भरोत्साहित करने के लिये अधोलिखित कायं कयि -- 
१. भारत के प्रत्येक प्रान्त मे कृषि-विभाग का निर्माण क्या 
कार्यो तथा कृपि-चिक्ना को इसे सोप दिया 1 
२ विहार मरान्तमे पूसा नामक स्थान पर केन्द्रीय गवेषण-शाला (४ 
एदा 1च्डाण्ाट) स्यापित को, ओर्‌ इसमे कृपिनसम्बन्धी सव 
िल्ला एव अनुसधान~कायं की व्यवस्था की। 
३ क्न ने नि्वय किया कि परत्यक प्रान्त भे एक कृपि-कनिय पोता 
जाय, जिसमे पूणं शिक्षण-सामम्रौ से युक्त ्रसोगलालारये हो भीर क 
से सम्बद्धछ्पिकाएक फामंहो) 


मौर षप 


लाडं कजे न को शिक्षा-नीति {१८६६१६०५} | २१७ 


४ भिडिल मौर हाईस्करलोके षाटूय-क्रमोमे छकृपिके विपमको स्यान 
दिया जाय। 

५ कृपकोको दिक्षा देने केलिये कपि की वििष्ट कक्षायं लोली जायें । 

६ भार्तीम मापासोद्धारा इृपिकीरिक्षादेने के त्तिये उपगक्त पाद्य 
पुस्तको का प्रकाशन किया जाय} 


(२) कलाकीक्षिक्षा-कला की दिक्षाको स्थिरता एव प्रोत्साहन देने के 
लिये कज॑न का नामं सदैव मवं से लिया जायगा। १८६३ से कला-विद्यालयोके 
संम्बन्धमे दौ चिचारधारर्ये प्रवाहितहौरहीथी) प्रथम विचारधाराके लोगौका 
मतथा करि भारत के कला-विद्यालय भारतीय कलमो की उन्नति करम मे असफल 
हुए दै, अत उनको बन्द कर देना चाहिये ) दूसरी विचारधारा को मागमे वलि 
व्यक्तियो का कथन था कि कला-विद्यालयोके रूप को तो परिर्वतित कर देना चाहिय, 
पर उन्है बेन्द नही करना चाहिये 1 कर्जन दोनो विचारधाराओ का भेष्ययन करके 
दस परिणाम पर पहुंचा कि कला-विद्यालयो मे सुधार करके उन्हे चलते रहने दिया 
जाय । इनमे सुधार करने के लिये उसने निम्नाकित सुन्व दिये -- 


१. कला-विद्यालयो का प्रमुख कावं--भारतीय कला ओर इन कलाय 
से सम्बन्धित उद्योगो को प्रोत्साहित करना होना चाद्धिये 1 

२ कला-चिद्यालयो को व्यावसायिक रूप नही प्रदान करना चाहिये । 

३ इन विद्यालयो का उदेश्य--दछात्रो की देसी कलामो मौर उदोग-दलाभो 
की षक्िक्षा देना होना चाहिए, जिन्ह्‌ विद्यार्थी अपते जीविकोपार्जन का 
साधन बनाना चाहते है ! 

४, दन विद्यालयो को दूकानो से परिणत नटी किया जाना चाहिये, ओौर 
न दिक्षाचिकारियो को उनरौ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने 
चाहिये । 

४, शिक्षण का कायं केसे व्यक्तियो द्वार किया जाना चाहिये, जो कसा- 
विपन्न हो भौर जिन्टोनै भारतीय क्ला-कत्तिजो तथा विद्याचयोमे 
शिक्षा ग्रहणकीदहो। 

६. अनेव कलाओ कौ सिक्ता दिये जने की उ्पिकता दुखं चुनी हुई कलाभो 
की विकेप रिक्षादी जानी चाहिये) 

५, विद्याचियो से कुछ शुल्क अवद्य कतिया जाना चाहिय । नि शुल्क प्रवेश 
ओर दछाचदृक्तियाँ देने कौ प्रया को समाप्त कर देना चाष्टिये 1 

= ज्योहीषछछत्र वला कौ उत्तम वस्तुं वनने के योग्य हो नाये, उन्हे 
कख पारिथधमिक दिया जना चाहिये । 

६. ओद्योिक कलाम कौ सिक्षा का सम्बन्य स्थानीय उचोगकलाभोसे 
अवद्य दोना चाहिये । 


२१८ | भारतीय दिक्षा वा इतिहास 


क्चंनवे मुभावो केः फतस्वटप कला-विद्यालय उपरोक्त विचारथासाभो 
वीच म पिसने से वच गये । उनके उददयो, विधियो एवं मगन मे परिवर्तन होग्या 
ओर उन्दने एव निदिचत मागे पर अपनी यात्रा प्रार्म की! परन्तु वता विचातय 
आर उनमे धि पराप्त वरन वनि द्यापो बौ सख्या म वृधि नदी हद । 

(३) नैतिक शिक्ला--भास्तीय द्विषा का इतिहास यताता दै कि सरकार 
धामिव तटस्यता कौ नीतिमे आस्या रपती भो। धार्मिक रिक्षा गो ममान 
विद्यालय मे कोड स्यान नही दिया गया था । “भारतीय दिकषा-आयोगः ने सिफाि 
की थौ नि-कोतिजो बे पाट्य-त्रम मे नैतिक रिक्षा बे लिये एव. श्रारम्मिक नैति 
पुस्तक" (140६ एप्पल) रखी जाय । शविमला-सम्मेलन' मे घाव िक्षाकेप्रल 
पर्‌ विचार-विम् हु । वर्जन का मतथा कि नैतिक दिक्षा के लिये प्तक बौ 
रखा जाना निरर्थव था 1 उसने कहा---्यदि दयान युकलिड की पुस्तक को रट सकते 
हतो वे नैतिव शिक्षा की पुस्तक कौ भीर सगे +" इसे बोई लाभ नही होगा । 
बिद्याथियो पर नैतिकता का प्रभाव अप्रत्यक्ष स्प से पडना चाये 1 केवल 
ददा मे उनकी आध्यात्मिक एवं नंतिव उच्रति टो सकेमी ! मत छानोके नैतिक सः 
को ऊना उठाने के लिये उत्तम अनुशासन, सच्चरिन अध्यापको, गुः 
दछानावासो, पार्य-क्रम के अन्तगंत महान्‌ पुरषो की जीवनियौ भौर वातो वा 
शिक्षको मे निकट सम्पकं कौ आवश्यकता है 1 यदि विद्यार्थी इस प्रकार के वातावरण 
मे रटे, तो उनका आच्यात्मिक एवं निक उत्थान स्वाभाविक सूप मे होगा । 
लिये प्रत्यक्ष रूपमे शिक्षादेने की आवश्यकता नही है 1 अपने विचायेकौ 
करते समय वजन ने केवल राजकीय विद्यालयौ पर्‌ अपना च्यान केन्दित राथा 
जहा तक भैर-सरकारी स्कूलो का प्ररन था, , वह्‌ वाहता था कि उनमे धामि णा 
दी जाय 1 कारण यह था कि वह मिदानरिमो को धमं प्रचार की सुविधा देने 


मेथा। त 
(४) पुरातत्व विभाग का निर्माण कर्जन को भारतीय स्माखो 0) 
शरद्धा ओौर्‌ प्रेम था 1 उनकी देख-रेख कै लिए उचित व्यवस्था नही थी) पौ 
ने "पुरातस्व विभाग (कगार 67492601०इ४) की स्थापना ६ 9.1 
के सरक्षण का कायं उसे सौप दिया! १६०४ मे उसने ^ १ 
अधिनियमः भी पारित करा दिया । इस अधिनियमः ने प्राचीन स्मारक को सुर वो 


यौ 
रवर भारतीय संसृति के अवदेपो को यथावत्‌ वनाये स्वने मे प्रशंसनीय सर 


दिया दै) + 
(५) केन्द्रीय शिक्षा-विभाय कौ स्यापना--केन्द्रीय किक्षा-विमाग (५ 


का श्रेय कर्जैन को ह 1 ड बे घोपणा-पत्र' कै अनुखार भ्रान्तो मे दिक्षा 
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लाडे कज न कौ रिक्षा-नोति (१८६९१६०५) | २१६ 


प्रतिष्ठापन हो गया था । परन्तु अभी तक कोर्ट ेमी संस्था या पदाधिकारीनदीथा 
जो केनद्रीय सरकार कौ रिक्षा-सम्बन्धी पराम दे सके! इस कायंको कजंनने पूरा 
किया । उसने केन्रीय रिक्षा-विभाय का निर्माण करके एक 'डाद्रेक्टर जनरल ओंफ 
एजुकेशन" छौ निगक्ति की) इस पद को स्वेप्यम एच० उन््ु भौरेज (प. भ. 
छार) ने सुञ्ोभित्त किया । 


(६) विदेशो में अध्ययन के तिये छात्रृत्तियां--विदार्थी-समाज मे कर्जन का 
नाम कभी विस्मृत न किया जा सकेगा । वह प्रथमं व्यक्तिथा जिसने कुचाग्र वुद्धि 
वाले विद्याधियो को छाब्वृत्ति्य देकर विदेशौ से प्रीयोगिक (गश्ण्०णटटाव्ण) दिष्षा 
ग्रहण करने के लिये भेजा । यद्यपि छवृत्तियो को प्रो्योमिक रिक्षाकेष्े्रतकदही 
सीमित रखा गया, तथापि कंन ने एक नवीन प्रथा कां प्रारम्भ करके पथ-प्दक्षेक 
का कार्यं किया) भाज उशी प्रथा कै आधार पर अनेक भारतीय विदारी रिक्षाके 
विभिन्न विषयो का विदेशो मे अध्ययन कररदैहै। 


भारतीय शिक्षाको कलन कौ देन 


भारत आने वाले वाइसरायो मे लाडं करन कानाम प्रथमश्रेणीमे रखा 
जातादै) वह धुरन्धर्‌ विद्धान्‌, वुदाल राजनीतिज्ञ, कर्त॑व्य-परायण शासक मौर 
प्रतिभाशाली व्यक्ति था! “जो कार्यं उसने ७ वेमे किये, उन्दे कोई अन्य मनुष्य 
निर्वि रूप से दुमने या तिगूने समय मे कर प्राता ।'"‡ परन्तु पाडचात्य सम्यता कय 
कट्टर समर्थक ओर भारतीय संस्कृति नौ हेय समभन के कारण वह दस देश के 
निवाप्सियो का स्नेह-माजन न वन सका । गोखले ने तो उसके परशासन की तुलना 
ओरगजेव कै श्षासनसे की थी! किन्तु उदार हृदय भारतीयो नेरसेक्षमाषर 
दिया है । वस्तुत. िक्षाके क्षेत्र मे आज उसके अनेक प्रशेसक है । वै वलपूर्वक कटे 
हनि वर्जन के रिक्षा-कार्यो के लिये भारत उसका सदैव ऋणी रहेगा । उनके कथन 
भे सत्य चा कितना अंश दै, दसौ वातत षर हमे यहाँ विचार करना है । 

विश्वविद्यालयो एवं उच्च दिक्षा के क्षेत्र मे कंन गुणात्मकं उग्नरति चाहता 
भा। इसी उदैश्य कौ पूति के सिये उतने "भारतीय विश्ववि्यालय-अयोग' कौ नियुक्ति 
कौ ओर "भारतीय विङ्वविद्यालय-अधिनियम' पारित करवाया । क्जेन कै इन प्रयासो 
के परिणामस्वरूप उच्च दिशा का स्तर ऊंचाउठा ओर ग्रो कीयोग्यतामे 
बुदि इई। 


1. "दा (णाद वलपटश्त्वं ति इदश्टाष +$८7१३ (८० लला 
पिष्ट गल्पृणा्छ्‌ कष्ट छा णठ यऽ कण्ठ पाट या ० आपान 
रणोः & विणो), : 2. ल, ४. 451. 


2. “ग > एएावीलि 10 अपता णा यतपपणऽधच(ठत ५८ 151९ 
धप, ए एवैः 10 116 प९ऽ ग 4 पव्ययष्रए ए धट िऽत्म र 9 पा ०५४ 
एणा. --6 णम ११९5 50९९८765, ‰. 686. 


२२० | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


कर्जन ने माध्यमिक चिक्षाके स्तरकोभीऊेचा उठाने का प्रवा क्ि। 
इसी विचार से प्रित होकर उसने गैर-सरकारी स्कल को अधिक सहायता-बनुदान 
दिया ओर उनके निरीक्षण का समुचित प्रबन्ध किया। माध्यमिक दिक्षा कोके 
की सवसे महत्वपूरण देन--िक्षा का माध्यम था। १६०२ तक हाई सूतो भौर 
मिषिल स्करलो मे अंग्रेजी की तूती बोलती थौ । उसने यह पोपित कर दियानरि १ 
वषे कौ आयु से पूवे बालको को अग्रेजी कौ शिक्षान दी जाय भौर माध्यमिक बा 
लयो के पूणं शिक्षा-कालमे मातर-मापा का_ अन्ययन अनिवायं रूप से चते । शद 
शिक्षित वग ही अपनी मातृ-माषाभो की उपेक्षा करेगे, तो निदवय स्प से वेकरेवल 
बोलचाल की भाषाएं रह्‌ जायेगी, जिनका अपना कोर भी साहित्य नही होगा ॥ 
प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध मे कजंनने स्वीकार किया कि सरकारद्राप 
उसकी अवरेलना की गई दै । उसके मतानुसार प्राथमिक दिक्षा का प्रसार करके जन्‌ 
साधारण को शिक्षित करना सरकार का स्पष्ट कर्तव्य था । उसे प्रायमिक विद्रवो 
की संख्यात्मक वृद्धि ओौर दिक्षा कौ गुणात्मक उद्रि को अपना ध्येय वनाया) (५ 
ध्येय कौप्राप्त करने के लिए कर्जनने प्राथमिक विद्यालयो को भधिक आपिं 
सहायता दी, अध्यापको के प्रदिक्षण का प्रवन्ध किया ओर पादुयक्रम ममु 
किया॥ 
क्न ने देश कौ आवदयकताभ को सममः कर कृषि ओर कला कीरा 
को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया । उसने पुरातत्त्व विभागका निर्माण कै भाष 
संस्कृति के प्राचीन भवद्ेपो को सुरक्षित रखा भौर केद्रीय धिक्षा-विभाग की स्पत 
करके भारतीय शिक्षा का महान्‌ कल्याण किया । 
स रकार, हम देखते दै कि लाडं कर्जन ने भारतीय शिका के समी 
को पुनसङ्गठित करने का भागीरथ प्रयास किया। दिक्षा-सुधार के जिष आन्दोता 
का उसने इस शताब्दी के प्रारम्भ मे सूत्रपात किया, उसकी गति मे आज तीवा 
इष्टिमोचर हो रही है । उसी की प्रेरणा के फलस्वरूप स्वतन्य भारतं कौ शि ^ 
मातूमापाओ के साथ-साय, पाश्चात्य विज्ञानो को समाविष्ट करके दिक्षा कीर 
को निरूपित करने कौ अनेकानेक चेष्टायेकौीजारहीर। | 
अन्त मे, हम कट सक्ते है किः मपुनिक भारत--कर्जन की राष्ट़ीयता 1 
नीति को विस्मृत करके उसकी दिभा-मुधार सम्बन्धो सेवागो की स्मृति को त 
सेसंजोरहादहै1 डा अमरनप्यक्ा के इस कथन मे पूर्णं सत्य का भाम, ॥ ् 
„ “आज जय तिः अगणित संप की स्यृति अतीत के गतं भ वितत हे इ ^ 
च 
1. ना क्ल ल्वण्लयट्व ०5८5 पटुना ध त्णाप्तष्यणम 14 
०५५१ 1272५2९65, {0८56 पणा ०5ञपाल्ताम अपाः 10 1#€ 1९५ ०. ८ 
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ललाटा ९5०44707 ० 17. .1 20111, 


साड र्डंन रो सिशा-नोति (१८६६१६०४) | ९२१ 


सभो भारतीय उच महान्‌ वायस्तराप को पिवेकपूपे राज्प-मरमञता के प्रति समुगुहीत 
है, जिसने हमारे प्राचीन स्मारको ङे तंरसण एवं हमारे शिशा-स्तर फो जणा उने 
का इतना प्रयाम किया । अष्ने ह्न कायौँकेत्िपि उने भजमभी स्मरण करिया साता 
है जौर भारनवासियौ जी अनेङू पौढिया इन कार्यो के विपे उसका युणगनि करेगी ।२ 
समरं 

कर्तने फा भारत मे आगभन--जित्त समप करन भारत आपा, उस समय 
यहाँ राष्टौपता कौ भावना फा प्रादुभव हो चुका था! फरल पानाय सम्पतता 
पुजारी शौर भारतीय रा्ीपता का प्रवल विरोधी पा) रिक्षा मे उ्तकी पिशतेप भनिर 
भौ । अत्तः भारतीय दिक्षा को दपनीप दा फी ओर उका ध्यान जाना स्पाभादिकषा। 

क्षिमला ह्िश्ा-सम्मेलन (१६०१) दस सम्मेलन भे प्रान्तो फे दिक्षा-तंमातमः 
सौर मिशन कैः प्रत्तिनिधियो को सेतत किय सया । प्रमे भिरी भारतीम को 
नही बलाया गया ओर सम्मेलन को पतर्यवाही को वित्कुल गुप्त रसा गथा । भतः 
भाप्तीप सशंकित टौ उरे । 

भारतीम विश्यदिद्यालप आपोग (१६०२}-- ष्य आयोग की निगुक्ति भास्पीय 
विदववियलयो की जांच करने ओर उनमे सुपार करने मे लिये गुभायदेने फै पिषार्‌ 
सेकी ग्द आयोगने अग्रलि्ित सुकाव दिये-(१) विषययिद्या्तय दिक्षणा 
कायं कर; (२) अध्यापको की नियुक्ति करे; (३) सीनेट मैः दस्यो की रांस्फा पणं कर 
दी जाय, (४) सीनेट मे भध्यापमो कते उचत प्रतिनिधिल् पि लाप; भौर 
(५) मान्यताप्राप्त कोलेजो का निरीक्षण किया जाय । 

भारतयेय धिङ्वविद्यालय अधिनियम (१९०४)---एस मधिनियग एसा भारतीम 
विर्वबिद्यालयो मे भग्रलिषित परिवतँन किये ग्ये--(१) विषयधि्ालय परीक्षा षे 
फे अतिरिक्त शिक्षण-कयं करने लगे, (२) सीनेट के सदस्यो फी संस्था ५०२ १०० 
तक निरिचत कर दी गई, (३) वम्बई, षतकत्ता मौर मद्रारा पिषयतिधाक्षपो फी 
सीनेटोमे २० तया जन्य मे १५ सदस्य निर्वाचित विये जायेगे; {४} रारणारकफो 
सीनेट द्वारा बनाये यमे नियमो मे संशोधन करके का सधितार होगा; मौर (५) विष्य 
क्िद्लयो के अदस शेशभिकार कौ सीसा निस्विति हो यरद 

शिक्षा-नीति-सम्बर्धी सरफारी प्रस्ताय (१६०४)--दरा ्रस्ताय मे तक्ापीग 
भास्तीय लिक्षाके दोषो का विवेचन विमा गया गौर दिक्षा पै रभी्रौषौ 
विकसित करने की नीति निर्धास्ति षौ गर) 


1. विण 2६ पल ०8८8 ज 16 प्५6०५6 = 6(प६8 8१४९ ९०५, 
311 तावाह 176 हव्वार्धणि 0 द पर काल्या ० 10८ 0161 
प्लाण४ ऋशौ० कठ 5० प्ली 10 एडक एषा कवालंटी। कठो पाध 
१०186€ कए लतप्व्वदाठफय्‌ ऽद्वप, एए (८६८ वलादष्ला१८१६4 (८ ५ 
[1४65, शात्‌ 26707417015 ० 1वरत475 सला) 91655 व 07 पद्या." 0ेपका्त 
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२२२ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


माध्यमिक श्िक्षा-- माध्यमिक शिक्षाकास्तर ऊचा उढनिके ते जोक 
कायं कि मये 1 माध्यमिक विद्यालयौ को शिक्षा-विभाग मौर विश्वविद्यालय पे 
माम्यता प्राप्त करना अनिवायं हो गया ! अमान्य विद्यालयो के चावो को मान्यता 
प्राप्त विययालयो मे ्रवेश्ष पाने पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया। मान्यताअरपि 
विद्यालयो को अधिक आधिक सहायता दी गई ओौर उनके निरीक्षण का परवत कए 
दिया गया । 

प्रायमिक श्िक्षा-प्रायमिक विद्यालयो की संस्था मे वृदिकणे भौर ५ 
शचिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाने से लिये कर्जन ने सराहनीय कायं किया । 
को अधिक सहायता-अनुदान दिया गया 1 अध्यापको के प्ररिक्षणकी व्यवस्था 
गई । पाद्य-क्रम ओर सहायता-अनुदान प्रणाली मे सुधार किया गया। 

अन्य दिक्षा-काये--कजंन ने कपि, कला मौर नैतिक शिक्षाको ्रोत्माह्ि 
किया । पुरातत््व-विभागका निर्माण अौर केन्द्रीय रिक्षा-विभाग कौ स्यापना ¶ी। 
योग्य विद्याधियो को छातवृत्तियां देकं प्रौ्ोगिक दिक्षा का अध्ययन कणे 
विदेशो को भेजा । 


ग्ड 0ेणडाा0िः 


1 ह च्णाला-ऽ०णठरण (८णाद०ण§ त्वपल्दपतामा एना ४४३ % 
त्जफालह वणवाल न © ०10 एनक््‌र्न 10155९2 {1/८ + 
{€ लच्ाडणा ग अवलच्ना्णा णण 16 प्णणह कल ण व्व 
001." हाण्लतव€ ¶ा§ अव्र 
षव्दन की िक्षा-नीति का अनिवार्यं भावारः 
पूणं परित्याग ओर दिक्षा के सम्पूण क्षेत्र पर राज्य-अ 
दस कयन को स्पष्ट कीज्यि। 

2 प्ल प शना 6559 ० 
दप प्लवन. 


“भ्मारतीय वक्षा को वर्चन कौ देन" पर एक सक्षप्त निबन्ध तिषिये 1 
11£ ०९४5८ 0 1 


अहस्तकषेप नीर 
विकार का प्रसार था) 
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हवप्त्वद्रना 17 ताय? + 
कखन ने भारत मे ध्रायमिक चिक्षाकी प्रगनि वे सियिक्याकाम क्वि 


र्‌ 


रष्टय आन्दोलन ओर शिक्षा क प्रगति 
(१६०५-१९२९) 
प्रस्तावना 


२०बी इतष्दी के उपा-काल मे रष्टय आन्दोलन ते भारतीय आत्माको 
उसकौ गहराई तब हिला दिया था। कजेन की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण 
परिस्थिति पहले से अधिक गम्भीर हो गई थी । भारतीयोकर प्रति उसके उद्ृ्ड एवं 
अन्पायपूर्णं व्यवहार ने उनकी क्रोधाग्नि को प्रज्ज्वलित कर्‌ द्विया था । देश के नेतामो 
ने अग्रजो के अमानुपिक भत्यावाये ओर उनको सास्नाज्यवादी नीति का भंडाफोड 
करना शरारम्म किया। शिक्षित वग ने भग्नो की उस अथनीति की कटु आलोचना 
की, जिसकी दाया मे--"विदेशी भारत का शोषण कररहेथे। हमारे प्राकृतिक 
साधन्‌ निरन्तर निचोडेजारहैथे, देशम दुभिक्षोकार्ताता लगाया शौर भारतीय 
भनता तथा उसवे उद्योगो कौ शासन की रक्षान प्राप्त होने के कारण निधनता तीव्र 
गतिसे बेढरही थी ।" 

भारतीय नवशुवक ऋन्तिकारौ भावनामौ से मोन-प्रोत देश के अतीत वैभव 
क्षी पुनस्थापना का स्वप्न देख रे थे । कुं करमंठ समाज-सेवक जनता को सन्देशदे 
रहै थे फि जव मारतवासी अग्रेजी शासन से मक्ति पाना सपना धामिके कर्तव्य सममने 
लगेंगे, तभी दे अपने अतीत गौरव की पुन प्राप्ति कर सकेगा) इन सव वातोके 
फलस्वरूप १६०४ भे राष्ट्रवाद का आन्दोलन अपने चरम विद्दुं परे या। उस स्षमय 
के तमभम कुं ॒रेसी विदेशी घटनाय हुई, जिन्टोने भारतीय मस्तिष्के को विस्तौर्‌ 
देकर जनता कौ निरा्ता का जन्त कर दिया । एवीसीनिया मे हृच्शियोने इटली षौ 
त्था जपानियोने रूसवो पराजित्ते किया! भि, ईरान, रकी मौर स्स मे जन 
आन्दोतनो क वेग च रहा था ! इन सव धटन्ाभो ने युरोपीय जातिया की यजेयतां 
के बुलबुने को फोड दिया ओर एदियगई जात्तियो मे नव-जीवन तथा नव-सयदट्त का 
संचार किया। २२३ 


२२४ | भारतीय द्विक्षा वा इतिहा 


ठस समय मे २० जुलाई, १६०५ बौ साडे वन मौ नौकरयाही ने मूत 
पूर्णं एव निष्प्रयोजन नीति का पालन करप वगात-विभाजन कौ धोपणां की । इनको 
मुनवर सम्पूर्णं वगाल एव साय उठ खडा हो गया मौरकाग्रोस ने अपने ७ अगत 
१६०४ मे '"कलकत्ता-जधिवरेशनः' राष्टरीय आन्दोलन प्रारम्म करने का निश्चय विया) 
इस आन्दोलन के चार मुख्य भग ये--{अ) स्वराज्य दु प्राप्ति, (ब) विदैषी वसतुभो 
का वहिप्वार, (स) स्वदेशी वस्तुमो का प्रयोग, ओर (द) रष्टरीप शिक्षा कीमाँग। 
यहा हमारा सम्बन्ध बैवल भ्याष्टीय रिक्षासेदहै। मत हम नीचे इसका भध्यपन 
करेगे । 

राष्टीय शिक्षा का विकास ( १६०५-२९) 


रष्टय शिक्षो भावनाका आविर्भाव--राष्टरीय बिक्षा की भावना 
विभाव वर्तमानं शती के प्रथम दशक मे माना जाता है। परन्तु इसका यह्‌ 
प्राय नही है कि श६्वी शताब्दी मे राष्टरीय शिक्षाक विचार अविद्यमान णा। १ ८८९ 
के "भारतीय शिक्षा-जायोगः की जांच ने शिक्षा के घेन मे जाग्रति उत्पत करदी 
ओर शिक्षित भारतीयो ने आयोग के समक्ष तत्कालीन भारतीय सिधा केवृ दोषो 
की मोर सकेत किया था । उन्होने भ्रचलित शिक्षा-प्रणाली से असन्तुष्ट 
व्यक्तिगत दिक्षा सस्याओ का निर्माण क्रिया था, जिनका दृष्टिकोण राष्टीय षा 
क्योकि वे कतिपय वातो मे राजकीय तथा मिशन स्करूलो के भिन्त थी। इन विद्यातपौ 
की प्रमुख विकेपताये निम्नलिषित थी -- 
१ इनका संचालन भारतीयो द्वारा किया जाता था) ^ 
२ स्कुल-मवन्धका ओर दिक्षको मे आआत्म-त्याग तथा नि स्वायं तेवा 
मावना थी। 
३ धामिक शिक्षाक व्यवस्था थी 1 
४ भास्तीयो की सास्कृतिक आावश्यकत। 
पाद्यम मे कुद भौर विपय सम्मिलित कर दिषे गयेये। ति 
५ प्राचीन परम्पराओ ओर सम्यता क प्रति प्रेम उत्पत्त 
संस्कृत के अध्ययन को भरोत्साहित किया जाता या1 ह 
६ आधुनिक मारतीय भाषाओ के शिक्षण का भोर विशेष ध्यान 
जातायथा॥ 
७ विद्याथियो से कम शयुल्क लिया जाताथा। 
इन विद्यालया के सम्बन्ध मे यह्‌ बात उल्लेवनीय दै कि ये राजी ५ 
प्रणाली के अन्तरगत थे 1 इनका प्रमुख उदेश्य- प्रचलित दिक्ना्रणाली बै 8 ति 
को दुर करना या 1 इनमे से अधिका किसी विश्चेप सम्प्रदायवे द्रा सापि 
गये थे 1 जत इनवो 'राष्टरीय विद्यालयो' कौ सन्ना देना उपयुक्त न होगा ॥ 


राष्ट्रीय आदोलन ओर्‌ श्चिक्षा की प्रगत्ति (१९० ८-१६२१) | २२५ 


राष्टोय शिक्षा को मांग--हम ऊपर लिख चके किवगमभगके दीघर वाद 
ही राष्टरीय आ-दोलन ने जोर प्कडा गौर राष्टरीय दिक्षा कीर्माग कौ गई 1 ज्यौ-ज्यौ 
रष्टीय आन्दोलन उम्रता धारण करता गया, त्यो त्यो भारतीय शिक्षा के राष्टरीपकरण 
अथा स्वदेशीकरण की माँम॒प्रबत होत्री मई} देनी वेतेन्ट मे भरितीयशिक्षाके 
आम्तीयकरण की अत्यधिव्‌ः निन्दा करते हुए कहा वि" भारत के राष्टीय जीवने एवे 
राष्टीय चरित को निवल बनाने के लिये भारतीय धिक्षा पर विदेशी प्रभुत्व से गधिक 
उत्तम उपाय भौर कोई नही हो सकता है ।ग 

महात्मा गधी नेः भी जोरदार शब्दो म सारतीय शिक्षाक विदेशीस्वषू्पकी 

कटु आलोचना को । उन्होने प्रचलित शिक्षा पणाली मे निम्नाकित दोप बताये -- 

१ यह्‌ अन्यायवूणं शासन से सम्बन्धित है। 

२ गह विदेशी सस्कृति पर आधारित है मौर भारतीय सस्ति को इससे 
पूणैतया वहिष्छत कर दिया गया है । 

३ इसका एकमात्र उदश्य-मानसिके विकास करना) इसका हदय 
पर कोई प्रभाव नही पडता है, ओर इसमे हाथ कै कार्यं का कोर्ट स्मान 
नहीदै। 

४ दसम शिक्षाक माध्यम अग्रोजी है! वास्तविक शिक्षा, विदेशी माध्यम 
बेद्ारानहीदौजा सक्तीहै। 

रष्टय शिक्षा की रूपरेखा 


१६०५ से १६२१ तक भारतीय स्वतन्यता सपं के शन्तमं रष्टरीय शिक्षा 
कीमागं परदेश के नेता वल देते रहे! एेनी नेसेन्ट ओर महात्मा गाधी के अत्तिरिक्ति 
अन्य भारततीमो तै भौ तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोपौ का विर्दलेषण किया । परन्तु 
जव राष्टीय शशिभा की रूप-रेला निरिचत करने का प्रन उठता था, तब भारतीय नेता 


1 दिम लखा प्रकाल इष्यप्रिुः लाव्टफरदालि प्रजाश्‌ ६, 
गह त्वा जाल पालक छटडला ्वतठाव} लीवाथलंदा, वाण बाठषााषट 
प्प व्तप्ट्द्एप्र 9 कल $०प्एट (0 ९८ (6 प््णाल्त्‌ ए जच (प९०६८8, 
10 ४९ पैगापभृहवं ४9 गला (वट्णाऽ ' -- एेषनल्व्‌ ए वणय 1.90 [रवा 
४ 44 शाण्छासाः ९ कवम्‌ हकव्टव्छा प द्रव, 28 

2 "76 ल्पा ला त तवपल्द्ाठप 8 वहित, 2 
पणि 75 छेऽडछठाकला फपमि का पीला पण्डः एठश्लााला, 77 ष्ट 
7105 गाठ फवाद्लाः§ = (2) [६ 15 085 एमा णिह एणा णा 10 110६ 
श्ण द्य दडलष्डणा रग 1700ाहलाणण्ऽ (णाप, (8) 11 1609765 ए 
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| यत्‌ वात्‌ (८) एल्मा ततप्त्मीष्ण 25 70580 पण्डा व कादा 
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२२६ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


ओर शिश्ा-विश्चेषन्ञ एकमत नदी हो पति ये 1 प्रारम्म मर देसा होना स्वाभाव्कि था । 
परन्तु सभय की गति के सायसाय उनके विचारो मे स्थिरता आती चती गथ 
कु आधारभूत सिद्धान्तो पर राष्ट्रीय िक्षाकी रूप-रेखा निर्पास्ति कर दीगर 
सिद्धान्त अधोलिखित थे --- 


(र) भारतीय नियंतरण-राषटरीय नेताभौ ने भारतीय शिक्षा पररि 
नियन्त्रण कां प्रवल विरोध किया! उन्होने माग की--कि शिक्षा को पूणेतया 
कै हाथमे सौपदिया जाय । नमारतीय दिक्षा एेसौ होनी चाहिये, ज भारती 
धिक भावना से सरावोर होते हए भी साम्प्रदायिकतां ते पृथक्‌ रदे भर धाम के 
समक्ष भक्ति, ज्ञान एवं नैतिकता के भारतीय आदर्शो कीं उपस्थित करे 11 


(२) स्वदेडाश्ेम कौ शिक्षा--प्रचलित शिक्षा-्रणाली मे राजभक्तिं 
दी जाती थी ओर भारतीय परम्पराओ तथा संस्कृति का को स्थान नही 
रिक्षाप्रणाली को सर्वया अनुपयुक्त ठहराया गया ओर कहा गया किं चतरो क 
लिक्षा छ जानी चाहिये, जिससे उनमे स्वदेश-पम की भावना प्रस्पुटित ह म 
उदेश्य की प्राप्ति के लिये पाद्य-क्रम मे भारतीय साहित्य, इतिहास, # 
कौराल मौर राजनीति भादि को सम्मिलित किया जाप 12 


कीरा 
चाद 
फी 


{लित का देल 
(३) दास्य अनुकरण का अन्त्रा दकषा्रणाती का उ 


भारतीयो पर पाश्ष्चास्य आदर्शो को लादना भौर एक ेसा वर्ग तयार करना लेप 
भारतीय होति हए भी पाङ्चात्य विचारो काहो। ठेसी दिक्षा 
बताया गया ! अत. राष्ट्रीय नेताभो ने कहा कि रष्टय शिक्षा 
छात्रो के समक्ष मारतीय राष्ट्रीयता की विशेपताओ को रे 1 इन्दी विः 01 
अनुसार छात्रो का चारित्रिक एवं मानसिक विकास किया जाना चारि । । 


जआादक्ं व्रिटेन के लिये मच्छ है, परन्तु भारतीय आदं ही भारत के 
_--------- 
7 
1. श्व करण्डा 0८ व्माध्नाल्त 0 [तमऽ, अ्णृन्त ॥\। ॥ 
दवाप्राल्त ० एर एकताऽ, 11 पाणडु [त ४ 1प्काठा 4 > क नि 
रवा ठत ्रा0ा०111, पात्‌ पाणा ए८ एलाप९१८्द्‌ [8.7 प नि 
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लकणं 1 व#८ ट र दिवणावा द्वाष्ट्वाणय 70400, 7 त) 
2. नद्वकजाता व्वपत्यठत्‌ पण्णा 1६ वि ४८ ४ 
ए०्ण्ठ्‌ चत 810710४5 एवज चात्‌ पपि 2710506८ फण, 
इष्टी, पिल्ऽ। वात्‌ एर्लप्रण ण्ट अप ग ताता [नी ५, 
जार, [ठठपे एधत त्र उलालात्े, [प वत, अण एना, 1 
ल्नगार्छहणो+ पो प्ावपरि्पादऽ, [त ६२५९, 1 (णापर, 
7. 29. 
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भारत कौ राष्टीयता सै अधिकं श्रेष्ठ भौर अधिक्‌ उत्तम राष्टीयत्ता का निर्माण ईवर 
ने नही क्रिया 1" 


(४) पाडचात्य ज्ञान एवं धि्षन्वे का अध्ययन--राष्टीय शिक्षा के समर्थको ने 
अनुभव फिया कि विज्ञान के इस प्रगतिशील युगमे भारत का बाह्य देशो से सम्पकं 
स्थापित होना मावश्यक है! यह्‌ उसी दशा मे सम्भव होगा, जव पाटय-क्रम मे 
पाङ्चास्य ज्ञान एवं विज्ञानो को उचित स्यान दिया जाय मौर भारतीय छात्रौ को 
उनमे विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिये प्रच्येक प्रकार की सुविधा प्राप्त्‌ हौ । लाला 
लाजपत राय का मत धा करि--“"यूरोपियन भायाओ, साहित्य ओर विज्ञानो के अध्ययन 
को भारत मे प्रोत्साहन न देना मूता भौर पागलपन होगा । अभी हमे उनका यथेष्ट 
ज्ञानि सही प्राप्त हुमा है 2 

(४) संगर के प्रभुत्व का अन्त--राष्टरीय रिक्षा मे अग्रं डी काप्रभूत्व्‌ अवा 
नीयरै। अग्रेजीकोन तो पाद्य-क्रम मे प्रधानता दी जाय, ओरन इसे दिक्षाका 
माच्यम ही रखा जाय ) इसके विपरीत, भारतीय भाषामो को प्रमुखता दी जाय} 
गाधीजी कै मतातुसार--अग्रोजी का अध्ययन केवल व्यावसाधिक ओर रजनेतिक 
लाभके लिये किया जता था! मनुष्य अच्छा राजपद ओर स्त्रियां उत्तम वर प्राप्त 
करने के विचार से अग्रेजी का अध्ययन करतेथे! समाजमे अग्रजो का भूनलग 
गयाथा ओर यह दासता एवं पतन का प्रतीक था} साहित्य मे रुचि रखने वाले 
भारतीय अग्रेजी का भध्ययन त्तो करे, परन्तु एक भी भास्तीप कौ यपनी मतभाषा 
की अवहैलना नही करनी चाहिये ५ 


1, (ग्ड वच्याऽ 6 १०० = एद, एषण ६ ३5 वतत 
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(६) व्यावसाधिक श्िष्षापर वल--तत्कालीन िक्षाप्रणासी ने देके 
आधिक विकासमे योग नही दिमाथा 1 मतः उमकी निन्दा कौ मई 1 मास्तीय जनना 
दस पक्षमेथाकि रष्टरीय दविता व्यावसायिक धिक्षाको उचित स्थान विया भाय 1 
पसा कसनेसेहीदेशकौ आगधिवः समस्या का समाधान होगा ओर जनता वौ मिः 
से मूक्ति मिलेगी । मारत की प्रव्यक्ष निधनता का आधारभूत कारण--> 
दिष्ठा का अभाव है! अतः राष्टीय चिक्लाका प्रथम उदेदय--मारतीयो कोरी 
व्यावमाभिक दिक्षा देना होना चाहिये जिससे वे अधिक घनोपार्जन कर सर्वो 1 

दुर्भाग्वर, व्यावसायिक शिक्षा के प्रशन पर भारतीय नेताओमे मतैवय नहे 
सका । कु नेता मीनो के प्रयोगकेपक्षमे थे ओौर कुद विपक्ष मने गाधीनी गी 
चेसिक शिक्षा कौ अपनी एक अलम योजना थी 1 इस मत-विभिद्ता के ववद 
उपसक्त सिद्धान्तो क आघार पर रष््रीय सिक्षा कीएक योजना हार 
गई 1 परन्तु उसको प्राथमिक शिक्षा से विरवविद्यालय की शिक्षातक कार्यान्वित कला 
सरल नही था। विद्यालयो के नव-निर्माण के लिये धन, विशेष सूपे रिरि 
अच्यापको मोर नवीन पाद्य-क्रम आदि की जावरयकता थी । किन्तु नस 
ने कर्मके मे भवतरित निस्वार्थ देश-तेवयो को हतोत्साहित न क्या 
राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था करने मे जुट मये । 

राष्ट्रीय वियालयों का निर्माण ५ 
राष्टीय विद्यालयो केनिर्माणकीदिशामे जो भ्रयास विपि गये, उद नि 
लिखित दो कालो मे विभाजित क्रिया जा सक्ता दैः क पलल 

१. (१९०५१९११) - शद्धे वंमाल-विमाजन कौ घोषणा के फरेप 
सम्पूणं देश भे विरोध की लहर दौड गई 1 भारतीयो मौर विद्याधियो ने अपना म 
व्यक्त करने के लिये सभार्ये कौ ओर जूस निकलि । इस पर सरकार का ॥ 
प्रारम्भहुजा छायो को राजनीति से पृथक्‌ रटने के लिये आदेवा दिया गयाः दाम 
आज्ञा का पालन न करने पर उनको विद्यालय से निकाल दिये जाने 1 तेदी 

दछानो के दसका उत्तरस्वयं ही विद्यालय का आविष्कार करके दिय] नवप 
लिक्षा का प्रबन्ध करना राष्टय कत्तव्य, सममा गा (जत , वंमाल मे ग्द 

की अध्यक्षता से भाष्य रिक्षा-समिति” का संगठन किया गया) इस समिति िा। 
वंगाल मे ११, मौर पूर्वी वंगालमे ४० राष्ट्रीय हार्स्वूलो कां निमगि 
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वालके वाहर दस प्रकारके सछुलो की स्थापना नही इई । केवल पूना फे निकट 
तातेगांव स्यान पर समर्थ विद्यालय निररित किया गया । 

बंगाल मे गुष्दास् वनर्जी कै अतिरिक्त, रासविहारी घोप तणा रवीन्धनाथ 

दैगोरनेभी राष्ट्रीय धिक्षाके सार म सराहनीय योग दिया । इनके संयुक्त प्रयास 
से कलकत्ता मे नेरानल फँतेज' स्वापिति क्या गयाभौरश्री अरविन्द इसके प्रथम 
प्रििपल निगुक्त हुए 1 कलकत्ता मे एक टेकनिकल ईस्टीस्य.रान' का भी निर्माण क्या 
गया, जिसने आगे चलकर नादवपुर कालेज आं ईंजीनियरिग एण्ड देकनाँलोजी' का 
रूप धारण क्िया। 

राष्ट्रीय िक्षा-आन्दोलन' एक अन्य सूपमेंभी हष्टिगोचर हज 1 १६०१ 
रवीद्धनाय रंगोर ने शान्तिनिकेतन भें एवः ्रह्मचयं भाश्रम' खोला, जौ आज विद्व 
भारती'के रूप मे विकसित दिपाई देता है। इसी समथके लगभग “आये-प्रतिनिधि 
सभा" न वृन्दावन भौर हरिद्वार में गृ्करुल स्यापित कथि । उनमे वैदिक मन््ोकी 
मधुर ध्वनियां भारत के अतीत की गौरव-गाया गुजरित करने लगीं । 

इस काल मे भारत का वच्चा-वच्चा राष्ट्रीय रिक्षा की भावनां सेसराबोर 
हो भया। एेसा प्रतीत हेता था, मानो नवनि्मित राष्ट्रीय विद्यालयों में प्राचीन 
भारतीय सम्यता तथ। संसरति का पृनर्त्यान अनिवायं रूप से होगा । परन्तु दुरमाम्प- 
बदा, राष्ट्रीय रिक्षा का आन्दोलन धीरे-धीरे शिथिल प्ता गया ओर १६११ में 
वंगाल-विभाजन फे अन्त के साय वेह भी समाप्त हो गया । कलकत्ता का नेशनल 
कलेज' वन्द हो गया भौर अन्य विद्यालय भी विलीन होगये। 

२. (१६२० १६२२)--१६२०में राष्टरीय दिक्षाका आन्दोलन किर प्रारम्भ 
हभ । मटिग्पू-चेम्सफोडं योजना (ण्णव्हण्लायण्थलिव िरथण्ण) : १६१ कोके 
सुधारो से असंतुष्ट ओर जलियावाला वाग कै हत्याकाण्ड (१९१६) से आतंकित 
भारतीयों ने १ अगस्त, १६२० को महात्मा गांधी ने नेतृत्व मे 'भसहयोग आन्दोलन 
भरारम्भकिया। १६२० काग्रेसके नागपुर अधिवेशन' मेँ महात्मा गांधी नै जनता 
से अपने वच्चो को स्रुलो भौर कोतिजो से हटा तेने की मोर विभिन्न प्रान्तों मे राष्ट्रीय 
सकलो ओर कोलिजौ को स्थापित करने की अपील की 1२ गांधी जीकीञपीलन्यर्थन 
गई । सहसो वि्याधथियो ने विद्यालयो का वहिषप्कार कर दिया । दस कायं में अलीगढ़ 
विर्वबिद्यालय के छात्र अग्रणी रहै । उन्होने विदववि्यालय के राष्ट्रीयकरण कीस 
की, पर उन्हे सफलता न प्राप्त हई । इस आन्दोलन मे भाग लेने केलिये जिन दां 
ने विश्वविद्यालय का यहिप्कार क्वि था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था केरनेकेन्तिये 
मौलाना मुहम्मद अली ने अलीगढ़ मे "जामिया मिलिया इस्लामिया' नामके विष्व. 
विद्यालय स्थापित किया 1 यह विश्वविद्यालय १६२५ मे उठकर दिल्ली चला गया। 
भारतके अन्यभार्गोमेभी अलीगढ़ का अनुकरण किया गया भौर ४ महसे कमे ही 


1. ए. एरका आ्वगयावककृय : कमाता) (श 
पवमव (०0, शण, 1, . 203. 
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धविहार विद्यापीठ, वारी विद्यापीठ, वंगा राष्टरीय विश्वविद्यालय, तिलक महाण 
वियापीठ, गुजरात वियापीठ' गौर मन्य प्रकार के अनेक रष्टय स्कूलो तथा कोनिजी 
की स्थापना हो गई । 

१६२० का राष्टरीय शिक्षा-आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन का एक अङ्गथा। 
५ फरबरी, १६२२ को चौरीचौरा नामक स्यान के माधीजीकोहिसाके प्रयोगवा 
दु खद समाचारः प्राप्त हा । फलस्वरूप, उन्दोने असहयोग आन्दोलन सटा 
कर दिया 1 इसका प्रभाव राष्टरीय िक्षा-जान्दोलन पर भी पडा, ओर उममे रवि 
आं गया) परन्तु प्रथम कालके आन्दोलन से अधिक व्यापक ओर सक्रिय तो कै 
कारण यह चलता रहा ओर राष्ट्रीय शिक्षा्रसार की दिशामे सामिप्रद काय कता 
रहा । इससे अग्रेज शासको को यह विश्वास हो गया कि तत्कालीनं शिकषा्माती 
ओौर उसके उदेश्यो मे परिवतेन करना आवश्यक था । रष्टरीय विद्यालमो के निरमा 
ने किक्षा-सुधारका को सक्त वना दिया भौर उन्होने राष्ट्रीय विद्यालयो मे 
शक्ति को एकनित तथा सगठ्ति करने के लिए सक्रिय की राहू पकड ती। 

१६२१-२२ तक विभिन्न प्रान्त मे स्थापित किये गये रष्टरीय सतो तथा 
कालेजो की सख्या का ज्ञान नीचे दी गद तालिकासे हो जाता दै ~ 


१ य स्कूल तथा कालेज (१६२१ रर) 





नि अ 1 शिक्षा-सस्थाये | विरथी 
असम ३८ १,६०८ 
वमाल १६० १५,८१६ 
बिहार व उडीसा ४४२ १ 
सयुक्त प्रान्त १३७ ५५६ 
पाव.) ५६६ ४५ 
मल्य-प्रान्त ८६ ६,२३८ 
वम्बई १८६ १५७११०० 
मद्रास ६२ ५ 
= १४ १,३७ 

राजकोय शिक्षा प्रयास (१६०५४२१ ) त 


लाडकर्जनकीविदा से पूवं ही भारत मे राजर्ेतिक तमा शम 
हवचल प्रारम्भ हो गई यौ । स्टरीय मान्दोलन के नेताओने सिषा 


17, 
क 1. र 


{074 (191 7-22), ए 5 





रष्टय अग्दोलन भौर शिक्षा की प्रगति (१६०५१९२१) [ २३१ 


की! १६१० मे दिक्षाका विषय भारत-सरकारने गृह-विमाग के अन्त्॑तन रखा 
जाकर भिक्षा, स्वास्थ्य ओौर मूमि-सम्बन्धी नए विभाग को हृस्तान्तरित कर दिया 
गया । उसी वर्षं गोपा छृप्ण गोखले ने नि.युत्क एवं मनिवापं प्राथमिक श्क्षा का 
अपना एतिहासिक विधेयक केन्द्रीय धारा-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया } जिस समय 
विधेयक पर तीसरी वार वाद-विवाद चल रहा था, उस समय सश्राद्‌ जार्ज चम्‌ 
१२ दिसम्बर, १६११ कौ भारत मे श्रमणाथं पधार । दित्ली-दरवार मे उन्दने प्राथ- 
मिक शिक्षा पर व्यय कयि जाने के लिए ५० लाख रुपये की अतिरिक्त धन-रादि देने 
का अदिश दिषा । ६ जनवरी, १६१२ को उन्टोने कलकन्ता विश्वविद्यालय मे जनता 
को अपना सन्देश देते हृए कहा--'भेरी यह्‌ इच्छा है कि सम्पूणे देश मँ स्कूलो भौर 
केलिजौ का एक तानी-वाना फंल जाय, जहां से उद्योगो त्या पि ओरं जीवनके 
समस्त व्यवसायो मे कुद कर दिलाने वालि योभ्य, उपयोगी, विश्वसनीय एव साहसी 
नागरिक शिक्षा प्राप्त करके निकला करे 1“ 

उपरिकयित परिस्थित्ियो से वाध्य होकर सरकार फो अपनी शिक्षा-नीति पर 
पुनधरिचार करना पडा । फलस्वरूप, २१ फरवरी, १६१३ को नवीन रिक्षा-नीति- 
सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव" प्रकाशित किया गया 


भ्िक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (१६१३) 


इस प्रस्ताव मे रिक्षा-नीति के आधारभूत सिद्धान्तो की निर्धारित क्या गया 
शीर दिक्षा के विभिन्न अगो के विस्तार तया उत्तत्ति क लिए सिफारितथिं कौ गई । 
इनका संक्षिप्त विवरण निम्नाद्धित है 


१. आधारभूत सिंदान्त 


१, िक्षा-सस्थाओ की संख्या मे वृद्धि करते की अपेक्षा उनके शिक्षण-स्तर 
कीरवा उठाया जाय। 


२. प्रायिक एवं माव्यमिक शिक्षा के पाट्यक्रमो को जीवनोपयोमी तथा 
ग्यावहारसिक सूप प्रदान किया जाय । 


३. भारत मे उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान की व्यवस्था की जाय, जिसे 
छघ्रो भो विदेश जयि चिना मही पर्याप्त सुविधाये उपम्नव्वही जये 1 





1. शरा 5 पठ की पम वद्य ठ य ०८ अतं 0श्टा 11६ वत 
द पयु का ऽलो00ाऽ वत एनास्‌ ताण ऋत एणा ६० ण [णन्‌ 
छात्‌ पावा शातं एञलणि नद्हञ, 8916 10 091 पलेत ठा प कताज 
छात एहा८्णाणाल कणत ण चाल रण्ट्छ)§ 7 1६. --एणागशाया। 1९०14 
{0 का एकलव्य रना), 1913 , 0. 1. 


2. (त0ण्टााल्या रल्ञणोप्ठय ण वण्व्छपेन्णय्‌ ए०1९४, {9 13. 
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२ प्रयसिक शिक्ना-सम्बन्धी सिफारिजें 


१ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


३. माध्यमिक द्िक्ा-सम्यन्धो सिफारिले 


१ 


२. 


ूरव-पायमिक (1० एफ) स्कूलो का अधिक विस्तार कपा 
जाय मौर उनमे लिखने-पढने ओर गणित के सतिस्कि द्ग, गव बी 
नक्शा, प्रकृति-निरीक्षण एवं शारीरिक व्यायाम की दिक्षा दी जय। 
उपयुक्त स्थानौ पर उत्तसप्राथमिक (प्ाण़न पाथ) सतू 
स्थापना की जाय, ओर आवश्यकतानुसार लोधर प्रामरी सूता 
अपर प्राइमरी स्कूलो मे प्रिवक्तित कर दिया जाय। 
जिला-परिपदो एव स्थानीय सस्थाो द्वारा मधिकं सूल 
जहां यह सम्भव न हो सके, वहां व्यक्तिगत स्कूलो की स्थापना 
प्रोत्साहित किया जाय । 

मकतवो तथा पाठशालाओ को उदारतापूरवेक सहायता-अनृदान रि 
जाय) 

व्यक्तिगत स्कूलो के उत्तम प्रबन्ध तया नियमित निरीक्षण की व्यकव 
कीजाय॥। 

भारत के अधिकाङा मागोमे ग्रामो एवं नगरे के विद्यालयौ कतिषु 
विभिन्न पाद्य-क्रम निश्ित करना असम्भव है। फिर 
वि्यालयो मे भूगोल ओर पर्यटन आदि विपयो को 

सकता है। ४ 

जिस वर्गं के दात्र हो, उसी वयं के शिक्षक नियुक्त कयि जाय ॥ 
क्षकं भिडिलं पास भौर एक वर्षं प्रशिक्षण प्राप्तकर चकेटा1 
िक्षको को गरीप्मावकादा मे जपने ज्ञान कौ नवीन करते के ५ 
कालीन दीक्षा की सुविधा दी जाय । 
प्रशिक्षित अध्यापको को १२ रूपये मासिक 
ओर उनकी पदोन्नति, पेंशन अथवा प्रोविदेण्ट फण्ड की व्यवसा 

जाय। त्ष 
किसी भौ अध्यापक से ५० से अधिक छतो को शिक्षा देने के 4 ५ 
कटा जाय 1 साधारणतया कक्षा मे ३० से ४० तक 
{मिडिल एवं वनक्यूलर स्कूलो मे सुचार विया जाय भोर उना 
मे वृद्धिकौजाय } 

विचालयो मे काफी स्यान हो 1 साय ही चे स्वच्चं एव सस्ते हा । 


सोते ज। 


से कम वेतन निया माय 


ध + जतं #ट। 
माध्यमिक दिक्लावे षेच्रसे सरकारका पूणं पल उवित नहः ह # 
राजकीय म्दूलो कौ संस्यामे वृद्धिन की जाय, सपिनु उनवौ 

वनानि का प्रयास विया जाय 





११ 


१२ 


राष्टीय बा-दोलन भौर शिला कौ प्रगति (१६०५१६२१) | २३२ 


सजकीय स्कूलो मे केवल प्रिक्षित स्नातक ही अध्यापक नियुक्ते किय 
जायं 

इन चिक्षको का निषचित ग्रंड एव वेत्तन हो । न्युनतम चेतन ८०} 
स्पया मासिक एवे उच्चतम ४००} स्पया मासिक हो) 

राजकीय स्कूलाके दधानो के लिये छानावासो की उचित व्यवस्थाकी 
जाय 

मर-सरकारी स्कूल को उदारतापूवक सहायता अनुदान दकर प्रोत्साहित 
किया जाय । 

हा स्कल दै पाठ्य-ऋम म इस प्रवार सुधार किथाजाय फि वह्‌ स्वत 
एक पूर्णं इकाई हो जाया 

पाठ्यक्रम मर्मनुजलदरूनिग एव विलान एसे आपूनिकतम तिपयो का 
सम्मिलित किया जाय। 

छात्रा को स्वास्थ्य विज्ञान की दिधा दी जाय जौर उनक स्वास्थ्य 
निरीक्षणः (ल्दाण्या हद्ोागीठा) कौ व्यवस्था की जाप । 
माध्यमिक विद्यालयः बे शिक्षण-स्तर को ऊषा उठाने वे लिये प्रशिक्षण- 
महाविद्यालय स्थापित कयि जाये ¦ 

माध्यक्निव विद्यलयोके छत्राकं लिये सस्वूल फाइनल! परीक्षाकी 
व्यवस्था की जाय जओौरः इत्वा प्रचय विश्वविद्यातयद्ठायानविया 
जाकिर, विसी मय सस्या द्वारा किया जाय! 

इन विद्यालयो पर कृडा नियन्त्रण रमर जाय, जिसस वे अपनी काय- 
कषमतामे वृद्धिकरं) 


ट विश्वविदा एव उच्च दिला 


१ 


विश्वविद्यालया ने अनैव कठिनाइयो वा सामना करके भी उत्तमं कार्यं 
किया, परन्यु विक्ष्वविद्यालया की दधा अच्छीनहीहै) अन उनम 
सुधार की आचक्ष्यकत्ता रै! 

भारत म अभी बहुत ममयं तव परीक्षक विद्वविद्यातेया कौ जाववश्यवता 
रहेणी, परस्तु उनकी प्रादेशिक सोमा! का निष्विचत्त कर्‌ दना आाचश्यव है! 
षस ममपरदेलम ५ विदवविद्यानय ओर १८५ कतियेदहै। पदक्षकी 
आमावद्यवताया को पूणं करने म असमयं रै 1 अत विश्वविदयायया षने 
गस्याम वृद्धि कौ जाए्‌ ओर प्रत्वक प्रात मणक विश्वविद्यालय स्यावि 
क्या जाय! 

विश्वविद्यालया का कायं वहुन वढ ययाहै। भद उटटादस्ूगाको 
मा-यता प्रदा रने कायस मुन कर द्विया जाय। यह बयं 
प्रातीय सर्र ओर दसौ राज्याको मपि दिया जाय। 
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५ विदववियालयो म ओयोगिक विषयों की शिक्षा ओौर अनुमन्धान कां 

की व्यवस्याकौी जाय ॥ ४ 

ठेसे विदवविद्यालयो की स्थापना पर जोर दिया जाय, जो दिक्षण-कय 

करना चाहते है 1 

७, विदवविद्यालयो मे पुस्तकालयो, द्यानावासो भौर प्रयोगशाला बौ 
व्यवस्था की ओर विज्ञे ध्यान दिया जाय । 

= विदवविद्यालयो मे विद्याधियो के चरित्र-निर्माण ओर सामाजिक, नैतिक 
एव बौद्धिक शक्तियो के विकास का वातावरण उपस्थितं क्रिया जाय। 


ह 


टिप्पणी 


१६१३ के सरकारी प्रस्ताव" मे प्रायमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय एव 
उच्च शिक्षा की उद्नति तथा विस्तार के लिये महतत्वपणं सिफारिशे की गई 1 पर्त 
इन सिफाग्ो को कार्यान्वित करने के लिये कवकषा-मरम्ञो की सम्मति मावदयक थी! 
अत एक अन्य शिक्षा-आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया) निन्तु १६१४ 
प्रथम विश्व-युदधप्रारम्म होन से आयोग कौ नियुक्ति कीना सकी भौर क 
शिक्षा-सुधार कु समय के लिये केवल कागज पर ही लिते रह मये । गहागुद प 
उपरान्त भारत-सरकार ने कलकत्ता-विदवविच्ालय की धिक्षाकी जांच भौर उदकी 
दशा मे सुघार करने कै लिये एक आयोग नियुक्त किया । 


कलकन्ता-दिश्वविद्यालय-मायोग (१६१७). 


निपु्तिका कारणः--१६१ ६ मे कलकत्ता-विश्वविद्यालय मसर मापुतोष 
मुकर्जी के प्रयास से श्स्नातकोत्तर विभाग' (९०७(-0184"416 एनत) 
गया । इस विभाग की स्थापना दारा सर आसुतोप एक नवीन रयोग मा उदा 
करने के लिये अत्यन्त उत्सुक थे । वे चाहतेथे कि स्नातकोत्तर शिक्षण का काय 
विद्वविद्यालय मे ही किया जाय । जव सरकार का ध्यान इस ओर गवा, तव उ 
विश्वविद्यालय कौ जांच वे लियि सितम्बर, १६१७ गौ एक 
नियुक्ति की। 

सदस्य--इस "मायोग' के अध्यक्ष "लीद (1.००05) विवविद्यावयं के क 
युलपति, दा० माद्केल सैडलर (चय इवाथ) भे । च्य केनामष 
यायोगः को "सडलर जयोग भी कहा जाता दै । भआयौग' वे अन्य सदस्या ० 
म्रंगदी (छशष), सर फिलिप हरटोग (577 एप प्तण्यण्ड) भ्ोषेसर 
म्योर (रणा नपर), वंयाल के शिक्षा-संचालक, सर मासुतोप मुक्जी मौर 
प्रदेया यों वे सदस्य, डा व्वियाउरीन महमद ये! 


_ __--------- 


1. वट (मच्छपद तक्दज नापाणोऽडणा (उतरकाथ 1 
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जांच य विषय--'जायोग द्वारारजाच का विषय था--' कलकत्ता विदव~ 
विद्यालय की अवस्था एव आवश्यकता कौ जांच करना ओर उससे सम्बन्धित 
समस्याजी का सचनात्मक दय ते समाधान करने का सुभवि देना । 


भधिकार-क्षेत्र--यह *भायोग केवल कलकत्ता विश्व विद्यालय कौ ज्व क्रमे 
के लिय निथुक्तं किया गथा था) पर^तु तुलनात्मक अध्ययनकी दृष्टि से इसको अन्य 
विश्वविद्यालयौ की भी जाव कएने का अधिकारं दे दिया गया) 

रिपोट--“जायोग ने लगभग १७ माह्‌ के अथक परिश्रम के उपरान्त माच, 
१६१६ मे अपनी रिपोर प्रस्तुत कौ । रिपोट वहतत विस्तृत है ओर १३ भामोम 
विभाजित है । इसके अन्तरगत माव्यमिक, केलजीय एव विरवविद्ालय दिक्षा का पूणे 
विवेचन विया गमा जौर उन पर रचनात्मक सिफारिदेकी गर्ह आयोग ने 
माध्यमिक शिक्षा को विडवविद्यानय की दिक्षा का आधार मानकर उसका सूक्ष्म 
परीक्षण कियादै। 

सुक्षाव--+आयोग' न भाव्यभिक एवे उच्च शिक्षा के अतिरिक्त स्नीरिक्षा, 
अध्यापय के प्रशिक्षण, प्रीदयोगिक दिक्षा बौर व्यावसायिक शिक्षावे सम्बन्धममभी 
सुाव दिय । हम्‌ इनका विस्ठून वणन नीचे दे रहे है -- 


आयोग के सुभकाव 


आयौग ने माघ्यमिकं शिक्षा को उच्च दिक्षाका आघार माना। अत उसका 
विचार था कि जव तक माघ्यमिक शिक्षाके दोपो का दुर करके उसकी काया-पलट 
नही की जायगी, तव तक्‌ विश्वविद्यालय रौ श्िल्लाम किसी प्रकार का मुधार करना 
सम्भव नही हौगा । 

(१) माध्यमिक शिक्षा के दोध--+*आयोग' के मतानुसार माध्यभिक् शिक्षा कै 
निभ्नाकिततिदोपथे -- 

१ माव्यपिक रिक्षा का पर्याप्त विस्तार हभ दै, पर उसम गुणात्मक 

उन्नति नहीहृरई दहै, 

२ माव्यमिक विद्यालयोकौ निम्नवोटिकी दिक्षा का प्रमु वारण 
सुयोग्य अध्यापका का अभावं है } उन्द्‌ इतना कम्‌ वेतन मिलत निः 
वै इस व्यवसाय की ओर गाकपितत नही होते है) 
माध्यमिक विद्यालयौ मे उचित चिक्षण-सामग्री एव उपयागी साधन 
उपस्थित नही है । 


५ 
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८. 


६. 


(२) 


विद्यालयकी 


सम्बन्ध ते जायोग के सुभव अधोलिखित ये >~ 


१, 


(= 


माध्यमिवः शिक्षा का दृष्टिकोण मंुचित दै, वयोकिः उस पर सार्वजनिक 
परीक्षामो का दूपित प्रभाव दै। 

रपे अनेकः विषय ई, जौ माच्यमिक विद्यालयोने लिपि महृत्वपूं तथा 
उपयोगी सिद्ध हौ सक्ते है 1 परन्तुउन विपयो को माध्यमिक विदरासयो 

मेन पटाया जावर इन्टरमीद्यिट कतरिजो मे पटढाया जाता दै। 
अधिकादा माध्यमिक वियालयोमे धनका अमाव दै। अरत उक 
कार्यक्षमता न्यून है॥ 

माध्यमिक दिक्षा-सम्यन्धी सुक्ञाद--भायोग' का कथन था कि विख 


शिक्षा के मुधाराथं माघ्यमिक रिक्षा का पुनरसद्धठन आवश्यक था। द्‌ 
विदयवि्यालयो मे उन्दी छा्रो को प्रवेश दिया नाय, जो इन्टरमौट 
परीक्षा मे उत्तीणहोचकेहो, ओरवी०ए० का कों ३ वपं काक 
दिया जाय । 

इन्टरमीदिषएट कक्षामो को विद्वविद्यालयो से पृथक्‌ कर दियाजय। 
इन कक्षाजो की दिक्षा देनेके लिये इन्दरमीदिषएट कोतिज 

कयि जा्ये। , 

इन्टरमीडिएट कलेजो मे दंजीनियरिग, निवित्सा, वाणिल्य, अध्यापन 
विज्ञान, कला भौर कृपि आदि विषयो कीदिक्षादी जाय) 
इन कोलेजो मे दिक्षा का माध्यम भारतीय भापाये हो । 
प्रत्येक प्रान्त मे माध्यमिक श्िक्षा-परिषद्‌, (०५ 5० 
& 1१6०८०९ हतण्ल्प०ण) कौ स्थापना की जाय) माध्यमिक 
विद्यालयो ओर इन्टरमीडिएट कलिजो के निरीक्षण एवं नियसण का 
भार इन परिषदो को सौप दिया जाय 1 त 

ये परिपद्‌, शिक्षा-विभाग के नियन्नणं से मुक्त रवे नायं । इरी 
प्रबन्ध-कारिणीमे सरकार विक्वविच्ालय, इन्टरमीडिएर 
हाई स्कूलो के प्रतिनिधिदहो। 


कतिजो ता 


दून परिपदो के निर्माण का सुकाव ्मायोग' ने द उदेष्यते दियारा । 


विस्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के भार से मुक्त हो जये भौर 
पूर्णतः उच्च शिक्षा पर केन्द्रित कर सकं । 


(३) 


"आयोग" ने कलकत्ता-विद्वविद्यालय की समस्या को गहन भघ्ययन 


ध्यनि 


कलकत्ता-चिङ्वविद्याचय-सम्बन्धौ सुञ्ञाव--माध्यमिक दिक्षाके उपसनं 
यन किया, 


निष्कपं पर पुना कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कौलिजो भौर उनमे शिक्षा 
करने वाले विद्याधियो कौ संख्या दूतनी अधिक हो गर्ईथी कि विद्विद्यालय यमद 
समुचित प्रबन्ध करने मे असमर्थे था 1 इस सम्बन्ध मे श्वायोग' न अग्राकित ॥ 


दिः 
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ढाकामे शीघ्र ही एक शसावास एव शिल्ञण-विरवविद्यालय' (1२९9- 
दाणिं &. 7च्धलाणट एणा) की स्यापना दी जाय} 
कलक्ता नमर की शिक्षा-सस्याभो कतौ इ प्रचार समस्ति करिया जाय 
कि एक वास्तविक शिक्षण विर्वविद्यालय का निर्माण हो जाय । 

नगर के समीपवतीं कोचेजा का सगठन इस दृष्टि से कियाजायकि 
उपयुक्त स्थान पर नचीन विद्वविद्यासलय की स्यापना हो जाए! 


(४) भारतोय विह्वेविद्यालयो के सम्बन्ध मे सामान्य सृन्ञाव-+भआयोग' ने 
भार्तीय विश्वविद्यालय के कार्यो, सगठन तथा आन्तरिक शासन दे सम्बन्ध मे सुमाव 
दिये 1 हुम इनका चिवरण नीते देरहेटै -- 


१ 


१० 


विङ्वविद्यालयो पर्‌ सरकार का तियन्नण वहत्‌ कलेर है, ओौर उन्दे 
अपनी इच्छानुसार कायं कटने की स्वतननता नही है! भत यह 
वाछनीय रै कि उन्हे आर्थिक स्वत्तनता दी जाय} 
विक्वविद्यालयो बै अध्यापको को अधिक अधिकार प्रदान किये जाये ( 
"पास कोस (2255 (०४७९) के अतिरिक्त "आनसं (प्रिागा78 
(०५७९) का भी प्रचन्ध क्रिया जाय! वीऽ्एन्ये कों की अवधि 
पे वेप करदौीजाय। 
विश्वविद्यालयो कै लिपे सरकारी नौकरी प्रणाली का पालने करना 
उपथुक्त नही है । मत प्रोफेसर भौर रीडरो कौ नियुक्ति एक समिति 
द्वारा की जाय, जिसमे शिक्षा फे विशेषज्ञ भी रसे जायं । 
विदवविद्यालयौ कै आ-तरिकि प्रशासन कै लिये “सीनेट के स्यान पर 
"कोटं ओर "सिडीकैट' के स्थान पर कययेकारिणी समिति स्थापित 
कै जाय । 
परीभा, पादूय-त्रम, उषापि वितरण मौर अनुसन्धान आदि शक्षणिक 
कायोंकाकरने के लिये "एकेडेमिक समिति" (^^ (णण) 
कि स्थापना की जाय । 
विश्वचिदयालयो मे विभित विपयो कौ उच्च दिक्षा देने कौ व्यकस्या कौ, 
जाय यथा--भ्यावसायिक, इजीनियस्मि, अव्यापन, दावरी, कानून, 
दुपि--आदि । 
उप ङुलपति का पद वैतनिक कर दिया जाय। 
विद्ाचियो बे स्वास्थ्य कौ देखभाल करने के लिये विर्वपिद्याचय भ 
एक "डादरेपरर ओं फिजिकल दर निय, नियुक्त विया जाय । 
मुस्सिम-दिक्षा पिद्धडी हई मवस्वा भे है! उत मुसलमान छात्राय 
विप सुचिघा देवर उच्च शिञ्ा प्राप्त करने के छिय प्रोन्साटिति 


पिया जाय) 
1. 
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(५) स्त्री-िक्षा- स्वयो मे शिक्षा काप्रसार्‌ करने के लिव 'जायोषने 

नीचे लिवे सुाव दिये -- 

१, जो लडकियां १५-१६ वपे की आयु तक रिक्षा कां लाभ उठाना चाहनी 
है, उनके लिये सरकार टा -पर्दास्कूलो की व्यवस्था की जाय । 

२, कलकत्ता-विश्वविद्यालय मे स्पेदत बोडं फ वीमेन्स एदुेन' गा 
निर्माण किया जाय । यह वोड-स्वियो के तिये विक्ेप पा्दयत्रम 
तैयार करे ओौर उन्हे अव्यापिका-प्रशिक्षण तथा चिकित्मा-िभा 
सुविधा दे। 

३. सह-शषिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय । 

(६) मध्यापक-प्रिक्षण--जायोग' की ष्टि मे माध्यमिक बिदासपो मर 

प्रदिक्षित अध्यापको का अमाव था1 अत्तः उसने दीक्षित अध्यापको कीसंघ्यामे वदि 
करने के लिये बुद्ध सुकाव दिये, जैसे 3 

१, बौ० ए० एवं इन्दरमीडिएट कक्षाओं के पाद्य-करमो मे क 
विपय को स्थान दिया जाय । 

२. कलकता एवं ढाका-विदवविद्यालयो मे दिक्षा-विमाग 
जाय। 

(७) प्रौद्योगिक श्विक्षा--“आयोगः ने भारतीयो के लिये प्रौचोगिक (1५1० 
1ज्हाव्य) दिक्षा कौ आवश्यकता का अनुभव किमा । अत. उसने सुव दिपार्ि 
१, विश्वविद्यालय के पाद्य-त्रम मे प्रौयोभिक लिक्षा को स 

जाय । 

२, इम दिक्षा की परीक्षा की व्यवस्या की जाय 
उपाधियाँ प्रदान की जायं) व 

(८) स्याबसपथिक श्वस्ला-अपनी जच के जाधार पर "माया ष्म छ 

णाम षर पवा किः भारतीय दयात्रो कौ साहित्यिक दिक्षा मे मधि भिरि # 
मवा कारण (जायोग" वेः विचार मे श्यावमायिकः (77०८5०२1 € १ 
क्षा कवा अभाव या। अन व्यावमायिकः दिका कौ लोकप्रिय यनानि के विवि^भारः' 
नै अघोततिमित मुम्धाव दिये --- 

१. विदवविद्यालयो मे व्यावमायिकः लिक्षा यौ व्यवस्था की जाय 1 यनो 

२, इर्दरमीदिए्ट गक्षाओ के णटुयन्रम यौ दोहराया जाप मौर ॥ 
आवदयवतानुमार व्यवमाय की गामान्य लिक्षा मम्मितिन कोरजि 4 
भापोगवा मत्यान--भलगता-विश्वविद्ालय-नायोग नेष देम 

उच्ड धावे सेवम म्तुन्य-का्ं पिया। यदि दमक निगृक्ति कैत! न) 
पवरयदिद्दानय को जग करनेके निषि ्ईथी, तयापि द्गने मममत मार ज 


की स्यापना बी 


जौर सफल दावो गौ 


ह ५ म्र {लि दिः य र 
यातो मे सनुमार बे सिये माम्य गुन्तय दथ  मौनाग्यवन, विमा 
म्यीतुत रिपाभीग उन्दी आपाद फर ममी विदवविद्ातयाम गुष्ापष 


रष्टय आन्दोलन ओर्‌ शिक्षा की प्रगति (१६०--१६२१) [ २३९ 


हीकास्महै्वि दरस जयोग" कौ रिपोर का महत्व अचल भारतकेल्यिहै) 
इसके सुभावा ने भारतीय विरवविद्यालयौ को अवादनीय दोपो से मुक्त करके उन्द्‌ 
एक नया जामा पहना दिया । वे परीक्षा सस्याय न रहकर, सध्यापन तथा अनुसधान 
के कन्द्रवन भये) आयोग" ने प्रौ्योगिक एवं व्याचक्ताधिक शिक्षा-सम्बन्धी सुभाव 
देकर विद्वविद्यालयौ पर जीवनौपयोमी शिक्षा देते का उत्तरदायित्व रखा, गौर इस 
प्रकार शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बध स्थापित कर दिया) 

उपयुक्त गुणो के वावद्भुद, यह कने मे सकोच नही होना चाहिये कि “भायोग 
दे कुछ सुकाव दोप-ूण ओर समयसे बहुत पूवं थे। उदाहरणत --भारत पे 
निर्धन दक्ष के लिये सावास (1२65106114)) विश्वविद्यालयो की स्यापना का सुभाव 
बिल्वुल उपयुक्त नही था। इस दरिद्र देदा मे केवल कु ही सरक्षव एसी शिक्षाका 
व्यय-मार वहन करने मे समथ होते ! लन्दन ओर वलिन विश्चवियालय भी तौ सावास 
नही है ओर उनमे प्रदान की जाने वाली शिक्षा विसी प्रकार ओंक्सफोडं ओर केम्त्रिजि 
कै सायास-विस्वविसलये भे दी जने वाती लिक्षाप्ते निप्नतर् नही है। पदि उन 
देशो मे सावास विश्ववि्यालयो के अभाव मे उच्च कोटि की रिक्षा देना सम्भव था, 
तौभारतमे भी यह्‌ बात असम्भव नही थी) 'जायोग' का एक अन्य दोषपूर्ण युाव 
या--“माध्यमिक शिक्षा को शिकला विभाग के अधिकार-केत्र से निकाल वर चवोडंके 
नियन्त्रण में रखा देना । सैडलर कमीगन ओर उत्तर प्रदेश वौडं के घदस्य डा० जिया- 
उदीन महमद का मत है कि--इस हस्तान्तरण का परिणाम अच्छा नही निकला । 
ह-टरमीडिएट कालेजो का परीक्षण की असफल रहा दै । विन्तु इन दोपाके हतत हूए 
भी विक््वविद्यालय शिक्षा के क्षेत म आयोगः की सेवाये सराहनीय ह । इसके नुकावो 
कै फलस्वषप ही १६०१ त्तक अनेक वि्वविद्यालयो कां निर्माण हुंमा ) वस्तुत 
आयोग ने विश्वविद्यालय का जो भदश उपस्यित किया, उसी को युग क्त प्रतिनिधि 
आदर्शं स्वीकार किया गया ओर उसी को कुछ सशोधना कै साथ आज भी मान्यता 
दीजतीदे।! 

शिक्षा की प्रगति (१६०५-१६२१) 
उच्य श्विक्षा {विष्ष्वविद्यालय च फालिज) 

(१) नवीन विद्वविधालयो कए निर्माण--१८८७ मे इतरहावाद विद्व 
विद्यालय के निर्माण कै उपरान्त ३० वं तक कोई भी विश्वविद्यालय स्थापितं नही 
किया भया । परन्तु इय अवचि म कतिजः। की सख्या १८५ हा मई । यह्‌ अनुभव किया 
जाने लमा था कि इतने कानिजः का मार ५ विश्वविद्यालय--कलकत्ता, मद्रास, चम्बरई, 
पजाव गौर्‌ इलाहाकाद सेभालन म असमर्थ ये, अत उनकी सस्या म वृद्धियी जानी 
आविश्य थी । १६१३ वे सरवरी प्रस्तएव'ने विर्ववि्याक्या नं नद निर्माण पर 
जोर दिया 1 "कलकत्ता विदवविद्यालय आयोय' ने नी इस दिद्या म काथं करन ङ# निर्‌ 
पणम दिया ! फनस्वसूप, १६१९६ 3 १६९२९ तक अग्रनिनिन ७ नय पिदवचिद्यासमे 
स्थापित तिये गये ~-- 


प्न १ ^ वि 
ववी ल्य {९१६ मे हुई यह्‌ कौतिजो 
गा) स्मै निर्माण से मद्रास विश्वविद्यालय का 


क्य रि | विदवविद्यालय का निर्माण १६१७मे बिह 
शालयः र 
४५ या नीं क्सने के लिए किया गया। 
र विक्ष्व ---इस विद्वविद्यालय की स्था नाके तिए 
त हिवि वश्व ॥ र नि स्थापना 
द पारः मे श्रनारस हिन्दू यूनिविटी अधिनियम" पारित क्रि 
ङा धेय षर मदनमोहन मालवीय को दै। हसने १६१७१ 


{६१४ नी 
स्वा ` चालय के = 
या ॥ तिथग-वि्विचात रूप मे कायं करना प्रारम्भ किया 
शानि 
मु्िम विद्वविद्यालय--वनारस वि्वविद्यालय के समान ५ 


४ अतीष्ड मु 
विदवविदाम कभी त धारा-सभा के एक विशेष अधिनियम द्रां 
0 सातय मोहय दोरसिं 
(#101९ {21 +7ह10-0तलयाम्‌ गाष््ट) का विकसित स्वूप ह, निष्से 
चर यद खाकानमि सम्बम्धित है 1 बनारस विश्ववियालय की 
{वास एव क्िक्षण-विश्वविद्यालय ह, ओर उसी के समान कदीम सरकार कै 


५, ढाका विश्वविद्यालथ--इसकी स्थापना १६्२्०्मेकी गई परह भी 
सवास एवं दिक्षण-विदवविद्यालय है। 

६. लखनऊ वि्वविद्यालय-- इस विदवविद्यालय का रिलान्यास १६२० 
अवध के राजा त्था तालुवकेदारो के सम्मिलित प्रयासो के फलस्वूप हिमा । बह 


ओ सावास एवं शिक्षण-विदववि्यालय है । 
७, उसमानिया विद्वविद्यालय-- इस विदववि्यालय की स्थापना { ९: 
जाम ने अपने राज्य कौ आवर्यकताजो नौ रणं क्णो केतिवि की। 
के 


मे हैदराबाद केनिः 
यह विश्वविद्यालय अपने ठग का निराला, क्योकि दसमे उदर मापाक माम 


द्वास दिक्षा दी जाती दै। 

(२) विद्वविद्यालयों षो सखरहायता-गरनुदान--भारत-तरकार ने विदवविवातयः 
द्विधा को प्रोत्वाहित करने भौर उसके स्तर वो ऊवा उढाने के लिए उवास 
अधिक सहायता दौ \ १६०० मे केवल पंजाव विदबविद्यालय वौ २६.३००} प 
का वापिव अनुदान द्विया जाता था। १६२१ मे इस चन-राक्षि षो वदृकर 
व =) स्वमा कर दिया गया जोर समी विवविदालमो वौ गहाय" 
जनुदान दिया जानेलमा। ट ६०१ मे विदवविद्यालयो का व्यय ७,२१.००५. ५ 
या, परन्तु १६२१ मे यह व्यय ७४,१३,०००} स्पया हो गया । 


रष्टय आन्दोलन ओर किष कौ प्रगति (१६०५१६२१) | २४१ 


(३) चिह्यविच्चालये का किकण-काय-मरवारी सहायता-अनुदान एवं 
व्यक्तिगत सायन सेः आयिः सहायता प्राप्त करके विदववियालय दत्त-चित्त होकर 
दक्षेण काफायं फ्रनेदखगे। शमकालके १२ चिश््वविद्यालमौ मेसे १ विदव- 
विद्यालय--रिक्षण भौर मम्बदीकरण (^) का कारं करता या, ५ केवल 
शिक्षण का, मौर ६ सम्यद्धीकरण का) अन्तिम प्रकार के विङ्वविद्यालय कुद शिक्षण 
कायं भीकसतेधे, जो निम्नादित मे से एक या उसमे अधिक होता था :-- 

१. विद्वविदयालय मे भारतीय एवं विदेशी विद्वान के भापणो कौ व्यवस्था 

करना! 

२. विश्वविद्यालय मे कद्ध वि्िष्ट विषयो के दिक्षण का प्रबन्ध करना 1 

३. विद्यविद्यालय मे आनसं तया स्नातकोत्तर कक्नाओो को चलाना 1 

(४) फनिजों का प्रस्र-- १६०४ के “विश्ववियालय-अधिनियम' के भनुसार- 
कविजो षो भान्धता प्रदान करने कै नियमं कठोर घना दिषे गये। परिणाम॑त्तः 
फोलिजो का स्वामातिक चिकास मवरं हो गयां } इतना ही नही, वरन्‌ जर्जरित दशा 
मे चलने वत्ति कलिजो का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। १६०२ मे कलिजो की 
संश्या १४५ थी, परन्तु १६०५ मे वह्‌ घटकर १३५ रहं गई ।! यहां एक विशेष बात 
उ्तेवनीय है । जव कि कलिजो कौ संशया मे उत्तरोत्तर हास हो रदा था, वि्यधयो 
की संख्याम निरन्तर वृद्धिहोर्टीथी। अतः कुख समय उपरान्त ठेसी स्थिति आ 
गई, जय नये कोलेजो कौ स्यापना अनिवपं दये मयी । यह वायं १६६१ में प्रारम्भ 
हुभा मौर १६२१ तक ६६ कोतिजो कां नव-निर्माण हुमा । दस प्रकार १६२१ मे 
२०७ कोतिज थे भौर उनमे शिक्षा ग्रहण करने वाते विद्याथियो की संख्या ५४,४७१३ 
शी, जव कि १६० मे १२८ कनिजोमे १७.००० द्यात्रये ) 

स प्रकार १६०५ से १६२१ तक कलिजीय दिक्षा का प्रशंसनीय विस्तार 
हुमा, परन्तु मह दिक्षा देश के नवयुवको कौ मायकी पूतिनकरसकी। १६०५ से 
पूवं उच्च शिक्षा-प्राप्त व्यत्तियो कवे संख्या कम भौर राजकीय पदो कौ संख्या अधिक 
थी । परन्तु हनै.-पान. इस स्थिति मे परिवर्तेन होता चला गया ओौर कोंलेजो की 
रिक्षा समाप्त करने के उपरान्त सरकारी नौकसो प्राप्त करना सरल नही रह्‌ गया । 
फिर भी को्ेजोमे छत्रो की संश्यामे वृद्धि होती गई) कारण यह्‌ थां कि विद्या- 
धिमो कै समक्ष कतिजो की उच्च शिक्षा के यतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीथा॥ 

श मे ओद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के कोलिजो की संख्या अपयप्त थी) अत. 
परवरीकुलेश्चन' वरीक्षा मे उत्तीणं द्यात्र सामान्य रिक्षा के कलिजौ मे प्रवेश्च ले लैतै ये । 
इस प्रकार सामान्य रिक्ता के कोविजौ मे विर्यायियो की संशया मे यह्‌ निद्देश्य वदि 
शुम प्रगति का चिह्न होकर रोग का सक्षणवनतीजारहीथौ ग 

1. दः कोषाच्ऽ प्८्७€ 70 प्राह आप्रताणएला ण आतल तआ 
६०1०६०७ 0१ इचा चठपलछ्णा 23, लदणित, णाह २ अटा ग 015७८ 


(एष ० पण्ड हात्पधा. दिण्णो इ पिषः ६ का ना, ४. 512. 
१६ 


२४२ | भारतीय दिक्षाका इतिहास 


(५) कचिजो को सहायता-अनुदान--इस अवयि मे सरकारने कतिगीय 
शिक्षामे सुधार करनेके लिये उदार आधिक सहायता दी। फलस्वस्पः कौतिजो र 
दछाजावासो, पुस्तकालयो, प्रयोगदयालाभो मादि की समुचित व्यवस्था होरगभौर 
श्िक्षण-स्तर भी ऊँचा उठ गया । १६०७ तक केद्द्रीय सरकार कौसिजो को ३,६५.०० ॥ 
रुपया आवर्तक सहायता-अनुदान (व्ल | के रूपमे देती ष 
१६०७ से १६१२ तक इस चन-राचि मे २,४५१०० ०) स्पे की वृक दी गई 
१६१२ के पडचात्‌ दसमे २,८४.०० ०) स्मये मौर वमा दयि मये । 'इतवेः अर्ति, 
कलेजो को अनाव्तक सहायता-अनुदान भी जदास्तापूवंक दिया गया । १६१२ 
सरकार द्वासा कोलिजीय दिक्षा पर ४६,२६,०००} रुपया व्यय क्रिया गया । इय ध 
मने मैर-सरकारी कोंनेजो का भाग १५,२८,०००) रूपया या 1 6 

(६) कलिजो का क्िक्षण-कायं--इस अवधि मे कोतिजो के शिक्षण-कावे त 
कौ अपेक्षा अधिक उक्ति हो गदी ओर उनकी रिक्षा का स्तरभी वा हग 
था! कारण यह था कि अधिक सहायता-अनुदान प्राप्त होने से कोतिजो गे ए 
हिक्षको कौ नियुक्ति कर ली थी 1 साथ ही उत्तम भवन, प्रदर दिक्षणनामगरी ॥ 
की व्यवस्था हो गई थी) 

माध्यमिक शिक्षा (१९०५-१९२१) व 

विदधते मध्याय मे बताया जा चुका कि लाड कन कौ मवी ्। 
नीति चे माघ्ययिक विदयालयो की गुणास उद्गत पर वल दिया गया थ ५ 
संख्यात्मकं वृद्धि पर । फलस्वरूप, माध्यमिक स्करुलो पर सरका नियन्नण सा 
दिया मया था इस कठिनाई के होते हृए भी १६०५ से श्र त्क 
विदयालयो की संख्या मे पर्याप्त वृद्धि हई 1 इसका भर्मृख कारण यह्‌था 1 
नौकरियो के द्वार अंग्रेजी श्िक्वा-्राप्त व्यक्तियो के लिये खुले हए थे! वी 
छाने की संख्या मे वृद्धि होना जीर तदनृमार विद्यालयो कौ संख्या ना त 
था 1 १६०५मे माध्यमिक स्तूलो की संखा ५,१२४, ओर उनमे दिध (न 


वालि छात्रो की संख्या ५,६०.१२९ थी) श्रश्मेये संख्या क्रमद ४, 


११,०६,८०३ थी । 
6 श्वासी 
माच्यमिक वि्यालयो की संख्या मे इस अभिवृद्धि का प्रेय १ ६१३ व 1 
्रस्ताव' बौ प्राप्त या । दस ्रस्ताव' भे माच्यमिक पिरक्षा के विस्तार के या 


युमूल्य सुव दिये गये चे । इनन वर्णन पमे किया जा चुका, है1 वनु श 
मे भी ओवि्य हवि भकार प्रस्ताव" चे भधिक धेय मारतीय सम अधे 
द्विया जाना चादिए 1 इस काल मे होने वाली सामाजिक तथा राजनैतिक =, | 
उनको शिक्षा-प्रसार्‌ के कायं मे संलग्न होने के लिये कमत 1 
स्वीकार करना पडेगा वि माच्यमिक वियालयो कौ संश्यामे ¢ 
पारत कै कर्तव्यपरायण नेता के भ्रयामोके वारण ही हई1 


शष्टरीयं आन्दोलन ओौर शिक्षा कौ प्रमति {१६०५-१६२१) [ २४३ 


(१) ध्यावस्रायिक श्क्षा रौ च्यवस्या--"भारतीय सिक्षा-जायोग' की 
सिष्ारिदा को स्वीकार करे विभिन्न प्रान्तो मे हाई स्कूदं के पाटूय-त्म के मन्तर्गेत 
भौदोभिस तथा व्यावसापिक विषयो को स्थानि दिया गपाथा गौर श्तूल-सीविग 
स्टिफिकेट' परीदरा प्रारम्भ की गई थौ । यह्‌ व्यवस्था इस अवधि मे भी ययावत्‌ रवी 
गई । ययपि यधिकाश विदयार्थी अय भी भेटरीधरुतेदान" परीक्षा मे सम्मिलित होते ये, 
तथापि स्वूल नलीविगर सटिफिविटः प्राप्त करने वलि छात्रा कौ सख्या उनसे धिक कम 
नही थी । १६१०.११ मे सम्पूणं भारत मे भेदरीवलेशन' परीक्षा म १६९,६३९ सौर 
ससटिफिकेट' परीक्षा मे १०,१६१ छत्र वैठे। 

न आकडासे सिदधहोताहैकरि 'सरिफिकेट' परीक्षा की लोकश्रियत्ता बढ 
र्दी थौ] इसे तीन प्रमुख कारणये प्रयम--इस परीक्षा मे किसी विदयार्थीको 
अनुत्तीणं नही घोपित किया जाता था । द्वि्तोप--इस परीक्षा का सरिषिमेदट प्राप्त 
करने वाते द्यत्र, विङ्वविद्यालय मे प्रवेश चे सकतेये) तृतीय--ये छत्र, सरकारी 
नोकरोषे लिये प्रार्थी हो सक्तेये। 

उपकक्त गुणो की उपस्थिति म॒ (्सरिफिवेट' परीक्षा का पाट्‌य-क्रम उस 
आदद पर नही पव सका जिसको १८५४ के "घोपणा-पन्न' मे उद्धत किया णया 
था 1 इततके अनुसार, भारतीया को एसी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो जीवेन 
कै प्रत्येक सेतर म उन्हे समाज का लामप्रद सदस्य वना सके! यह्‌ आदं केवल 
क्ल्सना मात्र र्ट्‌ गया । हा, इतना भवय हुआ किं हाई स्कूल का पाटय क्रम थोडा 
विस्तृत हौ गया भौर उसम कंठं गौद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयो का समाद 
षौ गया) 

(२) अ्रेशो श्विक्षेण मेँ सुधार--पहले वाया जा चुक्षाहै किं माध्यमिव 
स्करूलो का प्रमुव ध्येय--अग्रजीकीरिक्षा देना हो ग्थाया। इसक्रलमभी ईस 
ध्येय म कदं परिवर्तन नही हा । अत अग्रज के शिक्षण को अधिक प्रभावोत्पादक 
अनाने नै चिचारसे विभिघ्न विधियो का प्रयोग किया णया । इनमे से प्रमुखे थी-- 
(१) "डदइरेवट मथड (12/1९ 1४61704} कौ नवीन प्रणाली, (२) प्रशिक्षित 
अध्यापको द्वास अग्रजीका शिक्षण, पाठय पुस्तको क्म स्वीकृति ओौर परीक्षामे 
कठोरता } परन्तु ये सभी प्रयात अस्तफल रहे गौर बभप्रेजी का स्तर अधिकञ्चान 
उट सका! 

(३) दिक्षा का माघ्यम--अप्रेजी को अध्यधिक महत्व देने से मारतीय 
भापाअा कौ दिक्लाक्त माघ्यमन बनाया जास्का! यद्यपि कशत की क्षिज्ञा सोत्ति 
का अनृपतरण करके मव भी भिडिलस्दरूलोमे दिक्ञाका मच्यमे मातुमापा शी, परन्तु 
हारईस्दरूलम माध्यम अप्रेजीहीधा॥ 

(४) अध्यापको का प्रक्िक्षण--लाटं क्जंन ने प्रकचिक्षण महाविखालया के 
सवनिर्माण की धोपणा करके माव्यमिक विद्यालया के मध्यापकोके प्ररिक्षणमे एकः 
नवीन युग्र का माह्वन किया था । १६१२ तक १५ रिक्षण महाविद्यालयो कौ स्थायना 


२४४ | मारतीय शिक्षा का इतिहास 


हो चकौ थी, जो लगभग १,४०० द्ात्राच्यापको को दीक्षित करर ये! १६१३ 
भ्वरका री प्रस्ताव" ने ध्रशिक्षण-कायं को मौर आमे बढाया । इस प्रस्ताव मे पोप 
किया मया करि किसी भी अदीक्षित अच्यापक्‌ कोस्रूलमे अध्यापन-कं कौ अु्मी 
नही दी जायगी 1 फलस्वरूप, प्रलिक्षण-विद्यालयो की संख्या मे पर्याप्त वृद ह 
१६२१ मे १३ प्रलिक्षण-महावि्यालय इस प्रकार के थे, जो माध्यमिक 
शिक्षको को अंग्रेजी पाने कौ लिक्षा देरदेये। ६० से ्रसिक्षण-महाविदया्ा 
कौ कुल संख्या ४यी। 
रिप्पणौ 

इस अवधि मे माध्यमिक शिक्षा की सराहनीय प्रगति हई । साथ 
गुणात्मक उन्नति भी हई! दानो कीसंद्या मेभी आशातीत वृ हई । 
माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं का समाधान न हो सका। हाई 
लिक्षाका माव्यम अंग्रेजी ही रहा ओर व्यावसायिक रिक्षा की संतोपजनक व्यकव 
नदी की गई) 


ही घम 


प्राथमिक शिक्षा (१६०५१६२१) 

इस अवि की प्रायमिकः दिक्षा को हम दो मामो मे विभक्त कर पे 
(१) १६०५ से १६१७ तक, जोर (२) १६१० से १६९२१ तक ॥ प्रम क 
प्राथमिक शिक्षा का रूप पूर्ववत्‌ ही रहा 1 द्वितीय काल मे उसकास्प तोवही नवि 
परन्तु उसको अनिवायं बनाने का प्रयास किया गया 1 हम इन दोनो कालो पर 
विहंगम ष्टि डाल रहे 
प्राथमिक श्क्षा (१६०५-१६ १७) | 

लाद क्न से पूवं प्राथमिक शिक्षा के विस्तार केलिये मारत 
समय-समय पर योजनाय बनाई थी } परन्तु फिर मी दस दिशा मे कोई पतात 
काय नही करियागयाथा कर्जन प्रथम वाद्सराय था, जिसने १९०४ तम्ब । 
प्रस्ताव" मे प्रायमिक शिक्षा कां विकास करना सरकारकाषएव प्रमुख क १ रमै 
उसने प्रायमिक शिक्षा के विस्तार के साथ-साय, उसकी गुणात्मक उत्ति दी 
ध्यान दिया 1 फलस्वख्प, १६११ तक अआयमिक दिक्षा की प्रगतिं मेव हित 
रही ! दिसम्बर, १६११ मे सम्राट्‌ जाजं पचम मारत पचारे ओर उन्दनि वतना 
दरवार मे प्राथमिकं दिक्षा पर व्यय विये जानिके लिये ५० ला्स्पयेकी वात 
प्रदान करने कौ घोध्रणा की 1 € जनवरी, १६१२ को सलकता-विसव अ 
भाषण देते समय उन्दने भासत मे विद्यालय का जाल विद्धा इभा देने ६१! 
व्यक्त की । सम्राट्‌ के भारत-आगमन से कुद ही समय पूर्वं १६ माच, १। | 
मोाल कस्म मोखवे ने बेन्रीय घारा-खमा बे पआायभिक द्विषा कौ जनित 1 
लिये एक विरेयकः प्रसनुत विया, परन्तु १९ मार्च, श्ष्रको बौ 
गमा गौर गोखते कौ पराजय स्वीकार करनी पडी 1 


रष्टय आन्दोलन ओर श्क्षा कौ प्रगति {१९०५१६२१} | २४५ 


दसं सम भास्त-करकार देड घर्म-सकट म थौ! एक भोरतोखसे सम्रार 
द्रासा ५० लाख स्पा प्राथमिक रिक्षा के चिकाप्त पर व्यय क्स्नेका बादेदादिया 
गया था) दूसरी मोर दस आदेश कै दुखं समय उपरान्त ही सरकारने गौखले के 
अनिवायं प्राथमिक शिक्षाक विषेयकेका विरौध करके उतेभिरादियाया।रेसी 
स्थिति मे सरकार के सिये यहु आवदमक हो गया कि वह्‌ गोखले के विधेयक का 
विरोध करने का करु कारण दे, ओर साथ ही अपनी शिक्षा नीति की स्पष्ट व्याख्या 
व्रे। यह्‌ काय १६१३ मे शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावे" को प्रकाशित 
करे किया गया। 


क्क्षा-नोति सम्बन्धौ सरकारी प्रस्ताव, १६१३ 


ष्स प्रस्ताव मप्रायमिक जिनता के सम्बन्ध म अनेक सिफारिश तथा आदेद 
द्विये गये ! इनका विस्तृत वर्णन पहले किया जा दका है! इस प्रस्तावं के सूक्ष्म 
अष्ययन सै विदित होता टै कि सरकार का ध्यान प्राथमिक विद्यालथा की सर्यामक्‌ 
वृद्धि की अवेक्षाकृत गुणात्मक उतति की ओर अधिक था! वस्तुत ॒श्रस्ताव'मे प्राय 
भिक दिक्षा के सम्बन्ध मे कोई नया सभाव नही दिया मया 1 अत॒ प्राथभिक शिक्षा 
मे कोई प्रमति हष्टिमोचर नही हुई । हा, इतना जचश्य हुमा मि प्रस्ताव के सुकावो 
कै प्रिणामस्वरूप १६१७ के मन्त तेक' सयुक्त प्रान्त, चिहार, पजाव ओर परिविमोत्तर 
सीपरान्त प्रान्तो मे जिला-परिणदा भौर स्थानीय सस्थाभा दास प्रायमिकंस्करूलाका 
निर्माण विया गया । विन्तु इसप्रकार कै विद्यालयो कौ स्यापना वगाक्त उदीसा भौर 
अद्रास्चमनहो सकी । कारण पह्‌थात्रि वहां व्यक्तिगत रूप से स्थापितं कयि गये 
विद्यालयौ कां जोरथा) बगाल्लसरकारने (पचायती दशं स्करुला की योजनां 
वना । इसके अनुसार लगभग १०४ वं भीत्त मे एक भादल प्रामरी स्कूल स्थापित 
किमा गया } वद्यपिं इन स्कलोका निर्माण सरकार दारा किया गयाया, परन्तु 
इनके कायं भार जिला-परस्पिदाको सप दिषामयाथा11 


दन प्रयासो के बावहूद मो परिणाम मच्छ नही निकल । १६१७ तक 
विद्यालय का जाने योग्य वालको मे से केवल ड प्रायभिकस्तरूला मे पिक्षापारहैषे 
ओर लगभग ८३ वें मील के ले्रफत मे बालका करा एक प्रारम्भिक स्वल था ।2 
प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य यनाने के प्रयास 
(१६१७-१९२१) 


र०्वी शताब्दी के भ्रथम ददक्‌ मे राजनेतिक एव सामाजिक जागृति की 
तहर देद बे कोने-कोन म फेल शुकी ची । राष्टीय चेतना न भारतीयो दे हव्यम 





1 § रर पण्य क ल्य, 28.213 
2 5220, 214 
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आकुलता का समावेश कर दिया या 1 वे यपने अधिकारो के प्रति जागरूक होक 
थे 1 अन्य जधिकारा पै साय-साय, उन्होने विदेशी सरकार से रिक्षा प्राप्त कएने ¶ 
अधिकार कौ वलधूवेक शब्दा मे माँग की 1 देदा-भक्त नेततामा ने शिक्षावै प्रष्ठा 
प्रचार कै लिये तन मन से आन्दोलन करना प्रारम्भ क्रिया) इनम परव््ठ स्यान 
मोपा छृष्ण गोखते को प्राप्त है । उन्दने १६१० मे केम धारा एमा के सदस्यक 
रूप भे प्राथमिक दिक्षा को अनिवार्यं एव नि शुल्क बनाने के लिये वाश्यत 
एक कर दिया । परन्तु उनसे भी पूवं भासत के एक देशी राज्य के उदार एव दमन 
दासक इस दिशा मे सक्रिय एव संफन प्रयास कर छकेये। वे ये--वडौदानरेर 
सायाजोरावे गायकवाड । 
बडौदा-नरेश का प्रयम्‌ प्रयास 

महारज सायाजीराव गायकवाड को अपनी प्रजा की रिक्षा मे वहं ५ 
थी ! अत उन्टोने उसके हितार्थं प्रारम्मिक रिक्षा का प्रसार करने कासकल िया। 
क्मोकि वडवा राज्य मे शिक्षा कौ दशा बहुत पि्छडी हई थी, भत सिहासनाष्ठ | 
के पश्चात्‌ उन्होने अपने राज्य के विभिन्न भागो मे प्राथमिक विच्यालया के निणिग 
आक्ञा दी । १८६१ मे इव स्करूलो को सख्या ५५८ हो गई, जववि १८८१ मे शी 
सख्या ८० थी। 

मार्च, १८६२ मे उन्होने रचनात्मक कदम उठाया । एक राजता ह्ाराषोपिति 
किया गया कि अमरेली नगर के एके ताल्युका के श्रामो मे अआथमिक शिक्षा 
अनिवायं होगी । ७ से १२ वये की आधु तक के वालका ओर ५ से १० वर्पकीभपु 
तक की सव वालिकायो को प्रायभिकं विद्यातेयो मे अनिवायं रूप से शिक्षा ह 
करनी पदगो । नवम्बर्‌ १८९३ मे जनिवायं शिक्षा का यह्‌ कायं प्रारम्भ कि ५ 
जौर इसमे इतनी आश्चयंजनक सफलता शराण्त हई कि उपरोक्त वल्वुका के ५२ 
म्िक्षा अनिवार्य कर दौ गड्‌ । अमरेली मे १५ वपं तक के जाने वाति ध्व नवी 
रयोग ने सिद्ध कर दिया कि सम्प्णं वडौदा राज्य के लिये प्रायमिक धिग 
अनिवायं किया जाना उपयुक्त ओर वाद्धनीय होगा । अत १६०६ मे एक ध. 
वनाकर राज्य के सभी बच्चा के लिये प्राथमिक शिला अनिवार्यं कर दी गई । 
गोखले कां प्रयास र | 

राष्टरीय भावनाओं से सरावोर, शिक्षा वे मर्मज्ञ गोपाल ष्ण गोखते ब | 
नदेश ॐ उत्कृष्ट उदाहरण से नुप्ाणित हृष । उन्म विचार किया कि जिम ¶ 
को जाय दे सीमित साधनो वाला एकं दोटा-सा देशी राज्य सफपताधर्वब ९. 
है, उस काये को त्रिटिश्च भारत मे भी, चिसके पास धन का वभाव नही ८ 
सम्पादित क्रिया जा सकता है । अत॒ उन्हाने भारत-सस्कार को इतं 
प्रियादील करने का दढ निस्वेय कयि । 





1 2८ लद्लल्या ठ्‌ कट लवाठर्वव 57412, 9 31 0-12 


राष्टरीप आन्दोलन ओर दिक्षा की प्रमति (१६०५१६२१) | २४७ 


गोते का प्रस्ताव--केद््रीय घारा-समा (1्एलोग (नहाजगा€ (णण) 
के सदस्यकेरूप मे १६ मार्च, १६१० फो मोचते ने यह प्रस्ताव (रचकणधण) 
रसा---भ्यह्‌ सभा सिफारिदा करती है कि सम्पूर्णं देश मे प्राथमिक रिक्षा को निश्ुल्क 
एवं अनिवार्यं वनने का कायं प्रारम्भ कियाजाय भौर इत सम्बन्धं मे निशित 
प्रस्तावो को उपस्थित करने के लिए सरकारी मौर गैर-तरकारी अधिकारियोका 
एक संयुक्त आयोग रौघ्र ही नियुक्त किया जाय 1" 

इस प्रस्ताव श्रो प्रस्तुत करने का प्रमुख कारण यह्‌ याकि भारत मे प्राथमिक 
शिक्षा की दयनीमर दशा देखकर गोखले का हृदय द्वित हो गया था । उनका विश्वास 
था--“यह वात स्पष्ट है करि अदिक्षित तथा अज्ञानी राष्ट कदापि वास्तविक उन्नति 
मही कर सता है ओर जीवन की दौड मे अवश्य पीछे रहं जायेगा 1“ तत्कालीन 
प्राथमिके विद्यालय जनता कौ शिक्षाकीर्मागिकी पूर्ति करने मे पूर्णतः ससमर्थये। 
उम पभय दैत मे केवल ६ प्रतिदात्त सानरता थी भौर प्रायमिक दिक्षा प्राप्त करन 
योग्य वच्चौमेसेवैंवल २३.८ प्रतिशत वालक ओर २७ प्रतिशत यालिकायं दस 
विक्षासे लाभ उखा रथे! अत. गोले ने अपने प्रस्ताव मे निस्ताकिति सुकाव दिये :-- 


१. जिनक्षेत्रो मे ३३ प्रतिशत वालक दिशा प्राप्त कर रहे, उनभे ६ 
से १० वपे तकेकी आमरुके वालको के लिए शिक्षा नि.ुल्क एवं 
अनिचयं कर दी जाप) 

२. इस क्षिक्नाका व्यय स्यानीय संस्थाय ओर सरकार १;:२के अनुपात 
मे वहन करे । 

३. प्राथमिक दिक्षाकवी देख-माल के लिए एक मन्त्री की नियुक्ति की 
जाय 

४. वजट मे प्रत्तिवर्धं शिक्षाक प्रगति का स्पष्ट वर्णेन किया जाय। 

४. केन्द्रमे प्राध्मिक दिक्षाके लिए एकं पृथक्‌ विभाग स्थापित किया 
जाय, जौ प्रायमिक लिक्षा कै प्रसार के लिए यौजना वनय 1 


सरार इय प्रस्ताव पर विचार करने का आदनायन प्रप्त हने प्र गोशते 
नै उपे कापिसले लिया! सरकारने १६१०मे केन्धके अधीनं एक सिक्षा-विभाग 


1. "श५5 दजण्न्ला पल््णालछतऽ ३६ 8 एदहाणफष्ठ परतप 
ए€ १८ 10 € वल्लीनां परावह लला लवपन्वठप ईष चत्रत्‌ 
त्छाएएणञ्णम िणणहौठणौ पीट पठण, यर २ ्राद्धिद्ठ व्णाापाऽञजा 
० 0प्रिलंदाऽ वणं प्जण-कीीलयऽ 86 बग तल्त 9६ 87 वपर 44६८ ७ तट 
तैलीपाील एण्‌ ०७०१5. --6णेकव1९+5 38९८८४९5, 2. 699. 

2, ८१5 06०४5 ठा त ञि कण्ठ दरणं गवय च्छा 
ण्ट व्ल वा ऽग एा0हालऽ कतं पण्ड णि एवल व कल ६८८ ७ 
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२४८ | भास्तीय दिक्षाका इतिदास 


स्थापित कर दिया, मवी की नियुक्ति कर दौ नौर परतिवपं दिक्लाकौ प्रतिक सव 
मे हिपोः प्रकाकित करने लमी । परन्तु प्राथमिक दिक्षाको निदुत्क एवं अनिवार 
बनाने के लिए कुछ नही किया गोते ओर जनता को सरकार से बदी-वडी आशय 
थी, परन्तु वे पूरणंन हई 1 
गोखले फा विचेयक--प्रायमिक चिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता दे 
कर मोखते ने १९ मार्च, १६११ को केन्द्रीय धारा-समामे प्रायमिक शिक्षा सम्बन्धी 
अपना विधेयक (801) प्रस्तुत विया । “इस विधेयक का उदैद्य-देश की प्राथमिक 
लिक्षाप्रणाली मे अनिवार्यता के सिदान्त को क्रमश लागु करना था 14 यह्‌ विभ 
मोगवले के प्रस्ताव पर आधारित था भौर उसकी मुख्य-मुख्य वातं भधोलिवित थी ~ 
१, अनिवायं प्रायमिक दिक्षा के अधिनियम को उन स्थानीय ब के 
क्षे मे लामू किया जाय, जहां के वच्चो का एक निरिचिं प्रतिशत 
प्रारम्भिक विद्यालयो मे रिक्षा प्राप्त कररहादै) इस प्रतिशतं 
निश्चित करने का अधिकार गवनैर-जनरल फी परिपद्‌ कोद्ेग। 
२ स्थानीय वोड--सरकारकी पूर्व स्वीठृति प्राप्त करके इस 
को लागू कर सक्ते है । ॥ 
३ प्रायभिक शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय वोड शिक्षाक 
(८१०२४०7 ७5) लगा सक्ते ह । 
ॐ अभिभावको के लिए से १० वपं तक कीथापुं के 
प्राथमिक विद्यालयो मे भेजना अनिवायं हौ ! यदि वेदसं 
उल्लघन करे, तो उन्दे दण्ड दिया जाय 


वालकाको 
नियमका 


ध ; कर्द 
५ कालान्तर मे बालिकाभो के लिये मी प्राथमिक रिक्षा अनिवार्यं क 
जाय । ह 
६. जिस अभिभावक की भाय १० स्मये मासिक से कमह, उत्वे 
शुल्क न लिमा जाय । स 
७, जनिवाये प्राथमिक दिक्षा का न्ययमार्‌ स्थानीय वोरो व व 
भाग 


द्वारा बहन कियां जाय । सर्कार सम्पूणं व्यय का $ ए 
उपरिकियित सुवो को देवने से ज्ञात होता है कि गोले का गर 

अस्यन्त साचारण धा । इसको स्तुत करते ए उन्दने मति विन्न भावस 
_-_--------- 
ध | 
1. श्वल गएान्ल ण पठ एषा 15 1० एध ण 106 (भ 

्दण्लान्य म पष्ट एलषटाल ण स्णाफएषणाऽ०ण 010 प [1 
८५४८०१1० ऽप ० 0४८ न्ण्ण्णध$.-- गक ७९९८९, 2? 


राष्टरीय आन्दोलन भौर शिक्षा की प्रयति (१९०५१६२१) | २४६ 


जनस्ल को सम्योधित करते हुए कहा--शश्रौमान्‌ जी । साराय मे, मेरा विधेयक यह्‌ 
है! अनिवायं प्राथमिक शिक्षा का श्रीगणेया करने का यह्‌ लघु एव तुच्छ प्रयास है 1 
विधेयक क्यो जनमतत-सग्रह के लिए स्यानीय सरना रो, विक्ष्वविद्ालयो एव छख 
व्यक्तिगत सस्थाओ कै पास भेजा गया । १७ माच, १९१२ को धारा-सभा म विधेयव 
पर वाद विवाद प्रारम्भ हुआ 1 दो दिनके भीषण सधर्पके पश्चात्‌ १६ माच १९१२ 
को इते १३ वौटो के विश्द्धदरेवोटोसेभिरा दिया गया) दुखकीवातयहटैकि 
सरकारी सदस्योमे तो इसके निपक्ष मे मत प्रदान किया ही परन्तु उनके सा्थ-साय 
समीदार सदस्या नै भी अपने गोरे शासको को प्रसम करने केलियेणेसा दी विया! 
दस प्रकार भारत के कतिपय व्यक्तया की स्वार्थं-सिद्धि दरस देश की जन-चिक्षाम 
वाधक हुई 1 
सरकारी भ्रवक्ता की हैसियत से सर हारकोटं वटलर {पाता 8 ल) 
ने मोष्ठले कै प्रस्तावित विधेयकं का विरोध करते हुए कटा किं स्वय जनता इस प्रकार 
की अनिवायं प्राथमिक लिक्षाके लिये अभी तेथार नही हई! यही कारणरै कि उसमे 
क्भीरेसीरिक्षाकी माँग नहो को। अते अनिवायेता कां प्रश्न ही नही उठता । 
गोखौे ने दन समी तर्का के कान्य उत्तर दिये, परन्तु उन्‌ सफलता नही मिली ! 
सरकार ने विधेणक को असामयिक कहकर दुकरा दिया । 
गोखले, प्राथमिकं शिक्षा को जनिवायं वनाने फो चेष्टा मे असफल हुए । परन्तु 
उनकी असफलता मे सफलता निहित थीः । यद्यपिवे सरकार वौ प्राथमिक दि्षाकी 
दिशामे क्रियाशील न कर सके, तथापि उन्होने जनता के समक्ष एक नवीन योजना 
प्रस्तुत की ) सभी राजनैत्तिक दलो ने इसका समर्थन किया ओर सभी क्षेत्रा मे इसने 
हलचल मचा दी। 
यम्ब प्रायिक क्षिका अधिनियम ({१६१८)१ 
गोखले कै कायं से ररणा प्राप्त करके भारत दे एकं अन्य महान्‌ नेता विट्ठल 
भाई पटेल ने वम्बडई कौ प्रान्तीय °यवस्थापिका समभा मे एक विषेयकः प्रस्तुत किया । 
इका उदेश्य प्रान्त के नगरपालिका क्षेत्रो मे प्राथमिक शिक्षा को मनिवार्ये बनाना 
था। विधेयक ने १६१८ मे ्वम्बई प्राथमिक शिक्ला-अधिनियमः'कास्पधारण किया 
इसको “पटेल-अधिनिपम' (एल ^) भो कहा जाता है ) इसको प्रमु पाराय 
निम्नलिखित ई -- 
१ वम्बरई कै अतिरिक्त अन्य गभी नगरपालिकाक्षे्नो म अचिनिपम ५ 
होगा 1 


1 काऽ, फे (छात, 5 एल फर पनल गातु एणा 11458 
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२५० [ भारतीय शिक्षा या इतिहास 


२ छसे ११ वर्ध॑तक वौ भायुके वच्चौ कै लिये प्राथमिक रिक्षा अनिव् 
होगी 1 
३ प्राथमिक शिक्षा नि शुल्क होगी । 
ॐ नगरपालिका-केनो मे निवाप वरन वाते प्रत्येव अभिमावक कोम 
वच्चो कौ मान्यताप्राप्त प्राथमिक विद्यालय मे भेजना पडेगा । यदि 
कोई अभिभावक इम नियम वा उत्लघन करेगा, तो उते ५ एय 
आधिक दण्ड देना होगा । 
भ॒ जो व्यक्ति अनिवायं िक्षासे लाम उठा सकने वलि वच्चो को नीक 
रयेगा, उसे २५ रुपये आधिक दण्ड देना पडेगा 
६ अनिवार्यं शिक्षाक कारण होने वति अधिक ग्यय की पिके (॥ 
नगरपालिकाओ को पुराने करा कौ वढाने जौर नये कते बी लगनिका 
अधिकार होगा1 
७, अनिवायं शिक्ञा के लिये सरकार अधिक सहायता-अनुदान देके तिए 
वाप्य नहो होगी । परन्तु सस्कार स्वेच्छा ते व्यम का ख भाषदे 
सवतीदै1 
व यह नगरपालिका कौ इच्छा पर्‌ निर्भर होमा किवे बालका भौर 
बालिकाो--दोनो के कथे या इनमे से किती एक के लिषु प्रि 
शिक्षा अनिवां करे । 
प्पदेल-अधिनियमः मे सरकार के ऊपर अनिवायं प्राथमिक दिक्षा का दावि्ल 
नही रला गया । इतने वड प्रान्तमे इस दिक्षा के व्यय के लिये निशित सार्थ 
का भी स्पष्टीकरण नही किया गया । परन्तु इन दोषोके होते हए भी दस अधिनियम 
ते प्राथमिक शिक्षा के इतिहास मे एक नवीन अध्याय प्रारम्भ किया । त्रिटिि 
नने प्रायमिक शिक्षाको जनिवायं एव नि शुल्क वनाने का यह्‌ प्रथम प्रयास था। 
सुन्दर उदाहरण का अन्य प्रान्तो मे अनुकरण किया गया भौर वहां मी अनिषाय 
प्राथमिक सिक्षा-सम्बन्धी अधिनियम पारित किये गये 1 

पजाव--पजाव मे १६१६ मे श्राथमिक िक्षा-जधिनियम' (एण) 
हत४८य६०्‌ +©) पास्ति किया गया । इस अधिनियम मे अनुर्‌ नागरि 
ग्रामीण सेवन मे वालको के लिये प्रायमिव रिक्षा अनिवायं कर दी गरई। 

सयुक्त प्रान्त--यहां १६१६९ म प्रायमिक िकषा-अधिनियम" बना। ५ 

अनुसार नगरपालिका-कषेतरा म॒ वालका तया वालिवाभोके विये प्रायमिक सि 

अनिवार्यं कर दिया गया 1 ॥ 
यगाल--दस भ्रान्त मे १६१६ बे श्रायमिक लिक्षा-अधिनियम' ने 

नगर्पालिका-कषेघ्रो मे वालका के लिय प्रायमिक दिका अनिवायं वरदौ यई । १६१ 


रष्टय आन्दोलन सौर शिक्षा की प्रमति {१६०५-१६२१) | २५१ 


भे दस अधिनियम मे संशोघन करके वालिकाओ को भी इसिक्षाकालाभे 
द्विया गया ! 


विहार व उडीसा--यहँ १६१६ मे श्राथमिक रिक्षा-जधिनियम' पास करके 
नागरिक एव ग्रामीण क्षेमो मे वालको केलिये प्राथनिक शिक्षा को अनिवार्यं 
किया गया । 


बम्बईु--"परेल-अधिनियम” वम्बई के अत्तिरिक्त अन्य सभौ नमरपालिका-ेतनां 
केचियेथा! अते १६२० मे बम्ब नरके लिये शधरायमिक चिक्षा-अधिनियम' 
(ला ज णापि एतया एतवपठ्वौष्ा 6) कनायाः गया । इसके दारा 
वस्व नमर के चालकी तथां वालिकाओ बे लिपे अनिवार्य प्रायभिक यिक्षाकौ 
व्यवस्था की गई । 


म॑ध्य-परान्त- दस प्रान्त मे नागरिके जौर्‌ प्रामीण केता मे वालको एवं 
मालिकाओ के लिये १६२० मे अनिवाये भ्रायमिक रिक्षा-अधिनियम' पारित किया 
गया । 


भद्रायां १६२० मे श्रारम्मिक लिक्षा-अधिनियम' (ए[दतलापवा 
एवपत्णाणा ^©) पापस विया गया 1 इसके अनुसार, नागरिके एवं श्रामौणक्षेनोमे 
वालको भर वालिकाओ के किये प्रायमिक दिक्षा को अनिवायं बना दिया गया । 


उपयुक्त विवरण के आघार पर यहे कहा जा सक्ता है वि भारतकेसभी बडे 
प्रान्तो मे अधिनिपम वनाक्रर प्राधमिकं शिक्षा अनिकार्पे कर दीगर ।२वर्पकी अवधि 
मे ७ प्रान्तो मे अनिवार्यं प्राथर्भिक शिक्षा के अधिनियमो का पारित होना--इम बात 
का प्रतीक टै वि मारत्तीय, शिधा क महत्त्व को सम कैथ गौर इसके प्रतारके 
थे ्नियाशील हो सये थे \ लगभग ४० वर्यं के गविराम संघर्पं के उपरान्त उन्होनि 
सरकार बो अनिवाये प्राथमिव शिक्षा का सिद्धान्त स्वीकार करने कै लिये वाव्थ 
विया) अपने महान्‌ फायं के तिये इस काल के नेता हमारो प्रशंसा के पात्रह। 


प्रायमिक शिक्षा की स्थिति (१६०५-१६२१) 


हम इसी अध्याय मे श्रायमिक दिक्षा (१६०५-१७)* शीपक कै असमेत 
उल्लेख कर्के कि १६११ तक प्राथमिक दिक्षा कौ प्रगति मवाव यतिच हुदै । 
परन्तु उसके उपरान्त इत्र क्ंविल्य आ मया । इसके दो प्रमुख कारण पे -- 

१. भ्राभभिकं रिक्षा का अनिवायंन होना) 

२. सरकारी अधिकारो दास प्रायिक चिन्न की सद्यात्मक बृद्धि की 

अपेश्ना गुणात्मक उप्रति पर अधिके वल दिया जाना! 

(१) प्रायमिक क्षिप्ता को संख्यात्मर वृद्धि-- "१८८२ मे १८६२ तक भारत 

म्न पौच वं ओर उससे अधिक अयु के पुर्पो कौ सारता मे १.४ प्रतियत 


२५द | भारलीय यिक्ष का एतिटास 


(१२३ प्रतिशत ने १४०४ परतिधन} मौर स्वरयो कौ माकशषरता मँ १.३ प्रतिस्त (*५ 
प्रतिदात मे २ प्रतिशत बृद्धि दृरद। १६२१ मेँ युग्यो यौर स्वियौ कौ साक्षा का 
परतिदात केवल ७.२ था 1 प्राययिक दिता फी प्रगति भत्यधिकृ मनद रही है 1 

(२) प्रायनिफः दिक्षा कौ गुणात्मक उप्ति--जसा किः उपर मेत श्प 
चुका दै, सरार ने प्रायमिकः दिक्षा को गुणात्मङ़ उघ्ननि पर बहुत जोर दिया ओर 
इस दिशा मे निम्नतिसित वाये विये -- 

१, अध्यापकः प्रकषिकण~-“भारतीय यिक्षा-मायोग' की सिफाद्ि के मतृ 
प्रायमिय- विद्यालयो के अच्यापकोरे प्रथिक्षण कीओर विघ्नेप ध्यान दियागया। 
फलत. राजकीय प्रिक्षण-वि्यालय नित विषे गये भौर मँरघरकारी दिकण 
संस्थाजो यो उदारतापूवंक आयक सहायता दी यई 1 १६२१ मे भारतम (रमाको 
सम्मिलित करके) ६२६ प्रिक्षण-विद्यासय पृर्पो के लिपे, भौर १४६ म्विमौकेतिवि 
ये । इनमे क्रभदा २२,७७ ओर ४,१५७ ग्यक्तियो षो दीक्षित विया जा रहा भा। 
इस वरं प्रायमिव वि्यालयो ने १८१,२०६ अष्यापफ सायं वर रदे ये, जिनमे ते 
६७,६१३ दीक्षित ओर शेप अदीधित ये । 

२. ष्यापकों फा चेतन--अष्याप्रको कौ येतन-ृदधि के सम्बन्ध मे क रातो 
मे उदारता की सीति का अनुसरण किया गया । इस चायं मे ब्य अग्रणी रह । 
वहा १६०१-०२ मे मध्यापको का वेतने लगभग ८ रूपया मा्षिक था । १६९ १२९ 
मे दसै वदाकर ३३ रुपये कर दिया गया । पंजाव भौर मध्य प्रान्त मे भी । 
विद्यालयो के अध्यापको के वेतन मे वृद्धि की गदः परन्तु वह वम्बई तक्म 
वंयाल, विहार ओर मद्रास म॑ इस दिशा मे कोर फां नही विया गया। उदाहर 
वंगाल मे शिक्षको का ओौसत मामिक वेतन प रपयेथा। 

३, पाठ्चकफम--इस अवधि की एक विशेषता यहं दै क्रि समगन-सम पर 
प्राथमिक वि्यातयो के पराद्यक्रम को दोहरा कर ओर उसमे भधिक विषयो को सवा 
देकर उसे जटिल वना दिया गया, एवं अधिकांश प्रान्तो मे षादुयक्तम मे 
जध्ययन ओौर बागवानी कौ सम्मिलित केर दिया गया । ग 

४. भवन ओरं श्षिक्षण-सामग्री--इस काल मे प्राथमिक विलय के 
ओर उनकी शिक्षण-सामग्नी मे सुघार करते की चेष्टा कौ गई { परन्तु जिस ७ 
प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो दहा था, उस अनुपात मे नं कायौ कोनहि 
गया । फलस्वरूप, समग्र स्प मे विद्यालयो के भवन ओर उनकी दिक्षणा 
सन्तोपजनक नही कहा जा सकता है ! 
समोक्षा 
यद्यपि मे इस अवचि मे प्राथमिक चिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लि उपसि 





1. दनय शा ट काण (ता 2, 45. 


राष्टरीय भान्दोलन गौर चिक्षा कौ प्रगति {१६०५-१६२१) | २५३ 


कायं किये गये, तथापि उनके परिणाम सुन्दर न निकले ¦ वस्तुत प्राथमिक शिक्षा 
की यथार्थं उन्नति नही हुई, ओर न शिक्षण का स्तर ही ऊँचा उठा] कारण यह 
था कि अदीक्षित अध्यापको की संच्या परिक्षित शिक्षका से कही अधिक थी । पाट्य- 
क्रम जटिलिथाञओर नागरिक तथा ग्रमीण क्षेनोके पाद्य-ज्रमो मे कौ वि्चेप 
अन्तर नही था । विद्यालयो के विएए उपयुक्त भवने तथा शिक्लण-सामप्री का अभाव 
था 1 कुं प्रान्तो मे दिक्षको के वेतन मे वृद्धि अवश्य कर दी गई थी, परन्तु प्रथम 
विष््व-युद्ध के परचात्‌ वस्तु के मूल्य इतने धिक हो गये थे कि अधिक वैतन प्राप्त होने 
प्र्‌ भी शिक्षको को अपने जीवन कां निर्वाह करना अत्यन्त केडिनि था । जिन भान्तो 
मे उनके वेत्तन भे वृद्धि नही कौ गई थी, वहां तो उनकी दक्चा अत्यन्त करणाजनक 
थी! छ्त्त पट्‌ कटुना उपयुक्त ही होगा कि इसं कालमे प्रायमिक सिक्षाकीनतो 
संस्यात्मक वृद्धि हुई मौर न गुणात्मक उतेति । 


स्त्रियों की शिक्षा (१६०५-१६२९) 


भारत मे स्वरी-दिक्षाकी सदैवसे उपेक्षाकी गहै) कोंटन (८००) का 
कयन था किं स्नी-िक्षा को अप्रगतिश्षील अवस्या इस देश की चिक्षाप्रणालीको 
कलंकित कररहीहै)" कंलनने स्वीकार किाभा किभारतमे स्नी-धिक्षा वहत 
पिचडी हुई दशा मे दै । उसके समय मे सम्पूणं मारत मे केवल ४२५,००० लडकरियां 
विभिन्न प्रकारके स्दूलोमे दिक्षा ग्रहण कर दही थी ! इनमे लगभग ३ एग्लो-दण्डियन 
ओर भारतीय ईसाई थी । कर्जन ने स्ती-दिक्षा को प्रोत्साहित करने का निदचय तिया 
परन्तु भारतीयो की रूडिवादिता, पर्दा-प्रथा ओर वाल्‌-विवाह्‌ श्रया की कटिनादयां 
उसके समक्ष आई 1 भत उमने बालिका के लिए कुद आदक्ं विद्या्तयोकी 
स्थापना, ओर उनमे मुयोग्य अघ्यापिकामो की नियुक्ति करके स्प्री-शषिक्षा कौ विस्तृत 
करने का मागे भपनाया । इन कायौ कै परिणाम सन्तोपजनक नदी निक्तते मौर स्नी- 
दिक्षा अपनी पूरव त्ितिमेहीरही। 
हिक्षा-नीति-सम्बन्धो "सरकारी प्रस्ताव (१६१३) 


शक्षा-नीति-सम्बन्धी सस्वारो प्रस्ताव" मे स्प्री-दिक्षा कौ ओर ध्यान दिया 
गया । इसमे स्वीकार क्ागयाकि भारतौयो कौ सामाजिक प्रथाये स्ियोकी 
दिक्षा मे अवरोध डालती ह । समाज के इन बन्धनो को तिरस्छृत करये स्मरी दि 
का प्रसार किया जाना सम्भव नही है 1 अत प्रानीय सरकाये क लिखा ग्याकिवे 
स्थानीय सामाजिक परिस्मि्तियो करो अपने टष्टिकौीण मै रखकर स्वी-कि्लाको 
प्रोत्साहित करने के लिपि अपनी योजनाय भज । इसके साय ही "सरकारी प्रस्ताव" मे 
स्त्री-शिक्षा फे विकास वे लिये अग्राकित सामान्य सिद्धान्त निधारित भिये गये :-- 


१, "ल प्र०8द स्णऽ्ण्ठ्णऽ छण गा प्र त्दप्ट्छरम्‌ 
8. 
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१. वालिका को जीवनोपयोगो दिक्षा दौ जाय अर वह रेसी ह, न्ह 
वे सामाजिक जीवन मे अपना उचित स्यान ग्रहण कर सके । ॥ 

२. बालिका को वालको से भिच्र रिक्षा दी जाय ओर दसम परीक्षामा 
को कोई महत्व न दिया जाय 1 

३. वालिकाओ की दिक्षा मे स्वास्थ्य-विज्ञान को विदेय स्थान दिया जपं 
ओर स्थानीय सामाजिक वातावरण को ध्यान मे रखा जाय। 

४. वालिका-विद्यालयो मे शिक्षण तवा निरीक्षण का कायं करे 
सतियाँ ही नियुक्त कौ जायें । 

५, योग्य भारतीय अध्यापिकाजो के अभाव म यह्‌ वाधनीय हमार भा 
मे जो विदेशी स्वियां निवास कर रही ह, उनको दिक्षण-कायं के 
प्रहिक्षित किया जाय । 


इस नवीन शिक्षा-नीति के फलस्वस्प लडकियो की शिक्षा 
ओर उसे प्रत्येक स्तर परं प्रगति कै चिह्ल दिखाई देने लगे । हम 
की लोर नीचे संकेत कर रहै दै :-- 

१. उच्च किक्षा--इस अवधि भे उच्च शिक्षा के प 
उल्तेखनीय ह : प्रयम--कोनेजो मे शिक्षा ब्रहम करने वाली छाया की सं री 
तत्र गतिच वृद हुई १६२१ मे १,२६३ लकया, कोनिजो मे कषा ्रष्तकर 
थी, जव कि १६०२ भौर १८९२ मे उनकी संख्या क्रमदाः १७७ ओर ६ थी तियो 
ट्र लडवरियां जधिक संख्या मे कौतिजौ मे भरवेश करने लगी भौर पुन्तिम ॥॥ 
ने भी उच्च धिक्षासे लाभ उठाना प्रारम्भ किया। मट्‌ कतिजौ मेषढनेवा प्र 
१,२६३ लडक्रियो मे क्षे ३६० दिन्द्र गौर २५ गुखलमान चो । तृतीय त्ष त 
पशक्षामो मे अपनी यदव बुद्धि का परिचिय दिया मौर लब्कोसे त नः 
नही रही । चतु्--१६१६ मे पूना मे "एस ° एन० दीर टी° इ्डिमन न न 
यस्िटी" की स्यापना की गर । दसका श्रय भारत के सुविख्यात समाज-मेवव पायु 
अन्नासाहव नावे कौ दै । उन्होने अनुभव किया कि स्वियौ तथा पुष्पो लिये १ 
गरम तो भिद होना ही चाहिये, साथ ही स्वियोके निमित्त देखा पाव्यम्‌ क 
चाहिये जो उनवे जीवन-क्तव्य ओ अनल हौ । मत हस विद्यालय बा ज६९ 
स्त्रियो षो “सुमाता' तथा (सुगृहिणीः वनने की शिक्षा प्रदान क्रनाथा ॥ 


ह व दिक्षा प्र 
२, माप्यमिक दिक्षा--दस काल मे स्तिया मुनी माच्यमिक ।प५ श 
नमे दिक्षा्राण + 


नीय उद्रति हृं । १६२१ मे हाई सूतो मौर मिडिल चुन , 
वाली लडवियो षी संख्या ब्रमः ३६.६६८ मोर ६२.४६६ यी, जव ५ १६। 
यह्‌ संच्या तमय: ६,२०४ गौर ३२३०८ यो । माध्यमिकः विद्यातयौ न व 
कर्ने याती लड्तियोको संख्या मे वृद्धि होने वे चार मन्य मर्पय [व 
्रायमिय सि प्राप्त रने वासी वाक्तकाजो की रंच्यामरवुदिहो गर्हथी 1: 


को प्रस्णापिवी 
दुन विभिन सत 


सम्बन्ध मे चार वा 


राष्ट्रीय भन्दौत्नं गौर शिक्त की प्रगति {१६०५-१६२१) | २५५ 


अनेक माघ्यभिक शिक्षा कौ इच्छा रखती थी । अत वे माध्यमिक विद्यालयौ मे प्रवेश 
चेने लगी । द्वितोय--शिक्ञा-परसार के कारण भारतीयां का टष्टिकोण बहत गु 
परिर्वाततिति हो गया था ओर वें बाल-विवाह्‌ की हानियो से परिचित हो गयेथे। देसी 
दशा मे अनेक लडकियो के लिये माध्यमिक दिक्षा सुलभ हो गई थौ ) तृतीय--मार- 
तीया का रष्टिकोण व्यापको गयाथा भौरवे स्वी-शिक्षाके लाभे अवगतहो 
गये ये । अन्तिम--पाश्चात्य सभ्यता ओर संस्कृति कै प्रसार के साथ-साथ, लड्कियो 
को अग्रेजी लिक्षादेने का विरोध समाप्त होता जा रहा था! भारतीय को लडकियो 
को अंग्रेजी रिक्षा देने के आधिक लाम का अनुमवहोचुकाथा। एेखी लडकियौ के 
विवाह मे कठिना का सामना नही करना पडता था गौर साथदही चिवाहमेक्म 
घन भी व्यय करना पडता था } जत अधिका अभिभावक अपनी पृत्रियौ को जग्रेजी 
करी शिक्षादेने लभेथे 


२. प्राथमिक द्िक्ा--दिक्षावे इसक्षेन मे सवसे अधिके प्रगति हुई । १९२१ 
मे प्रायभिकः विद्यालयो मे पढने वाती बालिक्ाओ की सस्या १,६०८१५५० थी, जव कि 
१६०१ मे यह संख्या ३,४८,५१० थौ । इस काल मे शिक्नण-वि्यालयो मे दीक्षा तेने 
वाली छत्राभ की संख्या मे आदचर्यंजनक वृद्धि हुई 1 १८८१ मे इस प्रकार की तराथो 
कीसंख्या ५१५, १६०१ मे ए,ष्ट्र भौर १६२१मे ४३६१ यी) वंभालमेस्नी- 
शिक्षा मो प्रोत्साहित करने के लिये १६०७ मे 'स्नी-रिक्षा समित्ति' की स्यापना की 
गर । पर्दानदीन सतियो की दिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया | 


३. व्यावसायिक शिक्षा--दइस अवचि मे पूवं वै समानस्मियोने व्यावसायिक 
शिक्षा (7/0 ल्ञ्डाणाध] 4५८०1100} मे अपनी रचि व्यक्त नही की । भधिकादय 
लटकियो ने शिक्षण-विद्यालयो गौर मेडिकसस्वूलोमे ही प्रवेक्त छिपा । द्रनमे गतो 
ष्टियिन ओर भारतीय-ईसार्‌ छामाओ की सख्या अधिक थी । स्त्रियोथ चित्रि-ा- 
रिक्षा की विलेप सुविधा देनेके लिये १६१६ मे लेडी दाडिद्ठक्मतिन" श द्िन््त 
मे नि्मरण किया गया । 


मुसलमान कौ शिक्षा (१६०५-१९२१) 
भारतीय शिक्षा-जआयोग' ने मुस्तिम-विशा दी श्न द दादर दुय 


प्रकट विया था मौर इसवी भोर सरकार काव्यानि ल्द वरद 
सर्कार--गूखलमानो को दिद्ित्तिवर यौरट्व न्द्रा गाण्दी ॐ नि र 
हिष्दुभ गा अ्रतिन्द्र बनकर सपने गर्नदिव ष्ट द्ग कदी यी 
भूसलमानो को सिक्षा की विदोप मविधारेत्दत न्ट द्येग्यं ८२६ 
मुस्तिम-कचक्षा का अदमूव विम्नाग्‌ टुवया 1 गन च नय गधयिः ॐ र 
पहलुओ का अध्ययन नीद कन्ये ~~ र 

१. पस्निम धावद = ज्‌ च हिन =" ध 
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मूसलमानो कौ सख्या १,७५६६६१ यो । इनमे १,४६१,५३०८ लडके ओर २८४२ 
लडयियां थी । 


२. पमुस्लिम-शिना की चि्चेवतए--इस काल की मुस्लिम-रिक्षा कचा 
प्रु विदेपताये थी --{(१) युसलमान द्ाचो कौ संस्था लगमग उतनी ही, 
जितनी कि अन्य जात्तियोके द्याघ्नो की, (२) जिन प्रान्त मे मुसलमान भरत रला 
मेये, वह उनकी शिला मे आश्चर्यजनक प्रगति हई थी; (३) मुस्लिम स्वा र 
उच्च एवं व्यावसायिक सिका ग्रहण करने लगी थी, सौर (४) माच्यमिक सूल # 
कौलिजो मे अन्य जातियो कौ अपेक्षाकृत मुस्लिम द्ामोकीसंष्याकम थी। 


३. धिकषिष्ट एवं परयक्‌ स्कूल--अधिकाश मुस्लिम छान सावंजनिक पावो 


नने पद्तेथे1 परन्तु वे उनसे सन्बुष्ट नही ये--क्योकि उनमे षामिक िषाणएठ 
मुस्लिम अध्यापको का अभाव चा, अरवी ओर कारसी के अध्ययन की सुविधा र 
यी मौर ्िक्षाका माध्यम "उदरं नही था] अतः मुसखलमानो ने विशिष्ट एवं एष 
स्कूलो की माग की, जिति सरकार ने पूर्णं किया । इस काल के मृस्लिम 

तीन स्पष्ट समूहो मे विभाजित किमा जा सक्ता है 


१. प्रथम समह्‌ मे भकतब, मल्ला ओर कुरान स्वल ये। 
दिक्षा के साय-साथ, धार्मिक दिक्षा भीदी जाती थी। ता 
२, द्वितीय समू मे मदस्ते य, जिनमे दर, अरौ बौर फारसी की 
दीजातीथी। + कि ु, 
३, तृतीय समूह मे आयुनिक ढंगके स्कूल ओौरका 
अरवी भौर फारसी के साथ-साथ, अगरेजी की भी सिना 8 
जाती थी॥ 


नमे प्राथमिक 


टिप्पणौ वि 
सुसलमानो की दिक्षाके लिए विशिष्ट एवं प्रयक्‌ स्कूलो की १ 
सिद्धान्त आधारपरूत रप से गलत था } इस प्रकारके स्कूलोका निर्माण क दा जार 
मान छात्रो को चोटी मायु से ही जन्य जात्यो के छात्रो से प्रथन कट दि 
शा । सके बडे भयंकर परिणाम निकले । अलय जायु मेही गुस्लिम चा मी भोरे 
पवव मस्तिष्क मे साम््रदायिकता की विपाक्त भावना अंकुरि होते तगत विका 
हिन्दु तया अन्य जातियो कौ अपने से धृषक्‌ सममने लगते भे । जिस सामा 

का चीज-वपन इस काल मे किया गया, उसका उग्रतम रूप अगस्त, 


चिभाजनकेरूपमे देखने को मिला। 
हस्निनों कौ शिक्षा (१६०५-१९२१ ) | 
इस अवि मरे दरिजनो की शिक्षा म आदयातीन प्रमति हुई । स हिधा 
सवमे जधिक संख्या प्रायमिकः विद्यालयौ न यौ, परन्तु माच्यमिकः तमा 


१६४७ 
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शालाभो मे भी हरिजन छात अध्ययन कर रहै थे १६२१ मे भारत कै चिभिप्त 
प्रान्तामे हरिजन छानो की सस्या निम्नाकित तालिका से स्पष्ट हो जाती है -- 





11. प्राप्त विद्यालयो 


[र हरिजनो कौ जनसद्या 
प्रान्त | (हासे मे) 








मे हरिजिन-छत्र 
ङ| & | ६१५३० १,५७.११३ 
बम्ब १,४६० ३६.५८१ 
ययाल ६,६४० ६६,५५२ 
सयुक्त प्रान्त ७,६८० ३६.८७३ 
पजाव १,७०० ३,७३२ 
विहार व उड़ीसा २,५३० १५.०६६ 
मध्य प्रान्त ३,०१० २८,६६६ 


इस काल मे हरिजनो की रिक्षा की प्रगतिके कर विरेयकारण ये, जिन पर 
हम नीचे प्रका डाल रहै है -- 

(१) राजकीय प्रयास--हरिजनो की शिक्षा को सरकार सै विशेष प्रोत्साहन 
प्राप्त हुआ } सरकार ने विविध विधिमोद्वारा हरिजनो को दिक्षा ग्रहण करके 
लिये जाकरपितत किया, यथा--{१) नि शुल्क शिक्षा कौ व्यवस्था, (२) छात्रवृत्तिं तया 
अन्य प्रकार की मार्धिक , सहायता, (३) छानावासो का प्रबन्ध, (४) हरिजनो कौ 
शिक्षा देने वाले वियालयो को उदार सहायता-जनुदान, भौर (५) हरिजन दिक्षकोके 
प्रशिक्षण चौ व्यवस्थां । 

(२) व्यक्तियत प्रय(स्‌--ईइस अवधि मे सवणं हिन्दुभो मे जागृति प्रारम्महो 
गद थी भौर उन्होने भारतीय समाज पर लगी अस्पृश्यता की कलक-कालिमा कोषो 
डालने का दृढ सक्त्पं कर लिया था! अपें-समाज, ब्रहम-समाज ओर प्रार्यना-घमाज 
पहले ही अद्रूलोद्ार के पुनीत कायं मे अपनी सेवाओ( को अपितकर च्केये।॥ 
गोपाल कृष्ण मोखलते ने अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने के लिये १६०५ से 'भारत- 
सेवकः समाज" (इला ४८४७ ० (02 इण्यलर) की स्थापना कौ थी मौर वह्‌ सराहु- 
नीय कायं कर रहाथा। १६१४ मे मभृतलाल ठक्कर ने इत्र समाज के सदस्य 
बनकर हरिजनोद्धार के काये मे अपने जीवने के हेष वपं व्यतीत कयि) हरिजनौ कफे 
चत्यान के सिए १६०६ से चिदुख्लर!म जी शदे ने पुना मे दलित्त वग उद्धार सभा" 
(12९6886 ©[358 कण1850) स्थापित कौ । हृर्जिनोद्धार के कायं मे सवते भधिक 
योग महात्मा गधी ने दिया । उन्टोने अपने लेखो द्वारा जनता का ध्यान हरिजन की 
पत्ति दशा की ओर जाकपित क्रिया ! उनके नेदृत्व मे कापर ने अपने कायंक्रममे 
हिरिजन-समाज-मुघार कौ प्रमुख स्यान दिया। काप्रेसको कारयेकारिणी समितिने 


1 शशकछण्या ्य ट तिकयण्ड (०1९८, ए. 218, 
१७ 
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१९२२ म वारदौली मे ह॒रिजनो की सामाजिक स्थिति मे सुधार करे के एमन १ 
एक प्रस्ताव पास किया । उसमे कहा गया कि--(क) हरिजिनो के सामाजिकिस्त 
दो ऊव उटानि के लिये सगठिति स्म मे प्रयत क्या जाय, (ल) उनको मानम 
तथा नैतिक उन्नति करने मे सहायता दी जाय, (ग) उनको अपने वच्वा कोरि 
देने का लाम वताया जाय, ओर (च) उनके लिव नागरिको को प्रप्त देने वी 
प्रत्येक सुविधा प्रदान की जाय । 

उपरिकिथित समाज-सेवको तथा सस्यामो के अतिरिक्त, बडीदा ओौर कोत्दापर 
कै साजाभो ने हरिजनो के सामाजिक उत्थान के लिये भागीरथ प्रयास विवि की ५ 
नरेश, सायाजीराव गायकवाडने १८न्३मे हरिजनो के लिये म विपिष्ट विद्य 
की स्थापना की । उन्होने हरिजन वि्याधियो को दातरवृत्ि्यां देकर ह 
दात्रावासो का निर्माण कर, ओर उन्दे आधिक सहायता देकर दिक्षा ग्रहण कले 
लिये भत््ाहन दिया । हरिजन के नेता डा० भम्बेदकर्‌ को वडौदा-तरेध वै र 
व्यय से उच्च यिक्ष प्राप्त करने के सिये अमेरिका भेजा भौर अपने राज्य मे उच्च 
पर नियुक्त किया । कोल्हापुर-नरेश, शाह क्षत्रपति ने अपने राज्य के सभी गा 
के द्वार हरिजनो फे लिये खोल व्यि ओर शिक्षित हरिजिनो की राजग 
नियुक्तियां की । | 
(३) हरिजनो का प्रयास---उपरोक्त अयासो के परिणामस्वरूप, हा 
राजनैलिक तथा सामाजिक अधिकारो के प्रति जागरूक हए । कुठ समय 
्राप्त करने के कारण वे इसके लाम को पूर्णत समभन लगे थे । उनमे ठ 0 
की वृद्धि हई मौर वे दिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकारकीर्माग कले नी 
कायं मे उन्हे जपने नेताओ--डा० वीर आर० अम्बेदकर मौर एम स भ लाम 
विज्ञेप सहायता राप्तं हई 1 उनके नेतृत्व मे हरिजनोने भारतीम नागरि 
अन्य व्यक्तियो को प्राप्त सभी अधिकारो के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया पु 
हर्जिनो की जाए्तिनेदही उनके शिक्षा-कायं को आगे बढाया 1 
दिप्पणो 

हरिजिन-आन्दोलन से श्रमावित होकर प्रान्तीय सरकारोने ध १६६ 
दिक्षा ग्रहण क्रने के लिये सभी सुविघा्े प्रदान की 1 मद्रास तयं 
१६२० ओर १६२२ मे आदेशा देकर समी सावंजनिव- विद्याया क द्रा मी 
क विद्याथिया के लिये खोल दिपे 1 च्य प्रान्त, सयुक्त श्रान्त मीर वम्बई विदान 
नीति का अनुसरण विया गया 1 वेन्दरीय सरकार के एव मदेश दारा उन पवितम 
का सदायता-अतुदान यम करनेकी आजादी गई, जो हरिजन दतरा लनी 
प्रतिवन्ध लगाये 1 कलम्वन्य, रस्जिना कनै चिक्ना की उत्तरोत्तर वृदि हेन स 
आदिवासियो एवं पहाडी जातियों को सिक्षा + 


कः > अ वाकी 
पूवं वे ममानदमकाल मना आदिवामियो एव पादी जगि 


रष्टीय आन्दोलन ओर शिक्षा की प्रमति (१९०५-१६२१) | २५६ 


था विस्तार नही हुभा । इन जातिया की दिक्षा कौ व्यवस्था मुख्य स्पृ से मिक्ञनरियो 
केहायमैहीर्ही। सरकारनेभीर्स दि्लामे बुद्धं प्रयास किय भौरथोटेते 
मितन स्तूसो का सचालन स्वय करने लगी। 


अपराधी जातियोः को शिक्षा 


इस कात की एक प्रमख वदोपता-अपराधी जातिया को शिक्षित करना 
भौर उग्ट्‌ लामप्रद व्यवसायो म लगाना था। इस दिशा म सरकार का यह सर्वप्रथम 
प्रास था। य जात्तियां खानावदोदा थौ सौर अपनी उदर-पुतति कै सिये चोरी करती 
थी या दसरो के पदुभओको चपचापले जातीथी। मद्रास प्रान्त मे इन नातियोके 
लिए १० वस्ति बनाई गई । प्रत्येक वस्ती मे एकर स्कूल था, जिनमे बालकोके 
लिये शिक्षा अनिवायं थी। १६२१ मे इन विद्यालयौ मे १,४४३ छात्र शिक्षा प्राप्त 
कररटहै थे) उनको व्यावसायिक रिक्षादेनेके विचार से सरकार ते ओौद्योगिक 
स्कूल फा भी निर्माण किया । पजाच मे अपराधी जातिपो के लिये ३३ स्पूल थे-२० 
लटक के लिए अौर १३ लडकियो के लिए ! इनमे क्रमश्च ७३० लब्के भौर ४३१ 
लडक्रियाँ शिक्षा प्राप्त कर रदी थी । कु ओचोगिक स्कूल भी थे, जिनकी यौगिक 
छात्र सख्या ११६ थी) सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालया मे १,८५५ विद्यार्थी रिक्षा 
प्रहुण कर रहे थे । वम्र प्रान्त मे अपराधौ जात्तियो की दिक्षा कै लिये ३९ स्वरलये, 
जिनकी दाय सख्या १,४७७ भी । सामान्य ओर सिदान स्करलोमे इन जात्तियौके 
४,००० विद्यार्थो पढ रहै थे ।» 


व्यावसाभिक शिक्षा {१६०५-१६२९) 


इस कालिम सामान्य रिक्षा कौ अभा व्यावस्तायिक शिक्षा कौ प्रगति बहुत 
ही कम हर्द) इस समय तक जा भो व्यावसायिक शिक्षा सस्थाये थी, उनका एकमान 
उदेक्य--राजकीय विभागोके लिये भारतीया कोकिसी उद्योगया व्यवसायी 
रिक्षादेनाथा। देर कौ ओद्योगिक एव व्यावसायिक मावश्यक्ताओ की पृत्तिके 
लिए शिक्षा मस्याभाका निर्मम नहो किणा गया) १६२१ मे न्यावस्ायिक शिक्षा 
म॒श्याओ भौर उनमे पढने वलि छात्रा कौ सस्या अगे की तालिकासे स्पष्टो 
जाती है -- 
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ष्टा ॥ 
२०्वी शताब्दी के ्रारम्भमे राष्ट्रीय आन्दोलन भोर पकड ^ ध 
राष्टय भावना से मोत-प्रोत देश > नेतामो ने साष्टरीय शिक्षाक माग की)। 


राष्टीयश्िक्षाका विकास्यपि रष्रीय दिक्षा की मागि वर्तमान (८ 


क प्रयम्‌ दशक मे कौ गईं थी, तथापि वी शती ते भी राष्ट्रीय धिका पि 
विद्यमान था । तत्कालीन शिक्षा-प्रणाणी से असन्तुष्ट होकर भा बी 
ङ्प से विद्यालय का निर्माण किया या, जिनका दृष्टकोण राष्टरीय धा 1 ९" 
मे राष्टरीय मान्दोलन की उग्रता के साथ-साथ, भारतीय किक्षाके ) 
मागि प्रवल होती गई! गंधो जीते भारतीय रिक्षा के विदेशी स्वप 4 
आलोचना की 1 राष्टरीय-रिक्षा को ६ सिद्धान्तो पर आधारित काल 
(१) भारतीय नियन्वण, (२) स्वदेश-प्रेम की शिक्षा, (३) दास्य सनुरण ह 
(४) पाइ्चात्य ज्ञान एव विज्ञानो का भघ्ययन, (५) अग्रेजी प्रमु वा १ ॥ | 
(६) व्यावसायिक शिक्षा पर वल} इस निदडान्तो के आघार पर १६० ५ १६ धि 
बंगाल मे अनेक राष्टीय विद्यालयो का निर्माण किया गया । १६ ष्म 
जन के अन्त के साय-साय, राष्टरीय शिक्षाक आन्दोलन का ५. 
मे यह आन्दोलनं फिर प्रारम्भ हज । फलस्वरूप, ४ माह से कम ॥ आ 
मिलिया इस्लामियः, विहार-बिद्यापीट, काशी-विद्यापीट, गूजरात-बि्या ् सता | 
निर्माण हमा । लगमम सभी प्रान्ते रष्टरीयस्छरलो ओर कतिजौ षा स्य नि 
द्रण 


ह्वाका-नोति सम्बन्धो "सरकारी प्रस्ताव -१ ६१३ र 
माध्यमिक एवं उच्च लिक्षा के सुघार के लिए अनेक मुमाव षि जिका मा) 
विदव-युद ध्रारम्म हो जानि दै वारण इन गुव कौ वार्यान्विति न 
कलस्वस्य, भारतीय दिका बे विकामवे तिये वृद्य नही विया गया। 


राष्टीय आन्दोलन ओर शिक्षा की प्रगत्ति (१६०५१६२१) | २६१ 


कलकत्ता दित्वविध्ालय अयोग--इप आयोग की नियुक्ति १६१७ मेकी 
मई । इसका उरैश्य--कलकन्ता विर्वविद्यालय की जच करना या, परन्तु इसने 
भारत के समस्त ॒विश्वविद्यालयो के सुधार कै तिमे सुकाव दिये। ्सीलिए इस 
आयौग का अत्यधिक महद्व है! (आयोगः ने माध्यमिक रिक्षा के दोप वतायै भौर 
उनको दूर करने के लिए सुफाद दयि । कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्धमेभी 
उत्तम सभाव रते । “आयोगः नै भारतीय विद्वविद्यालयो के कार्यो, संगठन त्था 
आन्तरिक प्रासन के सप्वण्य मे अनेक महत्वपूर्णं वाते वताई, जिनके आधार षर 
उनमे सुधार किया जा सक्ता था । योग" ने स्वरियोमेरिक्षाका प्रसारकरनेके 
लिए कुछ उत्तम सुाव द्वि; यया-पर्दस्छूलो कौ ग्यवस्य( जोड अध्यापिका- 
प्रदिक्षण तथा चिकरित्सा-रिक्षा की सुविधा 1 “योगः नै जध्यापकप्ररिक्षण, प्ौ्योगिक 
शिक्षा भौर व्यावसायिक रिक्षा के सम्बन्धमे भी सिफारिगेकी। 


उच्च शिक्षा--१६१६ से १६२१ तक भारत मे ७ नये विरवविधालयौ का 
निमणि हुमा 1 सरकार नै इनको उदार आधिक सहायता दी । फलस्वरूप, ये शिक्षण- 
कर्मे बुशलता प्राप्त करने लौ । १६११ से १६२१ तक ६६ कलेजो की स्याप्ना 
हई । सरकार स पर्याप्त सहायता अनुदान मिलने कै कारण इनका शिक्षण-स्तर उच्च 
हो गया। 


माध्यमिक शिक्षा--द्स काल मे माध्यमिक दिक्षा की आज्ञातीत प्रगति हुई । 
१६२१ मे माध्यमिक विद्यालयो की स्या ५,१२४ थी । इन विद्यालयों मे व्यावसायिक 
शिक्षा की व्यवस्या की गई) अंग्रेजी के शिक्षण मे सुधार हमा) रिक्षा का माध्यम 
अग्रौ हने से भारतीय भाषाओ का विकासं सुक गया । 


प्रायिक शिक्षा--१६११ तक प्राथमिक रिक्षाकी प्रगति मे बहत तीव्रता 
रही । दिल्ली-दरवार मे सम्राट्‌ ते प्राथमिक शिक्षा पर ५० लाख रुपया न्यय किय 
जाने की आज्ञा दी। १६१३ के (सरकारी प्रस्ताव" के फलस्वरूप लमभग सभी प्रान्तो 
मे जिला-परिपदो ओौर स्थानीय संस्थामो द्वारा प्राथमिक स्करूलो का निर्माण किया 
गया । परन्तु फिर भी प्रायमिक शिक्षा कौ संतोपजनक प्रगति नदी हई 1 


अनिवाये प्रायमिक शिक्नषा--स्ेप्रयम बडोदा-नरेदा ने प्राथमिक शिक्षाको 
अनिवायं बनाया 1 १६०६ कै अधिनियम दारा सम्पूणं बडौदा राज्य के लिए प्राथमिक 
शिक्षा अनिवायं कर दी मर । गोखतते ने १६ माच, १६११ को केदो घारा-समामे 
भ्रायमिक रिष्या को अनिवाये बनाने के लिये एक विधेयक भ्रस्युत किया, पर वह्‌ पास 
नहो सका। १६१८ के श्रायमिक लिक्षा-अधिनियमः के दारः दम्बर नमर कै 
अतिरिक्त सभी नगरपालिका-लेतरो मे प्राथमिक शिक्षा को अनिवार कर दिया गया} 
१६१६ मे पंजाव, संयुक्त प्रान्त, वंगाल ओर विहार व उद्धीसा मे भधिनियम बनाकर 
प्राथमिकं रिक्षा अनिवायं कर दी गई। १६२० मे इतस प्रकारके अधिनियम मध्य 
भ्रान्त, मद्रास ओौर सम्ब नगरके लिये भी बनाये णये} 


२६२ | भारतीय श्षक्षा यन इतिहा 


स्रियो कौ शिन्ना-१६१३ के "सरकारी ्र्ताव' के मुभावो के प्स्व 
्र्येक स्तर पर स्प्ी-धक्षा कौ प्रगति हुई 1 १६२१ मे १,२६३ लडवियां उच्चि 
प्राप्त कर रही थी । भाव्यमिक रिक्षा केः क्षेमे भी अच्छी प्रगति ६ई। प्राथमिक 
दिक्षा का सवसे मचिक विस्तार हुभा1 ॥ 

मुसलमानों की दिक्षा--मूसलमान, की रिक्षाकी ओर सरकार ने दिप 
ध्यान दिया । उनके लिये विशिष्ट एवं पृथक्‌ स्टूलो की स्यापना की मरई। मस्म 
स्नियो ने भी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। 

हरिजनों फो क्षिक्षा--हरिजनो के सामाजिक स्तर कौ डचा उठनिके ति 
तिलक, अमृतलाल ठक्कर, विदे, यडीदा-नरेश भौर कोट्दापुरके सजा ने अथम्‌ प्रयाम 
करिये । इन सव से अधिक कायं महात्मा गाधी जर उनके नेृतव मे कपे नैष्ि। 
सरकार ने हरिजनो कौ शिक्षा को परोत्साटित करन के लिमे विप रूप रे चेष्ट कौ! 
स्वयं हरिजनो ने भी शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकारकी माग की! इती 
बातो के कारण हस्जिनो की दिक्षा की तीव्र प्रगति हुई । 6 

अन्य जातियो फौ शिक्ञा-आादिवासियो एवं पहाडी जातियो की शिक्षा \॥ 
विस्नार नदी हुमा 1 अपराधी जात्तियो के वच्चो को शिक्षित करने के लिव व्रा 
पंजाब ओर वम्बई मे स्कूल खोले गये 1 

व्यावसायिक दिक्षा--इस काल मे सामान्य क्षिक्षा की अपेकषा व्यवहा 
शिक्षा कौ बहुत हौ कम प्रगति हई । 
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राष्ट्रीय आन्दोलन ओौर शिक्षा कौ प्रगति [१६०५-१६२१) | २६३ 


"सैडलर कमीशन' द्वारा माध्यमिक शिक्षा मे कौन-ते दोप बताये गये ? उनको 
दुर करनेके लिये मायोगकेद्वाराक्यासुराव व्यि गये? 
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"१६०५ से १६२१ के वीच स्वतन्त्रता के लिये भास्तीय सघष के अन्तत 
हमे शैक्षिक विचार की बहुत हलचल मिलती है।" इस कयन कौ स्पष्ट 
कौजिय । 


(८1६ सलाठ (16 पावा ल्ल्छ्याप्रालावीगाऽ ० (6 इत्वा (णपा 
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“सडलर आयोग" की प्रभु सिफारिकशो पर प्रवा डालिये ! इन ्षिफारिशौ ने 
भारत मे विर्वविद्यालयी दिक्षा की यात्रा तथा प्रगति कौ किस प्रकार 
प्रभावितं करिया? 


१९ 


हं ध-शासन में शिक्षा की प्रगति 
(१९२१-१६२७) 


प्रस्तावना 

१६१४ मे प्रथम विदव-युदध प्रारम्भ हुमा । अन्य भित्र-राष्टरो के सा 
ने भी यह्‌ धोपितत किया कि युद्ध--“ससार को जनतंव्वाद के लिये सुरक्षित वना 
उदेश्य से” लदा जा रहा है! इस भोपणा के पश्चाद्‌ महात्मा गाधी क नल ति 
भारतीयो ने घन-जन से इंगलैण्ड कौ सहायता की । १६१८ म युद्-विराम की घोरणा 
हृ । उस समय मारत मे गहरी थशान्ति का साम्राज्य या। भारतीय उदयौग ग धो 
की दक्षा दयनीय धी वेकारी बढती जा रही थी । पक, मिक एव मध्य चे ¢ 
व्यक्ति ष्य हो र्दे थे । किन्तु सरकार की ओर से जनता के कष्टो को द्रकलौ 
लिये कोई कदम नही उठाया गया । “साम्राज्य की आवर्यकता" पूणं हौ जि ष् 
भारतव्थं के साथ विश्वासघात किया गया 1 

मोनटगयू-वेम्तफोड रिपोटं 

इ वीच मे मारतम साड मानु (णण ने भारत के 1 
शवरनैर-जनरल लाड चेम्सफोडं (लाल्र्णि्) के साथ मास्त कादीराकखे र 
ङी राजनीतिक एव वैानिक परिस्थितियो का अध्ययन किया भीर जुलाई, १६१८ 
स्मन्दि्ु-चेम्सफोडं रिपो" (कागाणहण्-८लफञणित एदा) परकादित 1 
अनुसार मारतीयो को योडी मातरा मे उत्तरदायित्वपू्ं दासन देने का आाद्वायन † 
गया 1 इसने भारतीय वातावरण को निराद्ाके वादलो से आच्छादित कर 1 
युद्वे पूरवंकी गई घोयणा मे कहा कुद गया था गौर अव कियाकुखशओीरजा 
या अगस्त, १६१८ बे 'वम्बई अधिवेदन मे कात्र ने "रिपोर्ट" कौ भविन 
एवं असन्तोपभ्रद^ बताया । 


य इगतैष 


द 


दरैष-शासन मे शिक्षा को प्रगति (१९२१-१६३७) | २६५ 


द घ-शासन की स्थापना 


उपपुक्त “रिपोर्ट के आधार पर व्रिटिया संसद ने १६१६ का भारत 
शर्कार अधिनियम" (0णण्लाणाला१ ण 702 46) पासति किया, गौर १६२१ 
मे उसे कार्यान्वितं कर दिया गया । इस अधिनियम के अनुसार मारत मे द्ध-शासन- 
प्रणाती (00४), अर्यात्‌ दोहर शासन कौ व्यवस्या कौ गर्ई। इस प्रणाली के 
अन्तगेत प्रान्तो के विपयोक्तो दोभागो मे विभाजित किया गया--(१) संरक्षित 
(९९८७९५९६), मौर (२) हस्तान्तरित (णऽ ल्प) । संरक्षित विपयो को प्रक्तासन 
कर्मचारी वर्गकेदहाधोमे सौपा मया} ये कर्मचारी गवर्नर-जनरत एवे भारत-भन्यी 
के माध्यम से त्रिरिश्च सोक्मा के प्रति उत्तरदायी थे} हस्तान्तरित विपयोके 
प्रशासक जन-प्रिय मेत्रीयण, प्रान्तीय व्यवस्यापिका के प्रति उत्तरदायी ये। शिक्लषाको 
हुस्तातरित विपयो मे स्थान दिया गया ओर उसे लोकप्रिय मत्रियोकोरसौपिदिया 
गया । दस प्रकार, प्रातीय दिक्षा हस्तान्तरित विपय हो गया 1 परन्तु भसोपियनो 
की शिक्षा एवं केनद्र-प्रशासित प्रदेशो-परश्चिमोत्तर सोमा-प्ान्त, भजमेर-मेरवाड, मुं, 
दित्ली, वंगतौर, विलोचिस्तान एव स्िकन्दरा्वाद--की शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार 
का नियंत्रण यथावत्‌ यना रहा } इसके अतिरिक्त बनारस, अतीगरढ भौर दिल्ली 
विद्वविद्यालयो, राजकरुमायौ के कतिजो तथा अखिल भारतीय गवैपणा-खालाभो पर 
केनप्रीय सरकार ने भपना भाधिपत्य रखा ! 


शिक्षा-मंत्रियों की कठिनाइयां 


भारतीय दिक्षा के इतिहासिमे अ्रथम वार शिक्षा परे भ्रान्तौ कै जनप्रिय 
भारतीय मंत्नियो का अधिकार स्थापित हुआ) परन्तु इन मन्त्रियो को मनेक 
करटिनाद्यौ का सामना करना पडा, जिनका वितरण नीचे दिया जा रहा है .-- 


१. शिक्षा हस्तान्तरित विषय था, परन्तु वित्त-विभाग पर अंग्रेज सत्रियो 
का अधिकार धा, जौ व्यवस्यापिका के प्रति उत्तरदायी न हुयकर केवल 
गवर्नर कै प्रति उत्तरदायी थे) शिक्षाकी कोई भी योजना वित्त-विभाग 
के प्रशासक के सक्रिय सहयोग भौर सहायता के विना अणे नही वद 
सकती धौ । दिक्ष-मलियो करो अपनी मावश्यक्तामौ के अनुसार धन 
नही मिलता था ! अत. उनकी दिक्षा-योजनाये अपूर्णं रह्‌ जात्ती थी । 

२. केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय क्षिक्षाके व्यय का पम्पु्णं भारं प्रान्तो पर 
डालि दिमा भौर आर्थिक सहायता वन्द कर दी। दसी स्थित्तिमे 
प्रान्तीय सरकारो के पासं धत क्रा अभाव रहने लगा ओर दिक्षापर 
समुचित धेन-रादि न्यय करना असम्भव हो ग्या 1 

द. भ्रान्ते की समस्ते शक्ति्या--गवनेसे केहायोमे केद्धितथी भौरये 
हस्ताततरिते विपयो {जिनमे दिक्षा भीयी) के क्षेत्र मे नीति-विषयक 
एवं विस्तार-सम्बन्यी--दौनो प्रकार के प्रश्नो मे हस्तक्षेप करते थे । ठेसौ 


२६६ | भारतीय रिक्षा वा इतिदास 


वरिस्थितिया मे दिक्ना-मन्त्री तथा अन्य मन्यिया के समस्त अधिकार 
नाम-मात्रकेहीये। 
४ शिक्षा-मन्विया कौ "भारतीय विक्षा सेवा" (10018 तण्ठणाणण। 
5०५०९) के कर्मचारी वर्गं पर विसी प्रकार का प्रभुत्व तथा नियत्रण 
पराप्त नही या । वर्म॑चारीगण अपने जापको अनुमवहीन मन्वियाप 
अधिक बार्य-कुराल समक कर मन्विया का निदेशन करना चाहत थे। 
रेसी स्थिति मे वे मतिया की रिक्ला योजना को विरस्कारकी षि 
ददति थे ओर उने पूणं नही दोन दते थ ! 
५ भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, १६१६ के अधिनियम से असतुष्ट शी] इ 
दैघ-शासन एव विभाजित उत्तरदायित्व के सिढान्त की अवदेलना की, 
प्रान्तीय व्यवस्यापिकाओ का बहिष्कार किया ओर 'अवह्योग आदि 
प्रारम्भ किया 1 फलस्वरूप, जनता का ध्यान शिक्षा की भधा 
राजनैतिक समस्या पर अधिक केन्द्रित रहा । 
उपयुक्त पृष्ठमूमि मे भारतीय शिक्षा मन्तरियो ने अपने प्रान्ताकी रिक्ता 
भार अपने ऊपर लिया 1 अनेक कठिनादयो के वीच से गुजरते हए भी उन्होने 
के क्षेत्र मे थोडा-बहुत रचनात्मक कायं अवश्य किया। कृच आन्तो मे अनवाय 
रथमिक शिक्षा के अधिनियम पारित किये गये, ओदनिकः प्रशिक्षण को रोहि 
किया गया, वयस्क साक्षरता कौ दिशा मे रचनात्मक कंदम उठाया गया एव रिक्षा 
सम्बन्धी अन्य कायं भी कयि गये । शिक्षा मन्नियो को अपनी शिकषा-योजनानो ) 
करने मे "राष्टीय आन्दोलन ओर रिक्षा के भरति जनता के भदम्य उत्वाह षे ४४ 
प्रणा मिस 1 फलस्वरूप, १६२१ से १६३७ तक दिक्षा का विस्तार भवरत 
गति से दभा 1 
हर्टाग समितिः 

है शासनप्रणाली “एक असगत आधार वाली, वोभित, टट तथा 0 
व्यस्त प्रणाली सिदध हुई ॥ मारतीय जनमत क सभी पक्ष उससे रदे।¶ य 
ने उसका घोर विरोध विया भौर पूणं ओपनिवेधिक स्वराज्य कौ मागि की। ५ 
आन्तोलन से प्रभावित होकर त्िटिश लोक्समा ने ८ नवम्बर, १६२५ को ५ 
कमीदान' (पा+०० (जणा155109) की नियुक्ति की, जित्षका उद्धय--१९१ द 
सुधारयोजना के अनुभवा की विवेचना करना था 1 हस कमीशन्‌ को निग्रक्ति री ग 
भारत म साष्टीयदिक्षाका आन्दोलन चल रहा था मौर मारतीय, चिका 
तीष्टण आलोचना कर र्देथे। अत वमीश्चन ने मारतीय शिक्षा कीर्जाय 
जावद्यव समा 1 दम उदश्य की प्राप्ति वे लिम कमीयान ने एक “हायन ` 
(कपष ८भ८्८) कौ नियुक्ति कौ । दवे सभापति कमीयन ब 


1. प्राण गणाप्षन्ल 





देध-शसन मे लिक्षा कौ प्रगति (१६२११६३७) [ २६७ 


सरषिल्लिपदर्टाग (छप? प्रणव) ये । उन्ही के नाम से यह्‌ समिति "र्टाम- 
समिति" (पत०्८ ८०ाणो1च्ठ) के नमि से विख्यात दै । समिति ने तत्कालीन 
भारतीय शिक्षाके समी अद्धा का अध्ययन क्रिया ओर सितम्बर, १९२९ मे अपनी 
रिपौदं कमीश्चन कै समक्ष प्रस्तृत की । 
सभित्ति को रिपोर 

समिति नै अपनी रिपो मे लिखा कि १६१७ से १६२७ तक दिध्षा के सभी 
अंगो कौ तीव्र गति से प्रगति हुई है ओर संख्यात्मक वुद्धि के साथ-साथ, गुणात्मक 
उन्नति भौ हुईं है । समित्ति का कथन था--प्रायमिक विद्यालयौ मेँ दारो कौ अल्य- 
धिक संख्या व्यक्त करतो दै कि शिक्षा के प्रति जनता की उदासीनता का थन्तहो 
र्हादहै। भारत की स्नियोमे सामाजिक एवं राजनैतिक जागृति प्ररम्भटौ गहै 
ओर ने शिक्षा तथा सामाजिक सुधार की बलपूर्वंक मोग कररहीहै। शिक्षाप्राप्त 
करने वाले मुसलमानौ की संख्या मे तीव्र वुद्धि हुई है । दलित वर्गौ कौ ददा मुधारमै 
के लिये प्रयास क्ियिगयेरहै, ओर इन प्रयत्नो के फलस्वरूप वे शिक्षा फे अपने 
अधिकारकौर्मागि करनेलगे ह । सार्वजनिक नेतामोमे रिक्षा की जटिल एवं कठिन 
समस्या को समभने मौर भुलाते की इच्छाटै एवे शिक्षा-मन्तरियो ने दिक्षा पर 
पर्याप्त अतिरिक्त धन व्यय करने का प्रस्ताव करियाहै ओौर व्यवस्थापिकाओ ने उनके 
कार्यं का अनुमोदन कियाहै 1" 

भारतीय शिक्षा के इस सुन्दर पहलू का चिव्रण करने के उपरान्त समितिने 
दूसरे पहलू का भी चित्र प्रस्तुत किया 1 उसने लिखा कि सम्पूर्णं रिक्ला-व्यवस्थामे 
अपव्यय एवं प्रभावहीनता कै प्रमु दोप दृष्टिगोचर होते है। प्राथमिक शिक्षामे 
अषष्यय सवसे अधिक दै । प्रायभिक विद्यालयौ मे छानो करी संख्या मे अवश्य वृद्धि हुई 
है} भाध्यमिक शिक्षा कै संगठन मे महानु दोप परिलक्षित होते है) विश्वविद्यालयो 
भे शिक्षण से अधिक महत्व परीक्षायों को दिपाजतिादहै)ः दसं प्रकार शिक्षाके 
सभी जगौ की चिदाद्‌ व्याख्या करने के पर्चात्‌ समिति नै लिखा--"टमसे रिक्षा के 
गठन के सम्यन्धमे दिपो देन के लिए कटा पया था ! उस संगठन के प्रत्येक पवू 
पर्‌ पुनः विचार करने ओर उसको सदाक्त बनाने की आवदयकता है, भौर शिश्ना कै 
संगख्न के लिये जो सस्याय उत्तरदायी दै, उनके पारस्परिक सम्बन्धो को पुन. 
निर्धारित करना अनिवायं है ग 


1. शद्ग स ८ ह (माण ८८९, ४, 345. 

2. 7०, ए. 345-46. 

3. “4८६ पष्प चञूत्व्‌ {6 कहन णप पौल जाहवणयध०ाा म 
कप्रलवी0ा ^ साठ टण्दाङ$ एणा था छक्चाादणा 76605 1९८०४- 
9 ता०४00 उत ऽधदछटकलषण्टः उपव € एला{०505 ० € र्वा 
76इएगजोएाल णि पी छष्टयापदवोता त ततप्रत्वोला पललवं वल-वतए्ड(ालय८.१ 
1814, 0. 346. 
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दिक्षा के विभिन्न अवयवो के सम्बन्ध म र्ग समिति" ने जो विचार व्यत 

किये, उनका वर्णन आगे यथास्थानं किया जायगा 1 
उच्च शिक्षा (१६२१-१६३७) 

हदिद्वविद्यालयो क्षा निर्माण 

१६६१३ के सर्कार प्रस्ताव" मे कहा गया याकि प्रत्येक पान्ति मेष 
विरवविद्यालय की स्थापना की जाय, ओर अधिक से अधिक सम्मव स्थानो पर 
शिक्षण-विदवविद्यालयो का निर्मण किया जाय 1 फलस्वस्प, दस कालभे तवी 
विर्वविद्यालयो का शिलान्यास किया गा 1 इनका संक्षिप्त विवरणं तीनि दिया 
र्दारै -- 

१. दिल्ली विद्वदिद्यालैय--इसकी स्थापना १्२२मे परीक्षा तेने गौर 
सम्बद्ीकरण करने के लिये की गई 1 इसके अन्तरगत "रामजस कंतिज, हिद कति 
जीर सेन्ट स्टीफेन्स कोँलेज' ये 1 १६२७ तक यह्‌ विदवविद्यालय इसी स्यिति मेषा) 

२. नागपुर विदवविद्यालय-- ईस विश्वविद्यालय का निर्माण १६२३ अः 
्ान्त एवं वसार कौ जावदयकतामो को पूणे करने के लिव किया गया) 
यह्‌ केवल सम्बद्धीकरण की व्यवस्था करता या, परन्तु दीघर ही द्रने 
मे कानून का एक कोलिज स्थापित किया} र 

३ आधर विशवविद्यालय--दइसक स्थापना १ ६२६ मे मास श्रान्त करत 
मापाके सेनो मे उच्च शिक्षा कौ व्यवस्या कसते के लिए कौ गई । यह्‌ 6 
सम्बद्धीकरण विरवविखालय था । १ ६३३ मे इसने विज्ञान ओरभरं 
तथा १६३७ मे आटुस के सविक्षण का प्रवन्ध किया । ग 

ॐ, आगरा विद्वविद्यालय--ईस विद्वविद्यालय का दविलान्याव १६२५ 1 
किया गया 1 यह्‌ सम्बद्धक विश्वविद्यालय या 1 इसके प्रादेदिक 
प्रदेश, विभ्च्य प्रदेश, ग्वालियर तथा राजस्थान थे) # एव 

५५. घ्नमलई विदवविद्यालय-- यह्‌ एकात्मक (पपणर) दाष ् 
सम्बद्धक विश्ववियालय या ॥ इसकी आधारदिला १ क्र्म 4 भप 
२० लाख स्पए्‌ की दानस्वूप ब्राप्त चन-राश्चि से रपी गई 1 इमि अग्र + मु 
ओर सस्त कौ दिक्षा दौ जाती थौ । तमिल भाषा केलिये इसमे एव मनु 
विभागभीथा। 
पुराने विश्वविद्यालयों का पुनरमटन 

इम कालम पुरन विदवविद्यालयो मे सुधार 
गया 1 मद्रास विस्वविद्यालय ने विज्ञान वै विभिघ्र विषयौ 
व्यवस्या षौ ओर अनुमन्धान-कायं भीप्रारम्म विया। वम्ब विश्वविवात्तर 
दवचर एवं मोयोगिन चिका प्रदान करने के वार्यं वा श्रीगणेय या। 


दैष-णासन मे शिक्षा की प्रगति (१९२१-१६२७) | २६६ 


विश्वविद्यालय की स्थापना वैः उपरान्त इलाहादाद विदववियालय ने सम्बदधीकरण 
करने का कायं समाप्त कर दिया भौर पूणं रूप से शैक्षणिक वन गया । पंजाव विक्व- 
विद्यालये ने विज्ञान के 'ओंँनसै कोस" कौ अधिक व्यापक व्नाधां 1 इन विदवचिचालयो 
के अतिरिक्त, पटना भौर कलकत्ता विदवविद्यालयो को भी पुनसंज्ञठित करके उनकी 
काये-क्मता मे उन्नति कौ गई 1 


विदवविद्यालय-क्विक्षा 


इस अवधि मे नवीम विश्वविद्यालयो के निर्माण एवं पुरानो के पुन्ेठन तथा 
विस्तार के कारण उच्च दिक्षा की अधिक सुविधाये हौ गर्द 1 फलस्वल्य, छायो की 
संख्या मे भाश्चयंजनक वुद्धि हुई । १६२१-२२ मे विश्वविद्यालयो भौर उनसे सम्बद्ध 
कलिजो मे शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रौ की यौगिक संख्या लगभग ६९,२५८ थी } 
१६१६६-३७ भे यह्‌ संख्या वकर १,२६,२२८ दो गर्ई । भनुसन्धान-कायं करने वाले 
छानौ को दाघ्रवृत्तियो, प्रयोगशालाओ, उत्तमं पुस्तकालयौ एवं मन्य सुविधाभो द्वारा 
प्रोत्साहित किया गया } इसके अतिरिक्त, प्रायः समी विश्वविद्यालय मे सैनिक शिक्षा 
की व्यवस्था एवं यू टी° सी० (पष्ट पपकफण (म8) की स्यापनाकी 
ग्रु । कलकत्ता, ढाका ओर कछ अन्य विद्वविद्यालयो मे सैनिक शिक्षा (118४ 
इ८ंलाण्ट) को पार्‌यक्रम मे सम्मिलित किया गया । इस शिक्षा के फलस्वरूप विद्या- 
धियौ का शारीरिक एनं चारिघ्रिक विकास हुमा ओौरवे अनुशासन के महव को 
समभने लगे। इस काल की विर्वविद्यालय-शिक्षा के सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्णं वातत 
यह्‌ थी कि वि्याथियोके लिये छोत्रावासो का प्रवन्घ किया गया भौर उनके स्वास्थ्य 
की देख-भाल के लिये चिकित्सक नियुक्त किये गये । 


(कलकत्ता-विदवविद्यालय-भयोग' ने सुगाव दियायथा कि इ्टरमीदिएट 
कक्षा को विद्वषिचयालयो से पथक्‌ कर दिया जाए भौर प्रान्तो मे रिक्षा-परिपदो की 
स्थापता की जाय, जो इन्टरमीडिएट ओर हाई स्वल कक्षाजो के िक्षण का प्रवरुध 
करे । इस मुावे के अनुसार ढाका विश्वविद्यालय ने इन्टरमीडिएट की कक्षा 
पृथक्‌ कर दी । अतीगद, लपनऊ, इलाहावाद, दिल्ली गौर मद्रास विदवविद्यायौ ने 
भी इन्टरमीहिएट क्षामो से अपना कोई सम्बन्ध मही रखा । अव ये कशा प्रन 
स्थापित की गई परिपदो की जधघ्यतामे मा यई) इस परिवर्तन रद १८६ 
विवाद प्रारम्भ हो गया, जो १६२६ तक चलता रहा । रिशा-वित्रदा छ कना था 
किं इन्टरमीडिएट कलेजो मे दिक्षा का इतना उत्तम प्रव्रेय नरद स्ढवा निवना 
विदवविद्यालयोमे था! किर इन्टरमीडिषएट कन्राधोमे दिव्वश्रिदादर्ी करौ पर्याप 
धन प्रप्त होता या! इन कक्ष के पवक टो जत्रेये उद्र थाय शवः स्तम 
साधन का अन्तदहो गया) इस चिवादके फदन््रष्ये य्न, क्य, चद्नमचई ॐ 
पटना विदवविद्यालयो के जधिनियमोमेद््टरकाद्टट द क ग्ने स्ये र 
भदान कौ मई । मद्रास एवं दिन्ती बित्बद्वटारन 2 दन्टग्फीद्धिट स्डगे गः 
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नही किया 1 उत्तर प्रदेश मे शिक्षा-परिपद्‌ की स्यापना हो गई थौ, फिर मी गप 
विदवविद्यालय-अयिनियमः मे दष्टरमीडिएट कक्षे रखने की व्यवस्था क़ गई। उतः 
प्रदेशा के अत्तिरिक्त, केवल ढाका, पंजाव ओर विहार मे लिक्षा-परिपदोका निर्मापह्ाा 
हर्यग समिति भौर विद्वविद्यालय-दक्षा 

हृर्टाग समिति ने विक्ववि्यालय-शिक्षा कौ जच की, ओर दस निष्कं पर 

पच कि उसमे निम्नलिखित दोपये -- 

१, विक्ववि्यालयो की सख्या मे सराहनीय वृद हुई द, परु रिषम ¶ 
स्तरभिरमयारै)। 

२ विद्वविद्यालयकीशिक्षामे छ्रोमे बौद्धिक रवि उलत्त कर, प 
जीवन का अनुभव प्रदान करने तथा देश के नेता बनाने कीकषमता 
नही । 

३ विदवविद्यालयोमे पारस्परिक प्रतिद्टन्दिता है । फलस्वप, उनका ध्यात 
शिक्षण-कायं र केन्द्रित न रहकर, चातो की सख्यात्मक वृद १६ 
केन्दित रहता है । 

८ विश्वविद्यालयो ओर उनसे सम्बन्धित वलिजोके कामे सामज् 
नही है एव उनका वातावरण उचित स्प से वकित नही 
गयाहै। ४ 

५ विश्वविद्यालयो द्वारा किया गया अनुसन्धान करा कायं सत्तोपजनर 
परस्तु 'ओंनसं वोर" का समुचित सगठन नही किया गया रे । 

६ विर्ववि्ालयो मे सुसद पुस्तकालमौ का भमाव है1 ज 

७, विश्वविद्यालयो के छानो मे सामूर्िक जीवन का जमाव है भौर 
वे हो । स 
वेरोचमासी की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रहीदै र | आपके 

सस्वह्प 


८ विर्याधिया को अंग्रेजी का इतना अल्प जान है वि 
पतिदहे। फ 


माव्यमसे दिये हृए व्याख्यानो को नही सममः तिमर 
केवल विदवविद्यालयो का, अपितु माप्यमिक विद्यालयो का ४ 
स्तर निम्नतरदहोगयादैग 
निम्ना 
लिस्वविदयालयो क इन दोपो यो दर वरे वै सि समितिने ह 
मुख्मवदियि“-- 
परु 


१ चिक दृष्टि रे एकार्मव विश्वविचालय सर्बोत्तम होते व न 
भारत भौ परिस्ितिया को ध्यान मे रणते हए सम्य विव 
ने आावदयक्ता अभी पर्याप समय तक रगे । भत गि 
विद्वविद्ातयो कौ प्रोत्मारिति किया जाय 1 





दैध-तागन मे दिद्ना की प्रगति (१६२१-१६३७) | २७१ 


२. दिद्वविदयालयौ वेः दिष्षस्तर को उचा उाना आवश्यकः है ! इससे 
स केवल विदवविधालयो मे पठने वे, अपितु माध्यमिकः स्वूलोमे 
शिक्षा ग्रहण कर्ने वाने छमो क भी कत्याण होया ¦ 

विद्वविद्यालयो कै प्रवेश-नियमो मे कटाई की जाय । केवल उन्दी छाश 
कने प्रवेश दिया जाय, जिनमे उच्च द्विक्षा का लाभ उटावे की यौम्यता 
हौ! 

४. विष्वदिद्यालयो कन यह्‌ अनिवायं वतंब्य है किः वे सुसमृद्ध पुस्तकालयो, 
प्रयोगसालाभओ भौर अनुसन्धान-कार्यो की उत्तम व्यवस्था करे । 

५. आनसं कौस" के शिक्षण का प्रवन्ध किया जाय भौर दमको "पास-कोसं' 
मे पृयन्‌ रखा जाय । “मोँनसे-कोपं" को सफल वनाने कै लिये विश्व 
विद्यालय भौर उनसे सम्बन्धित कोतिजो के प्राध्यापको पर सम्मिलित 
श्षसे उत्तरदायित्व रसा जाय । 

६. स्नातको मे वदती हुई वकार को रोकने कै लिये विश्वविद्यतयो मे 
ओयोगिक रिक्षा का पाद्प-्रम प्रारम्भ किया जाय । गोदोगिक रिक्षा 
प्राप्त दया को सरकार हारा नौकरी दौ जाय। 

७. स्नातको वौ नौकरी प्राप्तक्रे कयौ सुविधा देने कै विचार के विश्व- 
विद्यालयो मे 'रोजगार-कार्यालय' (ाफएा०दा{ 87764005) स्यापित 
क्रिये जायं) 

८. विक्वविद्ालयो का एक प्रमुख कर्तव्य---जन-साधारण मेज्ञान का 
प्रसार करना है ) इसं उदेश्य की प्राप्ति कै लिये षिद्वविद्यालयो द्वारा 
व्याख्यान-मालाभो कौ योजना का सूत्रपातत किया जाय) 

माध्यमिक रिक्षा (१६२१-१९३७) 

१६२१ से १६३७ तक उच्चरिक्षाके कत्र भे क्तिनी अनेकमुखी उप्नति 
परिलक्षित होती है, उतनी माध्यमिक दिष्षाकेक्षेत्र मे भवलोकित नही होती है1 
निस्सन्देह, माच्यमिक वियालयो बौर उनमे शिक्षा रहण करने धाने छात्रो की संशया 
भे, कोलिजो ओर उने पटने वाते विद्यावियो कौ अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, परन्तु 
माध्यमिक शिक्षा के कुट आधार्मूत दोषो (यया--दिक्षा का माध्यम ओर अध्यापको 
काप्रदिक्षण) का निवारणन हौ सका! 


माध्यमिक शिक्षा का विस्तार 


१६२१-२२ मे मान्यताप्राप्त स्वूलो कटी संष्य ७,५३०; ओौर उने शिक्षा 
ग्रहण करने वाले छात्रोकौ संख्या ११.०६.८०३ थी । १६३६-३७ मे यह्‌ संल्या 
क्रमक्लः १३.०५६ मौर २,०७.८७२ थो 1 इन आकडो को देखने से माध्यभिक शिक्षा 
का विस्तार यसाधारण ज्ञात हीतः है 1 इस जख्चर्येजनकं वृद्धि के मेग्रलिसित कारण 
पे :-- ~ 


४1 
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१, राजमैतिवः चेत्ता एवं रा्टरीय रिषा के आन्दोलन कै फलम्वष्प भा 
वामी िक्षा के महत्त्व से अवगतदहो गये थे ओर षस उदैरय की प्रापि 
के लिये विद्यालयो वा नवनिर्माण कियाजारहाथा। 

२. पिडी जातियो, निम्न वर्गो एवं ग्रामीण छषेतरो मे भी जागस्कता थी 
ओर परिणामस्वषटप माध्यमिक दिक्षा को सुलम नाने के तिपि ५५ 
की स्यापनाहोस्टीथी। 

३ कद उदार व्यक्तियोने स्करूलौके निर्माण के लिथे धन दिया। र 
ग्यक्ति ठेते थे, जो अमनी लोकप्रियता मे अभिवृद्धि करके उदय 
दम दिश्षामे कायंर्त हए । 

४, एकः कोत्र कैः निवासी अपने वच्चो को रिक्षा प्राप्तिके सिषे अकव 
चे स्थापित विद्यालय मे नही भेजना चाहते थे । अत उन्होने सापि 
प्रयास से अपने क्षे्नो मे स्रूलो की स्यापना की। 

५ कु वि्ातयो का निर्माण समीपवर्ती त्रो के निवासियोकी पार्य 
प्रतिद्टन्दिता एवं कलह के कारण हभ 1 

६ कतिपय विद्यालय के दिक्षको ने परवन्धको के व्यवहार षे भरव 
होकर पृथक्‌ विद्यालय निमित क्रियि॥ लं 

७, दिक्षित व्यक्तियो मे वेकारी वढ रही थी । भत. उनमेसे (0 
एवं बुद्धिमान मनुष्यो ने विद्यालय कौ स्यापना करके भपने 
पा्जन का साधन खोज लिया। 7 

उपयुक्त कारणो के फलस्वरूप १६३७ तक सम्पूणं देशमे माध्यमिक वि 

का एक ताना-वाना बुन गया । प्राय. प्रत्येक बडे ग्राम भौर कस्वेमे एक न प 
दिखाई देने लगा । अध्ययन की सुविधा हनि के कारण उसक्षेत के वच्चे 
करने लगे ओर दीघ्रदी छात्रो कौ वाढ दिखाई देने लगी । 


शिक्षा का माध्यम 


तीप 
दस काल की माध्यमिक रिक्षा की एक प्रमुखं विशेषता य्ह भीरि अ 
भापामो को दिक्षा का माच्यम वनाया गया । परन्तु फिर मी कुद स्कल लिताका 
चिक्षा का माच्यम मंगरी भाषा ही रही । इसे कारण ये--(१) उन्न ती 
माच्यम अग्रेजी था 1 अत कुछ विथालयो के प्रबन्धक ने माघ्यम्‌ केर सी रर 
को ही श्रतिष्ठित रा । (२) कु अभिभावक चाहते थे किं उनके का माषा 
दक्षता प्राप्त करं । अतः ये उनको रेते ही स्कूलौ मे ञ्जते ये, जहा धिका का । म 
अंतरी था1 (३) हृ सेतो मे विभिन्न स्ापाओ का प्रयोग विया जर्ता ५ विशा 
वहाँ गरेजी केः मान्यमसने दिक्षा देना जनिचायं भा \ (४) मास्तीम मापा 


दध-शास्िन मे ह्िक्ष की प्रगत्ति (१६२११६३७) | २७३ 


आदि कौ उत्तम पुस्तगो एवं शब्दावली का अभाव होने के वारण अप्रेजी कोटी 
दिक्षा का माध्यम वनाना पडता या] 

उपयोक्ता कठिनाइयो एर १९६३७ तक विजय प्राप्त कर ली गई, ओर भारतीय 
भापाथो को दिक्षा के माध्यम कै पद पर प्रतिष्ठापन कर दिया गणा । 


मष्यमिक विद्यालयो के दिक्षक 


इस कालं म माध्यमिक विचयालयौ के अध्यापको के प्रशिक्षण की जरं विरेष 
ध्यान दिया यया) १६३७ मे १५ दिक्षण-विद्यालय थे, जिनमे १,३४१ पुरुप भौर 
१४७ स्त्रियां थी । माध्यमिक विद्यालये कै शिक्षको कौ दला मे सुधार करन कै प्रयास 
कपि गये । उनदेः लिये 'प्राविदेण्ड फण्ड' की योजना कार्यान्वित कौ गड्‌ ! प्रबन्धको 
द्रास निकालि जाने वानि गैर-सरकारी स्ठरूलो के दिक्षकोको विद्यालय-निरीक्चकसे 
अपीत करने का अधिकार दिया सया । सहापता-अनुदान पाने वालि विद्यालयो के लिये 
विद्यालप-निरीक्षवं का निणंय स्वीकार करना भनिवायं कर दिया गया} 


हुर्शग सितति भौर माप्यमिक शिक्षा 

हटीगं समिति ने उच्च रिक्षा के समानं माघ्यमिक शिक्षा की सूष्ष्मरजाचनही 
की । फिर भी समिति" ने माध्यमिक शिक्षाक प्रधान गुण-दोपोकी गोर संकेत किया 
भौर शिक्षा का स्तर उच्च करने के लिये सुभाव दिये । समिति ने भषनी सिपोटैमे 
लिखा कि मण्यभिक्‌ शिक्षा के क्षे मे अध्यापको की दशा, उनकी शिक्षण-योग्यता 
ओर स्करलो के सामाजिक जौवन कौ भ्यापक वनने मे उन्नति हुईं है। परन्तु उच्च 
शिक्षा के समान माध्यमिक शिक्षामेभी संगयनकेदोपह। “माध्यमिक दिक्षाकी 
सम्परणं प्रणाली मे आज भी उसी आदर्शो की प्रधानता है कि प्रत्येक वालक जौ माध्य 
भिक विद्यालयमे प्रवेश करता है, उत्ते विस्ववियालय मे पठने के लिये यपते जापको 
तैयार करना चाहिये, ओर भेदरीकुलेदाने' एवं विश्व विधयालय परीक्षाओ मे एक विशालं 
मंश्या मे वालव का असफल होना---प्रयास के एक महान्‌ अपन्यय का चतक है 1" 

दस प्रकार "समिति! के अनुसार माध्यमिक रिक्षा केदो प्रमुब दोप ये-- 
(अ) मेदीक्रुनेशन परोक्षा कौ प्रधानता, (ब) बनुक्तीणे छात्रो कौ विदल मंश्या । इन 
द्ेपो के निवारण एवं माध्यमिक चिक्षामे सुधार करनेके लिये समिति मै अग्रलिखित 
मुभाव दिये-- 


1. शशल एणानगह डला) ग ऽल्व्णाववा$ 6वपल्वपता 35 ऽता 
तणपााथीहत्‌ ४४ (6 ल्म पीय दण्ट एरु षणौण लाला 2 ऽल्ल्नातवारु 
561०9] कर्णात्‌ एणदृका 0४5 जिः धीर पणि$लाञ‰, तपतं ६ [९086 
प्रपप्एलाऽ 9 ्विपणहऽ १६ (ल तवप्ठमर्त्जा फत्‌ प € एए 
ददव7ा17211005 तऋतीत्छाट व हाद्व १56 ग ली०य।.-- 0 ८०११1८९८ 
रश, ए 345-346. 


श 
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१. भिडिल स्पूतो का षाटूयस्रनम इतना संकुचित है करि उमके अध्ययन के 
उपरान्त द्यत्र कोई जीवनोपयोमौ कायं नदीं कर सवते ह । मतः पृठ्यः 


क्रम को विस्तृत किया जाय बौर उसमें ठेते विपर्यो कौ 
जाय जो दत्र को घनोपाजंन भे सहायता दे] 


स्थाना 


२. हाई स्वूल के पाटुयक्रम मे भौद्योमिक एवं व्यापारिक विषयो गौ 
सम्मिलित किया जाय मौर वि्याधिोंको दन दियो का ष्य 


कारन के लिये प्रोत्साहित किया जाय ॥ 


३, हां स्दरूत के पाुयग्रम नें ठेते दैकत्पिक विषयों को स्यान दा ५1 
तीर लिन वे यपनी 


जो विद्याथियों कै लिये लाभप्रद सिदद, अं 
अनुसार चन सकं । 

ॐ. मिडिल स्दूलो का कोसं समाप्त करने के पश््नात्‌ 
की जाय मौर उसमे उत्तीणं वि्या्धियों को उन 
की दिक्षा प्राप्त करनेवे लिये भेज दिया जाय रि 
समभे जायं । 

५, शिक्षा का स्तर ऊवा उठाने के सिये दिक्षको के प्रदिः 
ग्यवस्या कौ जाय । इसके साय ही ्रिक्षण-विद्यालौ 
सुधार क्रिया जाय ओर उनमें दिक्षण की आधुनिकतम 
अपनाया जाय ! 

६. भ्रदिक्षण-विधालयो में अध्यापकों के 
(एनी ०णाऽट) की व्यवस्था कीजाय। 

७, अध्यापको के वेतन एवं सेवा-प्रतिवन्धौं (८णतापणा 0 
सुधार किया जाय । जव तक एसा नही किया जायगा, त्ब 
की गुणार्मक उन्नति नही हौ सकेगी । 

च, नैर-सरकारी स्कूलों में अध्यापको को € माह के 
जातादहै। इन प्रकार प्रवन्धक, ग्रीष्मावकाड का वेतः 


इसके अतिरिक्त, शिक्षक से किसी प्रकार का लिखित संविदा 


ला) नही भसवाया जाता है ओर उन्दै ८ समय का 
पदसे पृथक्‌ कर दिया जाता है 1 इन सब वाः 


कतौ अपने पद की सुरकता प्रदान की जानी आवश्यक दै । 


समीक्ला 


क्रम के अन्तरगत भौचोनिक तथा व्यापारिक दिपो को रने की 


परीक्षा तेने का यव 
उचो एवं व्वरध 
लिवेवे पपु 
क्षणकी उर्वि 
= की दामे 
पदढनियो गी 


लिये अभिनवन पाटय 


सिये निप 





का 

तेते € 

(+न 
द 


स मुघारक्ं पि 


रि हि नाय द्ये \ पट 
न्तमिति' ने माच्यमिक रिक्ता के सम्ब ने प्रशंसनीय युव वि कणे 
॥ शक्षा के सम्बन्ध (4 क 


-तमितिः ने चायो को विभिन्न जीवनोपयोगी विप्यो क अध्यमन को 9 
से वषना सम्ब 


की 1 इसमे वियार्यी--निरदहय साहित्यिक सिना केअध्ययनसम' 


दैध-दासन मे लिक्षा की प्रगति (१६२१-१६३७) | २७५ 


कर सकते थे, जीवन से प्रवेश कर सक्ठे थे ओर प्रवेश करने पर कोई लाभप्रद कायं 
भीकर सकते थे । अध्यापको की दशामे सुधार करने के लिये समिति" नैजो सभाव 
दिये, उनके विपय मे किसी प्रकार का मतभेद नही हौ सकता है । परन्तु घेद की बात 
हैकि इस दि्ामे कोई त्रियाश्चील कदम नही उठाया गया ओर वर्पो तकं गैर- 
सरकारी स्दूलो के अध्यापको कौ दशा केरुणाजनक रही । इसकी प्रतिक्रिया दिक्षा पर 
हुई भौर उसके स्तर मे क्रमिक हास होत्ता चला गया । 


प्राथमिक शिक्षा (१९२१-१९३७) 


भारतीयं शिक्षा के इतिहास मे दष अवधि की स्वेप्रथम घटना प्राथमिक रिक्षा 
वेगि तीव्र प्रगति दहै। भारतीय अति दीर्घकाल से जन-शिक्षा की तीव्रर्माग कर रहेथे, 
परन्तु ब्निटिक्च सरकार ने इसकी सद॑व भवहैलना कौ थी । रिक्षा-विभागो कै जन-प्रिय 
मध्ियो की अध्यक्षत्तामे आ जलनिसे आरतीयो को आशाहोने समीथी कि जन- 
साधास्ममे शिक्षा का प्रसार होमा ओर्‌ वेह नि शुल्क एवं अनिवार्यं हो जायमी ! हुमा 
भीदैसा दही, जैसा कि नीते वि हुए विवरण से स्पष्ट हो जायगा । 


प्राथमिक श्षिक्षा-जधिनियम 


१६२० तवं भारत के भने प्रान्तो भे अधिनियमो हारा प्रायभिकरिक्षाको 
अनिवायं कर दिया गया था) १६३७ तके विभिन्न प्रान्तोमेमीरेमे ही अधिनियम 
पारित किये गये, यया-- 

घभ्यई--१६२३ मे वम्वर्दमे श्रायनिक चिक्षा-जधिनियम' पास किया मपा, 
जिसके दारा वम्बई नगर कै अतिरिक्त, सम्पूणं प्रान्त के वालको तथा वालिकाओके 
लिये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यं कर दिया गया । 

आसाम---इस प्रान्त मे १६२६ शप्रापमिक शिक्षा-अधिनिपम' बनाकर ग्रामीण 
क्रो के वालको एव वालिकाञो कै लिये भरायमिक शिक्षा अनिवार कर दी गई। 

सपुक्-प्रन्त-यहां १६२६ मे “जिला-परिपद्‌ प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम" 
(एषठ एतत्त एवत्र ६4५८०१०१ ८} वना मया ओौर्‌ देहातो मे निवास 
करने वाले वाचकौ तया वालिकाभो के लिपि प्रायभिकं शिक्षा को अनिवार्यं करं दिया 
गया} 

अगपत--दस प्रान्त मे १६३० मे "वद्भएल ग्रामीण प्राथमिक शिक्ला-अधिनियम' 
(एल दिपा०] एपफयार एवप्चछध्रजा ^) पार्ति करके प्रामीण पित्रोके 
बालकौ आर वालिकाभो परलतापू क्र दिया गमा 

उपयुक्त अधिनियमो बे अनुसार, प्राथमिक शिक्षा का मार स्थानीय संस्थामो 
कते स्यैप दिप गया ! सधिनियमो चौ कार्यान्वित कखे का उत्तरदायित्व भी उन्ही पर 

: र्णा यया । रिक्ता के व्यय की पूति कै लिये उन्टे शिधा-कर' (वपत ०४३) 
। समाने का अविकार दे दिया मया} प्रान्तीय सरकारने इस व्यये तिये थिव 
॥ 


२७६ | भारतीय शिक्षाका इतिहास 


सहायता देने का वचन द्विया । अनिवायं शिक्षा का लाभ वे ही वालक भौर बालिके 
उठा सकते थे, जिनकी आगु साधारणत ६ वे से १० वर कौ थी । मप वन्नागो 
स्कूल न भेजने वलि अभिभावक को दण्डित किया जा सक्ता था॥ 
हूर्याग समिति मौर प्रायमिक शिक्षा 

शूर्टाग समिति! ने प्राथमिक शिक्षाकी समस्याका गहन अध्ययनं हिमा 0 
इश निष्कं पर पहची कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सन्तोपजनक नही षी ५ 
के भनुसार--इसका प्रमुख कारण यह्‌ चा कि पिद्धते समय मे उर शिक्षा की | 
विक्षेप ध्यान दिया गया था भौरं प्राथमिक चिक्षाकी समस्याभी की अवरत 
गर्‌ थी।" 


न्समिति' ने कटा कि यद्यपि प्राथमिक दिक्षाका विस्तार्होरहा 
वह सन्तोपजनक नही था, क्योकि उसके मागमे अधोलिखितं विदेप क 
थी -- 
1 
१, भारत की एक अति विदाल जनसल्या ग्रामोमे ( द 
अत प्रायमिक शिक्षा--एक ग्रामीण समस्या ह। नगरे 
पतु गरमा 


रिक्षा कौ व्यवस्था सरलतापूवेक की जा सकती है, 

कायं अति दुष्कर दै । कि 
२ श्रामो के स्कूल छोटे होते है 1 उनके लि धिशनक प्राप्त कना र 

होता दै, वयोकि लिक्षित व्यक्ति ग्रामीण वातावरण मे नि धा 

पसन्द नही करते है । ग्रामीण विदयालयो के निरीक्षण 

सामना करना पडता है ॥ शिन गी 
३ ग्राम-निवासी अशिक्षित, निर्धन गौर रूढिवादी ह । अत क विदत 





उपादेयता को नौ समभते हं । द्सौलिष वे (५ ४ दं मरि 
नही भेजना चाहते दै । फिर बच्चो को दिक्षा देने 9 विर 


हानि भी होती है, वयोकि उन्हे कृपि-कायं वे 
रखना पडता है । रे 
# अत्येक ग्राम मे प्राथमिक विद्यालय नही है । वच्वौ वै ४) १ ४ 
केस्वूलामे शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाना कटिनि ह ध मर 
अ्ादृतिव याधार, आवागमन के साधना का अभाव 
दीमारि्यां उनवे मानं मे अवरोध डालती है । 
------- # 
+ 
1. ग््ापाल करण्लो गलयप्णा 125 एष्टा 0०५५ प ¢ 
8 च्ण्ञावानक्प ण |, 1, नल व्वण्ठ्य्षनी" ॥ 1 
एषणा ८५४८107 पठ एल्ल्फ ल्मफावानपर्ल [1 
(०01071111९ 2९०0, 70 उ-4. 


देथ-शासन मे शिक्षा की प्रगति (१९२१-१६९३७) | २७७ 


बहुत से पिचडे हए षेव देते है, जहौ प्राथमिक दिक्षा कौ प्रोत्साहित 
नही किया गयादैष 

वालको को अपने मत्ता-पितता के साय इृपि-कायं करना पडता है । भत, 
कायं की भधिक्ताहौ जनेिषर वै विद्यालयो मे नियमित स्प से 
उपस्थित तरीं हो पते है! 

जातीय, घामिक एवं साम्प्रदायिकं भेद-माव प्राथमिक शिक्षा के विकास 
मे बाधक दै) 

वुखरोप्रोमे वििन्ने भापाओ का प्रयोग किया जाता है। भत वहाँ 
प्रायभिक शिक्षा की व्यवस्था करना एक दुरूह कार्यं हो जाता है] 


अप्यय एवं मवरोधन ' --'समिति' ने कहा कि यद्यपि प्राथमिक विद्यालयो 


ओर छो की संख्या मे आश्चयेजनक वृद्धि हुई है, परन्तु इसका भभिप्राय यह्‌ नही 
है किप्रायमिक पिक्षाक्ीप्रगतिदहोरदीदै। कारण यह दै किप्रायभिक श्षिक्षामे 
“अपव्यय' एवं अव रेवन” अकत्मधिक है । प्रायमिक रिक्षा पूणं होने से पूर्वं बालको 
कये करिसी कक्ामे से दृटा लेना--अपव्यय' है ° इस द्या मे वालक जो कुछ योडा- 
हुत पना-लिखना सौख लेता है, उसे वह मूल जपता है मौर निरक्षर हौ नाता है । 
साक्षरता का उदेश्य तभी पूरा दो सकता है, जब वालक कम से कम प्राथमिक दिक्षा 
को समाप्त कर सँ । 'अवरोघन' वा अर्थं स्पष्ट करते हए समिति" ने क्तिखा फ एक 
धच्चेकाएक ही क्षामे एक वषं से अभिक रहना--भवरोघनः है 13 


“ममिति' के मतानुसार “मपष्यप' एवे 'भवरोधन" कै कारण निभ्नतिखित भे -- 


जो द्धाय प्राथमिक शिक्षा समाप्त करते के पञ्चात्‌ विद्यालयो को छोड 
देते है, उन्हे उचित वातावरण नही भिलता है1 उ्के माता-पिता 
अशिक्षितं होते है) वे धनाभावके कारण पुस्तकं भौर मासिक 
पतिकाये मादि नही खरीद सकते है । अत थोडे समय कै उपरन्तवे 
निरशषर वन जाते है! 

जधिकाशस्कलोमेएक ही दिक्षक है गौर सभी विद्याथियो कौ सभी 
विपयोकील्निक्षा उसोकेद्वारादीजातीहै) रेसी दशाम स्तर्‌ निम्न 
ह गयाहै। 
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२७८ | भारतीय विधा का इतिहास 


श्िक्षा-सम्बम्धो सुस्व 


अ्राथमिक शिक्षा के दोषो का विवेचन करने 
लिवारण के लिये निम्नाक्िति सुक्राव द्यि -- 


१. 


#। 


१९. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


्रयमिक वियालयो कौ संख्या वे अनुपात भे निरीक्षको की यर्म 
अल्प है । परिणामत. विद्यालयो का निरीक्षण नियमित समसे नदी 
पातादहै। 

शषिक्षण-पद्ति भराचौन तथा अमनोवैानिक है। ठेते दिक्षण दे 
कोलाभ नही होता दहै 1 

प्रायमिवः विद्यालयो के लिए दक्षक उपतन्ध नही रहै, ओरजो रि 
अव्यापन-कायं कर रहे द, उनमे आवश्यक याग्यता तथा प्रिकष री 
अभाव दह । 

पाटूय-क्रम दोपपूणं है, ओर उससे छायो का उचित हिति मही हे ६। 
विद्यालयो मे उचित िक्षण-सामम्री का मभाव है1 साथ ही 
स्थानकीकमीदहै। 

प्राथमिक विद्यालयो का वितरण अनियमित एवं अर्वै्ञानिक दै। 
अनेक विद्यालय रसे ह, जिनको पविधालय' कौ संता नही दौज 


सकती है । फिर भी वे अपने अस्तित्व कौ बनाये हए है1 

कु प्राथमिक स्कूल नियमित सूप से नही चलते हैः भौर # 
टट जति है । मं | 
ग्रामीण जनता इतनी निर्धन दै कि वह यस्यो को अल्प भापु मेदी 

मे लगादेतीदै। ब 
धाभिक एवं जातीय मेदो कै कारण विभिन स्करूलो की मौ 
जातीदै1 4 प 





रडिवादी अभिभावक बालिकामो को वालको के विद॑ 

नही देना चाहते द । जत. वे पृथक्‌ स्छूलो की स्थापना चाहे द १ | 
निरस होने के कारण जनता जपने धेन मे स्थित वियातय 

लाभ अपने वच्चोको नही उठाने देती है । त पिव 
श्रायमिक-दिक्षा-मयिनियम' तृटि ह, क्योकि उट षा 
प्राथमिक शिक्षा भ्रारम्भकरनेका कार्थं स्थानीय दस्थामौ 

पर दछोडदियाहै) 


के उपरान्त पमिति . 


गुमा 
प्राथमिक विद्यालयो कौ संख्यात्मक वृद्धि पर ज न देकर, ¢ 


उश्नति पर यल द्विया जाय 1 


न 


१४ 
११ 


१२ 


१३ 


समीक्षा 


दैव-णासन मे शिक्षा की प्रगति (१६९२१-१६३७) | २७६ 


शिक्षा को लेस (लण्पगप्वदजय) वनाने की नीति का अनुसरण 
किया जाय। 

जो विद्यालय द्धोटे है, जिनमे छात्रो कौ सक्या अति न्यून है भौर जिनमे 
शिक्षण को व्यवस्था उपयुक्त मही है, उन्ह्‌ तोड दिया जाय । 

प्राथमिक विद्या्तयो की न्यूनतम चिक्षा-अवधि ४ वपं रखी जाय मौर 
उनके सिक्षण-स्तर को ॐचा उठाया जाय । 

विद्ालया के पादट्य-क्रम को वप्तावरण एव परिस्थिति वे अनुसार 
अधिक उदार तया उपयुक्त वनाया जाय भीर उसे व्यावहारिक जीवन 
से मम्वन्धित विपा जाप! 

विद्यालयो का समय, अवकादया एवे काये -क्रम स्थानीय तुमो एवे 
सावश्यकताओ के यनुसार्‌ रखा जाय । 

विद्यालय कौ निम्नतमर कक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय ओौर उसम 
हने वाति अपच्यय तथा जवरोधनं को समाप्त करने के लिए दढ 
प्रयास तिया जाय । 

विद्यालयो मे प्राम-सुघार वा कायं रखा जाये । उनमे सफाई, स्वास्थ्य, 
आत्म विश्वास, सहकारिता आदि गुणो का विकास्त किया जाय भौर उन्हे 
सामान्य विवित्सा, मनोरंजन तथा प्रौढ-शिक्षा का केन्द्र यनापां जाव। 
अध्यापको के किक्षण-स्तर को ऊचा उठाया जाय । उनके प्रदिक्षण की 
अघचि म वृद्धि कौ जाय । प्रदिक्षण-विद्याचयो की ददा मे सुपार किया 
जाय । उनमे जभिनवन पाटूय-क्रम प्रारम्म क्रिये जायें । 

दिक्षका की वेतन वृद्धि की जाय भौर उनके सेवा-प्रतिवन्धो भे सुधार 
किया जाय, जिसे यौग्य व्यक्ति शिक्षणकार्यं वै प्रति गाकित हो । 
विध्यालयो का नियमित रूप से निरीक्षण करने दै लिये निरीक्षकोकी 
सस्या मे वृद्धि की जाय) 

प्राणमिक दिक्षा को सगटिति एव विस्तृत करनै का उत्तरदाभित्व 
सरकार का है) गत उसे पूर्णत स्थानीय सस्थामो पर नही छाडदेना 
चाहिए, जसा कि किया गया 

प्राथमिके शिक्षा को अनिवायं वनाम हीघ्रतान कीजाय। जिस 
क्षेत्र मे अनिवायं शिक्षा लामू कौ जानी है, उस्तका पहले अध्ययन किया 
जाय जौर वहाँ के लि एक उपयुक्त योजना तयार की जाय } 


समिति" ने आायमिक शिता के सुचारकेलियेजो साव व्यि, वे वत्तु 
अति निवैकपू्णं एव दूरदर्शा थे । दिक्षा का उचिते लाम उठाने के सिये उसी सान 
स्ति किमा जाना यौर उसकी गुणात्मकः उनति की जानी वानी धी! < 
अधिकारो ते समिति" बे इस सुभाव का स्वागत किया, क्योकि उनक्रा 


0९ 


र 
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कि शिक्षा को ठेस वनानि की नीति ही भारतीयो केलिये दृल्याणकारी होमौ ओर 
बिना एसा किये, केवल शिक्षा का विस्तार करना निरेक होगा \ इसके विपरीत, 
भारतीय, भ्रायमिक दिक्षाका तीव्र विस्तार चाहते थे 1 उत्त. उन्दने हर्यग समिति 
सुभावो की अत्यन्त निन्दाकी। उन्होने कदा कि लिक्षा का विस्तार किया जावा 
अत्ति मावयक है, क्योकि इस नीति के अभाव मेनतो जन-िक्षाकाप्रषार हेग 
ओर नदेश की निरक्षरतां का जन्त होगा । भारतीयौ ने मह भी कहा किमि 
ज अपव्यय तथा अवरोधन का जो चिन उपस्थित किया है, वह॒ अतिरसिति भौर 
यथार्थं कड पर आधारित नही है 1 साराश मे, हर्टाग समिति ने प्राथमिक विषा 
पर वच्च प्रहार किया ओौर उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया 1 यही भाग्य अनिवार 
कषिक्षाका भी हुमा । इसे हम नीचे दी हुई तालिकाओ से स्पष्ट कररदैदैः~ 
____ _ पिक पि का मार शिक्षा का भरसार (१६२१-१६३७) ____--- 


=-= = १९३६-४ 
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हैध-शासन मे दिक्षा की प्रगति (१९२११९३७) | २८१ 


व्याचस्ायिक शिक्षा (१६२९-१६३७) 


राप्टीय चेतनाके इस युग मे देश के विवेकी जन कोरे पुस्तकीय नानक 
मिस नारे लया रै थे ओर भारतीयोके समक्ष व्यावसायिक दिक्षा का आदर्शं 
उपस्थित कर रहै थे । उनका यहु सन्दे भआस्तके कोनेकोनेमे गजं उठा भा-- 
व्याहार" सात्यिक ज्ञान का वहिप्कार करके जीरं प्राविधिक तथा आीयोगिक 
ज्ञान को उपलब्ध करके ही प्रद्र प्राकृनिक पदार्थो से युक्त इस देश की ओौयोनिक 
उच्चति हो सकेगी ।' केवल तभी भारत का सवेतोमूखी विकाम सम्भव होगा बौर हृदय“ 
विदारक दरिद्रता की दाह-क्रिया होगी) इस आन्दोलन के फलस्वरूप १६२१ ये 
१६३७ तक व्यावसायिक दिक्षां का प्रवाह निर्वाध रहा मौर उसका प्रत्येकं गवयव 
संशोधित तथा परिष्टृतं होकर धुसंगछिित्त वना । हम इसका सक्षिप्तं विवरण सीते दे 
र्दे -- 

(१) कादूनं कौ ह्िक्षा-- दस अवधि मे कादून कौ शिक्षा कौ समसे धिक्‌ प्रमति 
हद । कानून का व्यवसाय स्वलन््र था ओर सराय ही कानून के अध्ययन की आवद्यवेता 
अनुसव दी गई-जिसते कि भारतीय, वेधानिक जटिलताओ से अवगत हौ जाये ! 
प्रिणामत देदा के नवयुवकों का मुकाव कानून कौ दिक्षाकौ ओर अधिक हुभा। 
१६३७ तक भारत मे १४ कात्ुन-कलिजो का निर्माण चका था। इनके अतिरिक्त, 
९ विश्वविद्यालयो मे कातून-विभाग धे भौर ६ साभान्य कोलिज एसे थे, जिनम्‌ कातरून 
की शिक्षा की ञ्पवस्था थी। 

(२) चिकिरसा--कानून की शिक्षा की अपेक्षा चिकित्सा-शिक्षा की उन्नति 
कम हई । फिर भी यह्‌ पर्याप्त रूप से मतोपजनक थी । १६०२ मे वैवल ४ मेडिकल 
क्॑तेज थे ओर उनमे चिक्षा प्राप्त करने वाले विद्याथियो की सख्या १,४६२ थी । 
१६३७ मे यद सस्या क्रमश ११ भौर ४,६३६ हो गई। इसी प्रकार १६० 
मेदिक्ल स्करला की संस्पा ३० ओर छत्रो को ६,६६६ हो भई) दरस कालमेदो 
विप प्रकार के चिकित्सा-दिक्नालयो को स्यापना हुई, जिनकी ओर ध्यानं दनां 
अषए्वद्यक है, यया--- 

१. स्कल आक टपिकल मेडिसन, कलकता--दसको स्थापना १६३१ मेको 
गर्‌ । यह्‌ अपने ड्ग का अकेला चिक्रित्सा-विद्यालय है! इसमे उष्ण 
कटिबन्धीय (7०71081) योगौ की स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है । 

२. ओआंल इण्डिया इरस्टीय्य्‌, ट जफ हाइजीन एण्ड परिलक दैल्य, फलकन्ता- 
इसका निर्माण १६३२ मे किया गया ) एसमे सावंजनिक स्वास्थ्यकी 
स्नातकोत्तर दिदाए जीर जन-स्वास्व्य-समस्यायौ पर अनुसधान कर्मे 
की सुन्दर व्यवस्वादहै। 

(३) इजीनि्यसिग-िस--इस अवधि मे इ जीनियरिग-शिका की साक्ञातीतं 

प्रगति हुई । १६०२ मे इजीनिर्यास्गि कलिजो की सस्या ४ ओर उनमे दिक्षा 


२८२ | भारतीय रिक्षा का इतिहास 


कणे वति छान करी संख्या ०६१ धी) १६३७ मे यह्‌ स्या वकर प्रद्र पौर 
२,१६६ हो गई। 

(४) वञ्ु-विकत्ता शिक्षा--भारत एसे दृपि्रवान देश मे वुः यको गी 
अमूल्य सम्पत्ति है ! अन स्वस्थ भौर उत्तम नस्त के पदुम की भावश्यकता ह । 
भारत की विदेशी सरकार ने १६०२ तक दस दिशा मे कोई ठोस दम नही उगणा । 
बैवेन यत्रतन नाममात्र वे लिये थोडो-ती पु-चिकित्सा दिक्षा-संस्थाये स्थापित कर 
दी थी) किन्तु दस काल मे पथु-चिकिर्सा-दिक्षा को विस्तृत करे का प्रयात क्रा 
गया । सगुक्त मान्त मे ६६२२ तकर मुक्तेश्वर मे शम्पीरियल बेदेरिनरी रिसं ह्ष्टी 
स्य." (्रफचयप्‌ $लादापावत्‌ चटवाल णडा = वनाकर तैयार कर या 
मय । इसमे परु-चिकित्सा की स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान की जाती है। १६३०१ 
पटना मे विटेरिनरी कोवेज' स्थापित किया गया । इन संस्थामो के निर्माणसे पधुः 
विकित्सा-दिक्षा कौ भावश्यक्ता पूणंन हो सकी भौर जनता अधिकं काति की 
स्थापनाकौी मागि करती रही) 

(५) वन-विान-किक्षा- भारतीय वनो की सम्पत्ति कौ मोर सरकार वा 
व्यान भाकपितत हो चुका था ओर उनसे ताभ उठाने के विचार से वन-विभागके सिषे 
करमचारियो को प्रथिक्षित करना प्रारम्भ कर दिया या था । १६३७ मे बनःवितात 
की शिका देने कै तिथे तीन कोविज ये--{१) इडियन फारेस्ट रेजसं कोतिज (1१५) 
एगल्ऽ, ०865" ८णगाद्छर), देहरादून, (२) फारेस्ट रिसर्च दस्टीर्य.ट, देहा, 
जओौर (३) फारेस्ट कोेज, कोयम्बद्र 1 द्वितीय कालेज मे शिक्षाके साथा, 
अनुसंधान कायं भी किया जतत था ( 

(६) कला कौ शचिक्षा--लाडं कजंन ने १६०४ के (सरकारी-तरस्ताव' मे कला" 
विद्यालयो के सुधार फ लिये कृ महत्वपूर्णं सुभाव दिये थे । इस अवधि भे उही 
सुभावो के अनुसार कला विद्यालयौ का पुन्गंडन किया यया) यद्यपि दरस काय मे 
अधिक सफलता नदी प्राप्त हुई, परन्तु कला-विदयालयो कौ स्या म वृद्धि जवद्य ६६। 
१६०२ मे * कला विद्यालय ये, पर १६३७ मेँ उनकी संख्या १४ हौ मई थी, जितम 
२,१०९ छात्र पठते थे 1 

(७) बाणगिन्य-शिक्षा--दस काल मे वाणिज्य की सिक्षादेनेवे 
कार्यं किया गया 1 १६३७ मे ब्राणिच्य कौ शिक्षा देने फे लिये = कतिज 8 
१,२६९ छान धिका ग्रहण कर रहे थे 1 इन कोिजो के अतिरिक्त, वाभिज्य क्पे 
प्रदान ब्रन वे लिये ३५७ स्वूल ये, जिनमे १२,५८६ चिदयार्यी थे । 

(ल) कृषि को शिका लार्ग कन ने कपि कौ शिका की ओग वितेय ध्या 
दवियाथा 1 १६०१ मे भारतीय पि को उन्नति करने के लिए एक शतयेकटरवनत 
आफ पप्रीवल्वर' की नियुक्ति कौ गई थो । कृपि-विमागा का विस्तार किया यया थ 
जीर १९०५ मे कृषि -धिक्षा तया भनुसन्यान वै विर्‌ २० साख स्पा परनि वरप राशी 


लिये प्रसनीयं 
ये ।ष्म 
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से दिया जने वगा था। फलस्वरूप, भारत मे कपि की रिक्षा काकु प्रवन्ध 
हौ गथा मौर थो से वियालय भौ निमित कर दिये गये! दुभोग्यवश, कृपि-रिक्षा 
कौ प्रोत्साहित करने वाली क्जेन की नीति का अनुसरण नही छिया गया ! १६० मे 
३ कृथि-कोलिज थे, पर १६३७ मे उनको संख्या वदढकर कुल € तकं परु । ये कोलिज 
क्येयम्यद्वर, पुना, कानपुर, नैनी, लायलपुर अर नागपुर मेये! इन्‌ कौलेनोके 
स्थापना-स्यानोे को देखने से जनाव रोता है कि कु महत्त्वपूर्णं प्रान्तो मे कृपि-रिक्षा के 
कचिज नही थे; यथा--वंगाल, विहार, उडीसा, सिन्व भौर पर्िमोत्तर सीमा-प्रान्त ! 
उपरिकथिते काँचेजो के अतिरिक्त, १६२३ मे वंगलौर से द्म्पीरियस 
द र्टीच्यट फ एनिमल हस्वेनदरी एण्ड डेयरिग' (पफृलग्‌ [लाप ता द फफष्‌ 
णवत ह. एण) कौ स्थापना की गई! १६३४ कै भूकम्प के उपरान्त 
पूसा (बिहार) के शेन्टल रिसचें इर्टीष्य.ट' को उठाकर दित्ली मे लाया गया । 
अद्यपि दत कोलिलो ने कुश्च ल पकः उत्पन्च नही चयि, तथापि इन्दे कृवि-विरेषज्ञो को 
प्र्िक्षित करने मे कु सफलता भवश्य प्राप्त हुई । इतना निश्चय स्पसे कहा जा 
सकता है कि इन कलेजो ने भारतमेष््पि की उच्च रिक्षा छात्रौ के लिए सुलम 
कृरदी। 
ृपि-शिक्षा के प्रसंप मे रयत कमीशन अम एग्रीकल्वरण (१२९०४। 
८णप्पप्रऽहणणा छण (ह्ट्णापप्टो दाख इस शिक्षा की प्रगति कै लिए दिये गथ 
सुवो पर टष्टिपात कर लेना भनुषयुक्त न होगा ! सारा मे, ये सुफाव अधोलिखित 
थे ~~ 
१. हा्दस्छरूलो भेषपि की चिक्षा “सैद्धान्तिक (ग८०ल्दल्ण्‌) भौर 
"व्यावहारिकः (19०17८०1}--दोनो प्रकार की होनी चाहिए । 
२. कृषि-रिक्षा नगर के विद्यालमोमेनदी जाकर, ग्राम के विद्यालयमे 
द जनी चाहिए, क्योकि इस रशिक्षातेप्रामौण छात्रही ल्म उस 
सकते है । 
३. प्रामीणक्षेत्रोमे कृषि-किक्षा का प्रसार करते कै क्ति शपि मिहि 
स्ूलौः की स्थपनाकी जाय) 
४, ब्रत्येक ग्राम-विद्यालय के पास ३ एकड का कामं होना चाहिए । यदि 
यह सम्मव नही है,तोक्ममे कम द एकड का कार्म जवद्य हो ! 
भारत का दुर्माम्व था कि कमीदन की ्तिफारिघो को कार्यान्वित्त नहो भिधा 
गया अौर फलस्वल्प इस अवधि से कृपि-दिक्षा की समस्या का समाधान नक्रिमा 
जा सका! 
(ई) प्रविधि एवं ओद्योतिक दिषा-- पिदधे अध्याय मे टम लिख चके ह कि 
मास्तीय राष्टीय क्ग्रेह' सरकार ते प्रावि धिक एवं मौयोनिक शिला कौ निरन्तर बरांभ 
करती. रही, परन्तु सरकार ने दस माँग का स्वागत नही किया । ह, इतना अवहेय विया 
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गया कि विदेशो मे प्रौदोगिक (वण्गण्ड्वन्य) दिक्षा प्राप्त वससे के निष वृद्ध 
विद्याधियो को द्ाच्रवृत्तियां मिलने लगी थौ । १६०५ से १६१७ तः ११३ विचाधियाँ 
को दछापवृ्तिया प्रदान कौ गरदः 1 सरकार फे द कायं से जनता को सन्तोष नही हुमा, 
कमोकि प्रीयोगिक शिक्षा के अभिलापौ मभी छात्रो को चात्रव्तिर्या नही प्रप्त हौ पानी 
थी । इसमे; सत्तिरिक्त, वे यटृत्त कम यी मौर उनमें व्यय भी अधिक होता था 1 १६१५ 
मे मोरिसन रमिति (्कपा$०ा (जपा 1तत) ने इन छात्रृत्तिपो के सम्बन्ध म 
वृद्ध मुकाव दिये, परन्तु उन कोई विदरेप लाम यही हमा । १६२१ मे प्रात्तोमे षः 
शासन को स्थापना के उपरान्त जनता ने प्राविधिक एवं मो्योगिक सिक्षाकी मि 
को प्रयल करिया । यह्‌ कहा ग्या कि इरा शिक्षा की व्यवस्या भारतमे ही कौ जाय। 
सरकार ने इसका निणंय करने का कायं लाड लिटन (15410) को मध्यक्षता म एक 
विशिष्ट समितिः फो सौप दिया । इसने पिदेरो भ अध्ययन करने वाते भारतीय 
दायो की कटिनाइयो वा अध्ययन क्रिया गौर उन्हे दुर करने के लिए भक घु्माव 
दिथे1 'समिति' का सवसे महन्वपूणं सुमाद यह था कि भारतमभे प्री्योगिक, 
पराविधिक्र भौर भौचोगिक संस्याओो का निमि मिया नाय भौर उमे उन्व दिक्षा 
प्रदान करने की व्यवस्था की जाय 1 भारतीयो कौ भपने देश मे ही यहं शिक्षा रति 
करनी चाहिए ) अत. यह वश्यकः दे कि इमं रिक्षा के विभित्तशंगोका सीघ्र-अति- 
शीघ्र विकास किया जाय । इस सिफारिश के फलस्वरूप भारत मे जिन संस्पाभो का 
निर्मीण कियो गया, उनका उल्लेख नीचे किया जारहाटहैः- 

1) योस रिसर्च इस्टीच्य्‌ट, कलकत्ता--इसकी स्थापना भारत के सुविस्यात 
वैज्ञानिक, सर जगदीदाचन्दर बोस द्वारा की गई थी । इसमे वेनस्पतिःनिजनान, 
चिज्ञान, रसायन-दास्त्र तथा कपि की शिक्षां एवं अनुसंधान कौ ग्यवस्था है 1 

(1) हएरकोर्दं बरलर ठेकनांल लिकल इस्टौव््‌ट, कानपुर---इसकी स्थापना 
१६२१ मे प्रौचयोगिक रिक्षा देने के लिये की गई। 

(रै) इम्पौटियल एप्रीकल्वरस रिसचं इ स्टीव्य्‌2, नई दित्ती--दसमे कृषि 
की उच्च दिक्षा एवं अनुसंधान-कार्यं का प्रबन्ध है । 

(पथो इण्डियन्‌ इ स्दीव्य्‌ ड आफ साइस, वंगलौर--दसकी स्याप्रना का 


1. (म्णा +€ जय वपता उपवा 70 5020त्‌, 1 921-22. 


2. (718 025 ठस एव्ला इ७। 0 पठ 70 10 ऽलहद्णण्टपाप्रथणा 
२प्त्‌ वणा०पठप, अत्‌ ६ पराण्डा ए८ करठण् वण एद 5०05 यत्‌ [न 
कण्ट 1० ४८ ४१16 10 ग्ल्ल्लभट [लेत एवपट्वा700 = प्थरकूप पलिा ०४0 9 
व6ा$, = ले एनालन्, पलाल 6, ६8३६ धल कपा एद द€ण 50[णणा 


17६ एठा 1 (6 तेट्श्टणछफला( त त्वात्छिण्य ऋ उपक "प शा ५ 
0200065 25 ल्वा] अऽ 20581016. ०7 2 2 4... 


उवोवाय अपदा 2 हक्क 2वा2 84. 
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शरे ठाद परिवारमौहै) इसम विज्ञानकी भ्राय सभी श्लाचमो कौ दिक्षाकी 
सुविधा है1 

(५) इष्डियन स्कूल अर माद स, धनवाद-द्रसका तिर्माण १६२६ मे वान- 
सम्बन्धौ िक्षादेने के लिये कियागया। 

(४) अन्य सस्याए--उपयुक्त के अतिरिक्त, कुछ अन्य सस्याय भी उल्लेख 
नीय है यथा-रेवनिक्ल इस्टीटूपट फ कलकत्ता, गवर्नभेट स्कूल आफ रेकनां 
लांजी, मद्रप, जमशेदपुर टेकनिकल इस्टीटयुट, टाटा नगर टेकनिकल इस्टीटुुट, 
राची निवटोरिया जुबली टेकनिकल इस्टीट्‌ ट, वम्वरई, ओर आर० सी० टेक्निकल 
इर्टीटषूट, भहमदावाद । १६३७ म॒ सम्पूणं मारतं मे ५३५ प्रौदयोगिक, प्राविधिक 
ओर ओद्योगिक विद्यालय थे, लिनमे ३०,५०६ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहै थे । 


स्वरयो की शिक्षा (१६२१-१९३२७) 


इस अवधि मे नारी-जगत्‌ के प्रतयेककषेत्र मे विलक्षण क्रान्ति परिलक्षित हुई ! 
देश के कमेठ नेताओं, नि स्वाथे समाज सेवको ओौर स्वय स्त्रियो ने अपनी सामाजिक 
तथा राजनैतिक स्थिति मे सुधार करने के लिये जो प्रयास कयि, ये भारतीय इतिहास 
म वैजोड टै । १९२६ मे अजमेर के हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित "वाल विबाहु 
निपेध विषेयक' को शारदा एक्ट' का रूप देकर १४ वपँ से कम आगु वातौ लडकौ 
का विवाह दण्डनीय अपराधं कर दिया मया । राजर्नतिकं्ेत्र मे स्त्रिधा को मतदान 
देने का अधिकार प्राप्त हौ गथा । दस प्रकार सामाजिक तथा राजनैतिक स्थितिमे 
परिवतन हौ जानि के कारण स्रियो मे अपव वल का सचार हभ ओर वे स्व्री-समाज 
कै सगरने तथा उसके उत्प कै लिये पूणं तन्मयता से लीन दही गई । अपने दस 
काये ब्रम मे उन्हे मदराप्मा गाधी का शुम आशीर्वाद प्राप्त हुभा मौर उनके प्रगतिशील 
चरणौ का अनुगमन करके स्त्रियो ने रूढिवाद की ऊंची दीवारो को, जौ उनको पेरे 
हण खडी थी, विध्वस कर दिया । रप्टूपिता के पय प्रदर्शन मे उन्होने स्वतन्नता 
सम्राम वे रणस्थन मे प्रवेश करके अपनी विच्छेद तथां प्रृथकता की प्रवृत्ति का अन्त 
करद्वया । इत्तनादही नही, स्त्रियो ने १६२६ मे असिल भारतीय महिला षघः का 
निर्माण किया भौर १६२७ मे अखिन भारतीय स्न शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया, 
जिसम उहोने पुरुपा के अनुरूप विविध प्रकारं की शिक्षा की जधिकारिणीहोनेिकी 
मागि का नारा बुलन्द किया । 

उपयुक्त सभी कारणो कै फलस्वलूप १६२१ से १६३१ तकस्त्रीक्षिक्षाकी 
प्रगति का वहूमुखी स्वरूप दिलाई देने लया) इस काल म स्वरी दविधा फी विद्रेपता 
यह्‌ थी कि सह्‌ शिश्ना (० ८५०८३८०२) वै प्रति क्स प्रकार का विरोध नही रह्‌ 
गया था। १६३२-३७ म लगभग समो प्रान्ता मे सह शिक्षा का प्रचलन हो गया । लडको 
कै विद्ालयो मे शिक्षा पाने वाली लडकिया व प्र्तिरतत ४३४ था) इसर्व अतिरिक्त 
कितने ही वातिका विद्यालया का निर्माण हया, भौर दिक्षा वे प्रवयेक स्तर पर भौर 
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परतयेक प्रकार कौ शिक्षाश्ाला मे लडकियोकी उपस्थिति एक सामान्य वात हो ग्ई। 
अपने कथन की पुष्टि मे हम नीचे एक तालिका दे रहे है -- 


दालिका-चिद्यालयो एव छानाभो को सल्या (१६२१-१ ६३७} 














१६२१-२१ ----------रत्य--1[--- एखच् - 
शिक्षा-पस्थाये ष त 
विद्यालय छात्राय विद्यालय छात्राय 
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उपयुक्त मकडे भ्रमोत्ादक हो सकते है गौर प्रथम दष्ट मे यह स्वाभाविक 
विचार सन्न हो सकता है कि इस अवयि मे स्नी-रिकषा की श्रदासनीय भरगति हई। 
प्रगति अवश्य प्र्ञसमीय थी, परन्तु फिरभमीस्तिमो की दिक्षा अत्यन्त पिद्दी ह 
दशा मे थी 1 वास्तविकता यह है कि सम्पूणं जनसख्या मे से केवल २ इम प्रतिवात 
लडकिय दिक्षा प्राप्त कर रही थो भौर स्वियो की साक्षरता केवल ३ प्रतिशत थी। 
दर्ग समिति भौर स्मो-रिष्षा 

शर्यग समिति के प्रसर बुद्धि सदस्योसते स्वीशिक्षाकी वास्तविकता ची 

नरह सकी, ओर उन्होने स्मी-दिक्षा का विस्तार करनेके लिये निम्नलिषित 
सिफारिो की -- 

१ वालिकाओ की शिला को उतना ही महत्त्व दिया 
वालको कौ दिक्षा वौ दिया जाता है। जत दोनो की 
घन-रा्ि व्यय की जाय, जो इस समय नहीकीजा रहीदहै। 

२ प्रत्येक प्रान्तमे एक सुशिक्षित एव अनुमवी महिला की निगुक्ति की 
जाय मौर उसे स्प्री-शिक्षा के प्रसार कनी योजनाय बनाने का कार्य खी 
दिया जाय 1 ¢ 

३ समस्त स्थानीय सस्याय एव शवक्षा-समितियामे स्ियोको प्रतिनिधि 
दिवा जाय । १ 

 दालिका-विद्यालयो के नियमित निरोष्तण ने सिि निरीधिकामा 
सस्यामे अभिवृद्धि कौ जाय। 


1 जाय, जितना कि 
शवक्षा परसमान 


1 छवा 2९1160+ = 41९ 2707255 र -/ ॥ 


[ताव (1932-37), (नल ४ 


दैध-छासन मे सिक्ता की प्रगति {१६२१-१६२ऽ) | २८७ 


१ स्रियो को उच्च व्यावसायिक सिक्ता ग्रहण क्एयेके लिये प्रोत्साहित 
किया जाय। 

९ छट नगरो भौर ग्रामीणक्षेतरोभे स्तिपो की उच्च शिक्षा की व्यवस्या 
की जाय । 

७. प्राभीणष्ेत्रो मे वाल्तिकाओ के लिये अधिक प्राथमिक विद्यालमो क 
निर्माण दिया जाय। 

८, लडकिभो के स्वरसो मे भपव्यथ तथा अव रोधन अत्यधिक है । मत उन्दे 
रोदने कए धणास किया जाय । 

६. वालिका षौ बालको के विद्यालयो मे प्रायिक रिक्षा दी जाय) 

१०. काकतिकायो कौ वक्षा प्राप्त करने मे आधिक तथा सामाजिक कलिनाद्यो 
का सामना करना पडता है। अत्त. उनके लिये शिक्षाको धीरे-धीरे 
अनिवायें बनाया जाय । 

११. हाई स्फूल मे वालिका के लिये वालको सेभित्न पादूम-क्रम कौ 
व्यवस्था की जाय! 

१२. वालिकाओ को ग्रहु-विज्ञान, स्वास्थ्य, सगीत आदि विषयो की रिक्षा 
दी जाय! 

१३. वालिका के प्राथमिक विद्यालयौ मे अध्यापिकाभो कायभावहै। 
धह वातत गामीण विद्यालयो चै सम्बन्व मे विदोप टप से सत्य है । अतः 
अध्यापिकाओ को अधिक वेतन मौर कायं करने की उत्तम सुविधा 
देकर ग्रामोमे जाने के लिये प्रलोभित क्रिया जाय 1 

१४ अध्यापिकाभो कै प्रदिक्षण की ओर विरेष ध्यान दिया जाय । 

अन्त मे, 'समित्ति' ने बलपूवेक सिफारिश करते हृए लिखा“ चिक्षा प्राप्तं 
करना केवल पुश्प कारी विज्ञेपाधिकार मही है, अपितु पुरुप ओरस्मी-दोनोका 
समान अधिकार है! सामाजिक एव रणष्टीय व्यवस्था को एवं स्वय अपने कौ क्षति 
पहवायै विना स्त्री ओर पुरुपमे से कोई भी अकेला प्रगति नही कर सक्तादै। दोनो 
को शिक्षा सन्तुलन करने का समयया गया है। हमारा यह निदिचत मतदकि 
समग्र रूप से भारतीय दिक्षा की प्रगतिके हितमे शिक्षाप्रसार की प्रत्येक योजना . 
मे स््ी-शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चर्ये 


1. नया कौणल त्व ण कणालाऽ लतप्प्गा 16515 0 11 
लको पाण ल्तेपल्यानला 75 70। 6 = एष्ालहल ज णात इल, षा ल्वृष्मा 
प्ल पहात 800, 9त पथ प्लप्ा ० इल 76४ 6 उपलः स्था 
यदष्णरष्ट ए +न सप्ीण्ण ठ आ छो 116 इ्लंणं वात्‌ पतगा ऽ 
{लता 87त वगुप्ा$ 10 ऽ गोल 76 125 (तणा 10 1८155 11६ 
एवागात८्€ पते चाह वट्पिपलिषरण वषाणा पद पप 06 +प९६१ ० ६ 
एरपषतप८6 ण फा) हर्दपत्डणो २5 2 0], एण्या आलात 710५ ४८ 
ह्य १० 116 लका ० दोपऽ' दतधद्वणय शा दशा दौला ग लग 
आ.प 1८ह ८०111९८ दक, ए. 183. 
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२८८ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


मुसलमानों को शिक्षा ( १६२११६२०) 


न्मारतीय शिक्षा-मायोग" ने मुसखलमानो की दिक्षा को वि्तृत कले के तिमे 
अनेक साव दिये थे । सरकारने हिन्दुमो का एक अतिदवन्धी वं निभि करने के 
उदेश्य से उन सभी सु्ावो को कायेरूप मे परिणत कियाथा। परिणामत. १६२१ 
तक मूस्लिम-रिक्षा की निर्बाध प्रगति हुई । १६२१ से १६३७ तक की सवधिमे 
इतना अधिक प्रसार हमा कि समग्ररूपमे मुसलभानो मे हिन्दुमो से अधिक सक्षिता 
थी। १६३७ मे ३६.८०.८३६ मुसलमान शिक्षा ग्रहण कर रहै थे, जिनमे रे 
२८,८५,५५५ लडके जौर ८,०३.२८४ लडकरियाँं थी 1 


हर्छग समिति ओर मुस्तिम-शिक्षा 


शर्टागं समिति" ने मुस्लिम-दिक्षाका विक्षेप रूप से अध्ययन किया ओरद्स 
सम्बन्ध मे अपने विचार निम्नाकित प्रकार से व्यक्त करिये :-- 


१ मुहिलिम-सिक्षा की स्थिति--सु्लिम-रिक्षा जव भी पिचडी हृदा 
है ओौर सरकार ने मुसलमानो को तिविध प्रकार की सुविधा प्रदान करके उन 
दिक्चा को विकसित करने कीचष्टाकीहै) 


२ पथक्‌ एवं विरषिष्ट स्कूल--मुसलमानो की शिक्षा के लिये लगभग प्रत्येक 
स्तर पर पृथक्‌ स्कूल ओर कोलिज है 1 इनके अतिरिक्त, विशिष्ट स्कूल भी ह! ष 
स्कूला से मुखलमानो की शिक्षा मे विस्तार भव्य हमा दै, परन्तु य वत्ति 
निधिवाद है कि इन स्कूलो के कारण अन्य जातियो की अपेक्षा मुसलमानौ 
का स्तर निम्नतर हो गया है । इससे मुस्लिम छानो का अत्यधिक अहित हरहा ॥ 
वथोकिं चे शिक्षा-जगत्‌ मे अन्य जातियो के समकक्ष योग्यता नही प्राप्त कर पाति ह र 
पृथक्‌ एवं विशिष्ट स्कूल भारत के लिये घातक सिद्ध हो रहे है, क्योकि वे सामप्रदा 
यिकता तथा वैमनस्य के वीज बो रहे है। अतः यह वाद्यनीय होगा कि 
को सामान्य स्वरूलो मे शिक्षा दी जाय। 

दुर्भाग्यवय, सरकार दवारा श्वमिति' कै सुकावौ की उपेक्षा की गई भौर 1 
मानो दै पृथक्‌ एवं विष्ट स्छूल बन्द नही क्विगये। ईन स्कूल 1 मृत अति 
ओर हिन्दुमो के मध्य एक गदी ग्वाई्‌ निमित कर दीः जिसके भावी ष 
चातव सिद्ध हए 1 


हरिजनों कौ शिक्षा ( १६२१-१६३७) 
को ओर स्वय 


देच कै नेताजो, समाज-मुषारको, दविर वर्गो वे पयव जागर 
हस्मिनो ने आन्दोलन के परिणामस्वरप युगो से पद~दसित द्भ वर्गो, 
ग्रारम्मदहामयाया 1 ६२१ ने प्रान्तीय दिका कासंचालन-प्र्र भारतीयम्‌ कानप् 


ए तिमे तेजी वा यर 
द्ायमे आजानिे कारण हरिजन-दिक्षा वौ परगति म तेजा बर । ष्म 


देध-दासन मे क्षा की प्रगति (१६९२१-१६३७) ] २८६ 


हस्मिनो कौ रिक्षा का विकास करने कै लिये जो वेष्टय कौ गई, उनका संक्षिप्त 
विवरण निम्नाकित है -- 

१. राङकफौय प्रपास--विसिन्न भ्रान्तो मे ह्र्जिन-शिक्षा का विस्तार करने 
के ल्लिये विभिन्न कार्य-क्रम अपनाया गया । कु प्रान्तो के विभिन्न भागौ मे पृथग्‌ 
चीक्ति का अनुसरण किया गया, पर इन सवका वच्येय समान था ! हरिजन को शिक्षा 
प्राप्न कसते कौ प्रलयेक सम्भव सुविधा दी गई ओर विविधं विधियो द्वारा उनको 
श्क्षा साम उठाने के लिये आकृष्ट किया गया ¦ १६३७ तक हरिजनौ के लिये 
स्थापित किये गये सभी विदिष्ट स्कूलो को वन्द कर दिया मया, क्योकि अनुभव नै 
वत्ताया किं उन स्कूल की उपस्थत्ति हिन्दुमो तया हर्जिनो के मध्यएक ऊंची 
दीवार खडी करत्ती जा रही थौ । १६३७ त्क लगमम सभी प्रान्तो मे हरिजन वालक 
सामान्य विध्यालयो मे चिना किसी कटिनाई के अध्ययन करने लभे ये । 

२, महात्मा गांघी के प्रयात--अस्पुर्यता के निवारण तथा हरिजन-रिक्षा 
की प्रमतिमे सवेपान्‌ पौण महारमा माघी ने दिया \ जपने सस्त जीवन-पर्मन्त 
गाधी जी नै हरिजनोत्यान के लिये भनवरत्त परिश्चम विया । १६२०मेमांधौनौने 
अति दृटतापूर्वक लिखा --“िसी भी कायै-क्म मे अस्पृश्यता को गौण स्थानं भदान 
नही किमा जा सक्ता है । इस कलक को धोये चिना स्वराज्य एकं निरर्थक दाब्द 
ह 1" “जव तक हम निर्वलो एवं असहायो की रा नही करेगे, तत्र तक स्वराज्य 
की चात्त करना व्प्थं है ।”* महत्तमा गाधो वे इन चिचासे का सचणं हिन्दुमो पर 

१६३२ तक कोई व्यापक प्रभाव न पडा । उत्त वपं (लाम्प्रदायिक परिनिर्णय' {णण 
णण (छात) के वितेव ते माधी जी ने उपवास प्रारम्भ किपा।७ दिन कै इस 
उपवास ने दलित-वर्भो क विरुद्ध प्रवाहित होने वाली दुपिते विचारधारा मे साभ्रूल 
परिवर्तेन कर दिखा जीर सम्पूर्णं भारत्त महातमा जी के निर्चय के समक्ष नत्तमस्तक 
होकर अस्पृश्यता को हिन्दू-एमाज से समूल नष्ट करनेके किये तत्परो गमा।॥ 
१६३३ से गाधीजी ने !हरिजन' नामक पत्रिका क प्रकाशन प्रारम्भ किया । पट्‌ 
लिखना अनावदयक दै कि गाधीजी के समस्त परिश्रम के फलस्वरूप न केवल हरिजनो 
का कायकिर्पं हुभा, भपितु उनमे दिक्षा का भी प्रचार हआ । 

३. भस्बेदकर कर प्रपास--जो कायं गाधी जीने अखिल भास्तीय पैमाने 


पर किया, उसी क्ते डा० अम्येदकर ने दलित-वर्गो के क्षे मे किया । अपने जातीयः 
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२६० | भारतीय दिक्षामा दरतिहाम 


नेता मम्यदवर कौ मध्यधतामे हरिजनो ने थपनी राजति, सामाजिक एव बि 
ममो कौ ससवार तया जनता वै समक्ष ररा अौर उनकौ उप त्रिया । गह्‌ कहना 
अल्युक्ति न होगी वि हस्जिना म जागरण या गूप्रपात मरने का श्रेय माला माधी 
ये पश्चात्‌ भम्वेदयर यौ ही प्राप्त है1 
उपरियिधित प्रयाम दे फलस्वरूप हरिजन दिन-ूी, रात चौगुनी 
उघ्मति यरे लगी। 
अन्य पिटडी जातियों फो दिक्षा 


१ आदिवासो एवं पहाडी जातिया सेद या विपय दैक मरतीय मणा 
ने भादिवामियो एव पहाडी जातियो कौ दिक्षा वे प्रति ध्यान नही दिया। फ़लस्वष्प 
षस काल म उनकी दिक्षा मी प्रगति बहत मन्द रही । मिशनसियां ने अवर्य भप 
शिक्षाक कौ जासै रा । परिणामत दाघो कौसल्या भे युदधितो हई पु 
यया कडि उपलब्ध न होने कै कारण यह्‌ निदचय रूप से नदीक्दाजा 
वि वृद्धिकिस अनुपात मे हुई। 

२ अवराधी जातियां--ू्वकाल के समान इस भवयिमे भी अ 
कनो क्िक्षित करने बे लिये विप प्रयाम कयि गये । मद्रास प्रान्त 
१,१०३ वालक एवं वालिका दिक्षा प्राप्त बर्‌ रहै ये, भौर शिक्षा उनके 
अनिवार्यं थौ 1 वम्बई प्रान्ते अपराधी जातिया कौ शिक्षा की देखभाल के 
शेप धिक्ा-अधिकारो नियुक्त किया गया । वालक ओर बालिकामो के तिपि रि 
ओर सालि--दोनो मे चलने वाति विद्यालय ये । वगाल मे अपराधी जातियो कौ पिषा 
कके लिये मिशनसी लोग क्रियादील ये ओर उन्हेनि विद्यालय तथा छात्रावाप 
विथ 1 समुक्त प्रान्त मे अपराधौ जातियो कौ रिक्षा की व्यवस्मा सतोपनन द ८ 
परन्तु पजाव मे उनके विद्यालया की सख्या कम्‌ होगर्ईदथी। विहारभौर डीसा भि 
अपराधी जाततियो के वालको एव बालतिकाओ कै लिए विशिष्ट स्छूलो का मव 

राष्ट्रीय शिक्षा ( १६२९-१६३७) 

विद्ते मध्याय मे उतल्नेख क्याजा काट कि "असहयोग श । 
समाप्ति के साथ साय, राष्टरीय श्िक्षाके आन्दोलन का भी १६२९ मे अन्ती 
परन्तु राष्टरीय शिक्षा की जिस विचारधाराको आन्दोलन ने जम दिया धी 
निरतर प्रवाहित दती रदी 1 उससे प्रभावित होकर कृ दरद, 
भारतीयानेरेसी राष्टरौय सस्थायो का निर्माण किया, जिसमे नवयुवको पातो पर 
विकासं त्तथा चारित्रिक उत्थान करना सम्भवहौगया। इन राष्ट्र 
हम नीचे विगम इष्टिपात कर रदे है -- कारणो प 

१. जामिया भिलिया इस्लामिया, दिल्ली-दइसकी व प 
विदधते अध्याय मे अकाश डाला जाच्काटहै। १६२५ ने इसे अवीगढ त ) 
दवित्ली चे आया गया । यहं सस्या अपने स्थापन-काल सेदही ५ 


पूराधी जातिया 
म १६३७ 


पि "पिनि ` श 


= > 


दैष-सासन मे शिक्षा को प्रगति (१६२१-१६३५७) | २९१ 


विकास करने का अनुपम कायं कररही है गौर सरकार से आधिक सहायता नही 
लेती दै ) यह अपने अन्तर्गेत निम्नाद्धतं संस्थायो का संचालन कर रदी है -- 

(अ) एक सावा कोलेज--द्रसमे साहित्यिक विषयो तथा समाज-विज्ञानो की 
उच्च दिक्षा प्रदान की जतीहै) 

(व) एक साचास हाई स्कूल- यहं वित्कुल माधूनिक द्ध का रै, भौर इसमे 
कला-कौशल कौ कुशलता को समू्त करनेके लिये विद्या्धियोकौ 
प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलन्व है) 

(स) एक सावास प्रायमिकफ स्कूत--इसका सचालन श्रोजेकट पद्धति" 
(छएाणु€्। 7५4८110) के अनुसार किया जाता है । 

(द) उद्र अकादमौी-यह्‌ अकादमी (4०20४) उद्र का साहित्य प्रकारित 
करती है। 

२. विश्व-भारसो--यह्‌ अखिल भारतीय संस्था भी अर्थिक सहायता के लिये 
सरकार की एषा प्र निभैर नही है । इसकी स्थापना ६ मई, १६२२ को कवि सम्राट्‌ 
रवीद्रनाय ठैगोरने कौ थी । इस संस्था के प्रमुख उदेश्य है--(१) प्राच्य-सस्कृतियो 
मे सामंजस्य स्थापित करके उनभे धनिष्ठता उत्पन्न करना, {२} पाश्चात्य विज्ञान 
तथा सस्ति का समरूप अध्ययन करना, मौर (३) पूर्वं तथा परिचम मे निकट 
सम्पकं स्थापित करकैः विश्व-शान्ति की दक्ायो को जन्म देना । 

विश्व-भारती सावासर एवं सह-रिक्षा की संस्था है, गौर यहा न केवल भारत 
के, सपितर सुदूर एशिया तथा गूरोपसे भी छान एवे छाने अध्ययन करने अति है} 
इस संस्था भे म्रलिखितत चिभाग है (१) विद्या-भवन--इसमे भारतीय भामो, 
भारतीय दर्शन आदि का अनुसन्धान-कार्यं किया जाता रै, (२) श्षिक्ना-भवन--यह्‌ 
कीलनिज है, जिसमे उच्च शिक्षा दी जाती रै, (३) चोन-भदन--इसमे भारतीय छात्रौ 
कौ चीनी सस्कृति, ओर चीनी छानो को भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिये 
प्रोत्साहित फिया जाता है, (४) दित्प-भवन--इसमे कुटीर-उयोग-घन्धो की शिक्षा दी 
जाती दै, (५) श्री निकेतन-- यहां छत्रोमे ग्रामो के पुनर्सगठतकरने केवयमे 
अभिरुचि उत्पन्न कौ जाती है, (६) कला-भवन--इसमे ललित-कवायो मौर तिश्ेप 
सूप से वित्रकलाकी दिक्षा की व्यवस्था है, ओर (७) समीत-भवन--इनमे समीते 
भौर नृत्य की दिक्षा दी जाती है। 


३, भुक्ल विश्वविध्ालय--इसकी स्यापना १६०२ मे पंजाव की मार्य 
प्रतिनिधिसभानेकीथी। १६२४मे इसको उठाकर कागडीते भाया यया) यह्‌ 
सरकार से सरदमयता-अनुदान नही लेता है ! इममे दिक्षा की अवधि १४ व्पकीदैः 
यहाँ 'स्नातक' (७००१५०६८) ओर वाचस्पति" (+. 4.} री उपाधियां दी जाती है । 
केवल लडके इस विश्वविद्यालय मे प्रवेश ले सक्ते हँ गौर उनको प्राचीन ५1 
आदरं वै अनुसार दिक्षादी जती) 
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३, दारुल-उूम, देवबन्द--दसे विश्व का चतु मुस्लिम विदवविद्यालयं भा 
जाता है 1 यहं सावास संस्था है मौर इसमे अध्ययन करने के लिये ससार के विमि 
आगो चे विदयार्थी भते दै 1 यदा जरी, फारसी मौर मूनानो चिकित्सा-खास् की 
लिक्षा प्रदान की जाती दै 1 

भ, दारल-उदूम नदवत्तुल उतलतेमा--यह भी सावा विद्यालय है! इसकी 
रूपरेखा बहुत कु मापुनिक दंग के विदवविद्यालय की सी है । पस्तु इक्र सायदी 
मुस्लिम परम्परा का परिर्याग नटी क्रिया गया दै) 

प्रौट्-रिक्षा' (१६२९-१६३७) 


इस काल कौ एक प्रमुख विशेषता = प्रोढ-विक्षा की योजना को कारमान्वि 


करना । इसका श्रेय भारतीय मत्रियो को है, जिन्दोने आरतीय रिक्षाके ॥ 
एक नवीन अघ्याय प्रारग्म किया यद्यपि उनके प्रयास अनियमित एवं ध 
कसनेकेतियि 


किर भी उन्होने जपने देशवास्ियो ओर सरकार कोरे कषेत्रमे कायं 
अनुप्राणित किया, जौँ शिक्षा-प्रसार की अत्यधिक आवद्यकता थी, वयोकि १ के 
शी उस बध कौ 'जन-गणना रिपोर्ट" के गनुसार भारत मन ८८ प्रतिशत व्यक्ति 
ये 1 सुविधा की दृष्टि से हम परोढ-चिकषा का अध्ययन दो कालो के अनतत करेगे 
(१) १६२१ से पूर्व, मौर (२) १६२१ से १६३७ तक । 
प्रौढ-ि्ता : १६२१ से पर्व 

१६१७ से पूवं प्रोढ-शिक्षा के लिये किये गये प्रयास प्राप 
लिसछनदह कुल रानि-वियालयो का निर्माण देश कै विभिन्न मागो मे क्वि ५. 
परन्तु उनका उदेश्य--फविद्रयो आदिमे कायं करने वाते उन कोपर 
कषक्षा देना था, जिन्दे दिन मे अध्ययन करने के लिये समय नही मिलता था 1 
वयस्क भौ उनमे शिक्ष ग्रहण करते ये, पर्यु विद्यालयो का प्रमृख ध्येय उने (प 
देना नही था) 

न्भारतीय शिक्षा-आायोग' की रिपोटे के अनुसार वम्बई प्रात 
ञे १३४ वनतियूलर राति-विद्यालय चे, जिनमे ३,६१९ छावर रि तिति 
थे 1 इनके अतिरिक्त, दिवा-विद्यालयो से सम्बद्ध २२३ राविमवद्यातय ` पा 
४,६६२ वयस्क उपस्थित होते थे) इन वयस्क-वि्यालयो मे साधारण भगम 
ओर अद्धगणित की रिक्षा दीजातीथी। इन विद्यालयो कील 
उत्तरोत्तर वृद हो सटी धी । दनक सफलता देखकर आयोग! ने विकि 

देश मे समी सस्मव स्थाना पर रात्रि-वि्यालयो का संचालन किर्या वाला त्ते 

दुर्भाग्यवश, इस ओर रच-मात्रभी ध्यान मही दिया गमा ओर " 
प्रगतिनं दहो सक्ती 1 यदि सरकार ने "मायोगः के सुरव स्वीकार 
रायि-वियालय स्यापित्त कर दिये होते, तो माज यद देश्च निरस्ता कौ 
मुक्त दोता 1 

1. वण हतपट्मालम. 


दैष-लासन मे दिक्षा की अगति (१६२१-१६३७) | २६३ 


१६०१-०२ मे केवल मद्रास, वम्बई ओर वेंगाल मे रात्नि-वि्यालय संचालित 
ये, जिनमे प्रौड-शिक्षा का प्रबन्ध था! परन्तु सरकार की उपेक्षा के फलस्वरूप ये' 
परिपसल्लवित न हौ सके, ओर १६१७ तक इनकी संख्या मे निरन्तर छास होता चला 
गया( 


१६१६ के अधिनियम दासा भारतीयौ को अति विशाल सस्या मे मतदानका 
अधिकार प्राप्त हो गया । अत. परौढ-दिक्षा मे जन-साधारण की रचि उत्पन्न होना 
स्वाभाविक था, वयोकि यदह अनुभव क्रिया गया कि शिक्षा के अभावमे भारतीय 
अपने मताधिकार का उचित उपयोग वही कर सके । इस परिवर्तित रृप्टिकोण के 
फलस्वरूप देश मे बयस्क-साक्षरतः के लिये न्नियात्मक पग उरये गये । सरकारनेभी 
आधिक सहायता देकर इस पुनीत कायं मे योग दिया । परिणामतः सयुक्त प्रान्त, 
पंजाब, यम्ब, मध्य प्रान्त, वगाल ओर मद्रास मेँ राति-विद्यालयौ तथा रातधि-कक्षाभो 
का आयोजन किया गया। 
प्रीद्-शिक्षा : १६२१-३७ 

१६२१ मे भारतीय मत्रियो ने प्रौढ-शिक्षा की समस्या मे अत्यधिक रुचि व्यक्त 
की । फलस्वरूप, १९२७ तक भारत के विभिन्न प्रान्तो मे वयस्क-साक्षरताको 
लोकप्रिय बनने के लिये भनवरत परिश्रम किया गया । १६१७ तक सम्पूर्णे भारत 
मे ११,१५८ स्वूल भौर कक्षाये पुर्पौ के लिये तथा ४७ स्त्रियो क सिये संचालित 
कीजाश्की थौ} इनमे पुरूपौ एवं स्तियो कौ सख्या क्रमशः २८९,००१ भौर १,३५१ 
थौ} परन्तु प्रोढ-रिक्षा ने समत्तल धरातल पर अपना सभियान प्रारम्भक्ियादहीया 
किं १६२७ के विहवव्यापौ भाधिक संकट ने उसके मार्गं को मवश्द्धकफर दिधा। 
धनाभाव मे वमस्क-साक्षसता की भोर ते सरकार ओर जनत्ता--दोमो ने गख भोड 
लिया । फलतः प्रीट-विद्यालयो की सस्याक्षीण होती चली मई) १६३७ मे इस 
प्रकार के पुरुप-विदयालयो कौ संख्या २,०१६ भौर स्व्री-विदयालयो की ११ रह गई । 
उनमे मशः ६२,६६१ पुदयो तथा €४६ स्त्रियो को साक्षर यनाया जा रहा चा। 
निष्कं 

उपयुक्त विवरण से स्पष्टहो जाताहै कि १६३७ तक प्रौठ-रिक्षा कै लिये 
जौ चेष्टाये की गू, उनका कौ महत्वपुणं परिणाम नही निकला । षलन्तु यह्‌ वात. 
सर्वेमान्य है कि उन चेष्टाओ ने वयस्क-रिक्षाकी नीव डाल दी मौर उसी नीवपर 
उपभूक्त परिस्थितियो के उत्पन्न ह जाने पर प्रौढ-रिक्षाके भवनका निर्माण करिया 
गया, जिसकी छाया मे अस्यो निरक्षरः वयस्क साक्षर वनकर देके दुदधिमान 

नागरिक गौर समाज के लाभप्रद सदस्य वन सके \ 


सारांश 
दध-शसन की स्यष्पन--१६१६ के मधिनियम के अनुखार भार मे दै. 
शासनश्रणए्ली को म्यवस्ा कौ गईं । अ्न्तोमे दोहरा शासन स्यापित दहो ॥ 
र 


२६४ | भारतीय शिक्षा का इतिदास 


दिक्षा विभाग को भास्तीय मत्रिया की अव्यक्षता मे दस्तान्तरित कर दियागया। 
मनत्रियोने शिक्षा प्रसार का कायं प्रारम्भ किया) परन्तु उन्हे अनेक कलनाद का 
सामना करना पडा । सवसे वडी कठिनाई यह थौ कि उन्हे पर्याप्त धनं नही भिवता 
था, क्योकि वित्त विभाग पर अग्रन मतरियाका अधिकार या। फिरमी 
मविमो की चेष्टा के फलस्वरूप दिक्षा का सराहनीय विस्तार हुमा । 


हर्मग समिति--१६२७ मे हर्य समिति की नियुक्ति हर । इस समितिपे 
आरतीय शिक्षा के समी अगा का अध्ययन किया भौर उनकी उन्नति के लिए अमूल्य 
सुभाव दिये 1 


उच्च शिक्षा--इस काल मे उच्च शिक्षा की जाडाजनक उत्ति हुई। दिल्ली 
नागपुर आध्र, भागय ओर अन्नमलई विद्वविद्यालयो का निर्माण हमा भौर 
बिद्वविद्यालयो का पुनगठन किया गया} विङ्ववियालया मे अनुसघान-कपि 
प्रोत्साहित किया गया, सैनिक शिक्षा की च्यवस्था की गई मौर दातो के स्वास्थय 
देख माल के लिये चिकित्सक नियुक्त निय गये । दर्ग समिति ने विदवविदयातयौ $ 
सुधारके लिये अनेक सुाव दिये । 

माध्यमिक शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा की उतनी प्रगति नही हई निलनी 
विश्वविद्यालय शिक्षा की 1 किर भी माध्यमिक शिक्षा की आइचयजनक उतति 
अधिका स्कूलो मे दिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाये थौ 1 रिक्षकौ 
सुधार किया गया } हर्यग समितिने सिफारिश की कि हाई स्वल के पाठयगरम 
आओद्योगिक एव व्यापारिक विषयो को स्थान दिया जाय 1 

परष्यमिकं शिक्षा--प्रायमिक शिक्षा की जति तीव्र प्रगति इई 1 वम्बदं भाम 
सयुक्त भ्रान्त मौर वगालमे प्राथमिक दिक्षा को अनिवायं बनाने तिथि मि 
नियम पारित कयि गए} हर्टाग समिति ने प्राथमिक रिक्षा की गुणालमक उत्ति १९ 
जोर दिया गौर का कि इस दविक्षा मे होने वालि अपव्यय तथा अवरोधनं 
ावक््यक रै 
व्यावसायिक शिक्ा--इस कान्‌ मे व्यावसायिक दिक्षा कां प्रवाह ५१ 
रहा 1 सवसे अविक अगति कासून की शिक्षा की हुई! चिकित शिक्षा के लिय 
एव स्कूल खोले गये 1 इजीनियस्गि, पयु विवित्सा, वन {वज्ञान, वाणिज्य, कला, 
आर प्राविधिक एव ओयोगिक चिक्षा की मी व्यवस्या की गई। 

स्मयो की शि्ा--स्वियो कौ लिका का भदन ्रसार हमा । इम 
एक्ट" मौर गाधी जीने वि्ेपयाग दिया। स्वय स्वरियोने गि 
आदालन विये 1 सद पक्षा कैं प्रति विरोव समाप्त हा गया । 
श्िक्ञा को प्रोत्साहित करने के लिये विदेषस्पसे सिफारिश वी । 

लो को हिक्षा--मूखतमाना कौ शनाका इतना वत | 

हिदुमा कौ मेदा उनम अधिक साक्षरता हो गई 1 हर्टागि समिति न मु 


` के 


दध चासन मे शिक्षा को प्रगति (१६९११६३७) ] २६५ 


लिथेः पृथक एव विशिष्ट स्कूलो की निदा की जौर उनको वदकरने का मुच 
दिया । 

हरिजनो शी शिष्षा-हरिजनो मे शिक्षा का प्रसार करने काश्रयगधौजी 
भौर डा० भम्बेदकर को है । सरकारने भी हरिजनो की रिक्षा को प्रोत्साहित किया। 


अ-य जातियों की श्िक्षः--मादिवासियो एव पहाडी जातियो कौ दिषक्षाकी 
भोर सरकार नं विनेष ध्यान नही दिया । अपराधी जातियो कै बालको तथा बालि 
काओकी शिक्षा के लिये मद्रास बम्बई, वगाल समक्त प्रान्त विहार गौर उढीसाम 
उचित व्यवस्या थी 1 


राष्टोय शिक्षा--राष्टरौय रिक्षाके लिये कुं कमठ भारत्ीयौ ने विशिष्ट 
दिक्षा स्थायं स्थापित की । इनमे प्रमुख थी --जामिया मिलिया इस्ामिया, विश्व- 
भारती गुन्कुल विश्वविद्यालय दारल-उनूम भौर दाशद उलरुम नदवत्तुल उलेमा । 

भ्रौ किक्षा--- प्रौढ दिक्षा इस कान की एक प्रमुखे विशेषता थी । १९१७ से 
पूव प्रौढ धिक्षाकेलियेप्राय कुं भी नदीक्यि गयाया। १९२० तक केवल 
मद्रास वम्बई भौर वगालमे रात्रिं विद्यालय सचाल्ित थे। १६२१ के पडचात्‌ 
प्रौढ शिक्षा की ञोर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिये मारतीय मघी प्रशसाके 
पत्रिहै। 


ड उठ 


1 तियत ला क्स्लाङि फ फक पद्स्छफक्लवाताऽ ग 1१६ प्रभा 
(0१९6 पहहटशतषषह (< = पपपठर्लणल ६ प्ल्ठछडडछाफ इ एवाम्‌ 
्ववप्ट्वीणा 
प्राथमिक सिक्षाके लिये आवेदयके सुधारोके बारेमे हर्टाग समिति की मृस्य 
स्िफारिनो का विवेचनात्मक वणन कीजिये ॥ 

2 पष #ला6 पटे लऽ गी प्री प्रशाएह दमण ० ५३5११8६6 
०४६ ऽ1वटणदतछ) प एठा एपपएत्वा0) ? पष फल्ठऽणाटऽ पापु 
य ऽपष्लछा {० छण्लप्ठययज पला) ? 
प्राथमिक शिक्षा मं अपव्यम ओर अवरोधन के बारेमे हराय समितिकेक्या 
विचार थे ? उनके समाधान के लिये सभित्तिने क्या सुकावदिये? 

3 ततद आ एद पील तलगत गं गादा एतप्ल्वन) (ता 
1921 ० 1937 कण ऋ इज्णा छकफाणाो 25 {एल त्नौएिणाणा 
५ पष्ट प्रध{९ह (लगापाप({6€ 10 एणा $ एत्‌ए८३१० ? 

१६२१ से १६३७ तक स्त्रीनिक्षा क विकास का सक्षेप में वणन श्यजिय । 
आप विचारानुलार हरटीम समिति का स्वी दिक्लाकेतिपिक्या योगहै? 


१७ 


प्रान्तीय स्वशासन में शिक्षा की प्रगति 
(१६३७१९४७) 


प्रस्तावना 
अपने स्वभावगत दोपो एवं भारतीय कतरि के विरोघ कै परिणामस्वल्म 


ह ध-शासन-प्रणाली असफल सिद्ध हृ) वहनतो निर्वाचक-मण्डल को राजनैतिक 
जागरण का प्रकाश ही दे सकी, ओर न उत्तरदायी शासन की वास्तविक शिक्षा शी। 
अत काग्रेस ने यह्‌ राष्ट्रीय माग बुलन्द की “भारत के लिये दीघ ही पूर्मं ॥॥ 
वेक्तिक स्वराञ्य के आधार पर सविघान बनाने फे लिये "गोलमेज सम्मेलनं दरुतम 
जाम! १६३० से १६३२ तक "गोलमेज सम्मेलन के तीन भधिवेशन तन्वन्‌ हृद । 
श्सम्मेलनः ने जो भी निश्चय कि, वे भारतीय राष्टीयता की दृष्टि से भवयर्त 
असन्तोपप्रद थे 1 परन्तु इन्दी निर्णयो के आचार पर १६३५ का स्का 
अधिनियमः (उ०श्टाणफला॥ त तठ ^©) बनाया सया मौर 

कार्यान्वित कर दिया^गया ॥ 

प्रान्तीय स्वशासन कौ स्थापना 


१६३५ के अधिनियम" ने हेय-शासन को समाप्त कर 
प्रशासन के सम्पूणं क्षेत्र मे उत्तरदायी दासन कौ स्थापना की1 
हस्तान्तरित विपयोकाभेद मिटा दिया गया मौर समस्त प्रान्त 
भारतीय मन्वियोके उत्तरदायित्व के ेत्र मे समाविष्ट कर 
इन्दौ विषयो मे से एक यौ । नये संविधान के अन्तर्गत १६३७ मेष्श्म् 
मे काप्रेस वेः मन्विमण्डल वने 1 मत यह्‌ नाशा की जाने लगी कि ॥ 
मण्डलो कनो सच्यधता मे चिक्षा कः पुनरगंठन केका कायं ददता, मुचास्ता ९ 

२६६ 


८ 


अल, १६३० ग 


दिया भौर प्रतीय 
संरक्षित एव 


प्रान्तीय स्वान मे रिक्षा की प्रगति (१६३७-१६४७) | २६७ 


कुशलतपूर्ेक सम्पत्त किया जायगा । पर द॑व को कुछ मोर हौ मदुर था । भारतीयौ 
की इच्छा के विरुद देशं को द्वितीय विद्व-युद्धमे फसा देने के प्रदन को लेकर काग्रेसी 
भत्रिभण्ड्तो ने नवम्वर १६३६ मे जपने पदो से त्याग-पत्र दे दिये ¦ युद्धके आदर्ममे 
ङ्िटिश्च भारत मे निरंकुश शासन प्रारम्भ हो गया ओर ्रान्तीय सरकारे पर केन्द्रीय 
सरकार का पूरणं नियन्त्रण स्थापितिहौ गया 1 फलस्वरूप, देश मे शिक्षा-विकासे की 
जो भयदा व्याप्त धी, उप्त पर असमधदही तुपार-पात हो गया । युद्ध के उपसन्त 
१६४५-४६ के सामान्य निर्वाचन मे काग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई । इस 
नार अप्रैल, १६४६ मे ६ के स्यान पर 5 प्रान्तोमे काग्रेस मनिमण्डल यने। उस 
समय से तेकर १५ अगस्त, १६४७ तक केप्रेसी मचिमण्डल अपने पद पर स्थिर रहै । 

इसे प्रकार, प्रान्तीय स्वशासन की १० चपकी अवधि मे केवसं ५ चप 
परान्तीम शासन का सूत्र जन-प्रिय मघरियोके शथमे रहा । परन्तु इस अबधिमेभी 
अग्रोलोके निरकुश दासन के नग्न रूप के विरुद काग्रेस का आन्दोलन चलता रहा 
ओर सम्पूणं जनता का ध्यान उसी पर केन्द्रित रहा । देसी परिस्थिति मे यह भश्चयं 
कोबातन्ही रहै कि राष्ट्रीय नेता शिक्षा के पुलगंठन के लिए पर्याप्त घन भौर समय 
नही दे सफ । अतः प्रान्तीय स्वशासन मे शिक्षा का वैसा प्रसार एवं विकासनदहौ 
सका, जैसा किं होना चाहिए या) 


केन्य सरकार फे रिक्षा-कायं (१६३७-४७) 


दैध-शासन मे केन्द्रीय सरकार ने शिक्षासे किसी प्रकार का प्रयोजन नही 
खा था 1 १६३५ के मधिनियमने शि्षाके कार्पोको दो स्पष्ट भागोमे विभक्तकर 
दिया--केन्दरीय एव प्रान्तीय । अत १६३७ सै केन्द्रीय सरकार पुन पूवं कै समान 
दिक्षामे सुनि ले लगी) १६४६ मे वनने वाली "जन्तरिम सरकार! (प्लत) 
0०्ल फलौ) मे पऽ जवाहरलाल नेहरू वाइसराय की कायंकारिणी समिति के 
उपसभापति नियुक्त हए । फलत केन्द्रीय सरकार के रिक्षा-विभाग पर भारतीयो का 
अधिकार स्थापित हो गया 1 उसी समय से पं० नेहरू की अध्यक्षता मे केद्द्रीय सरकार 
मे शिक्षाकी ओर विशेपरूपसे ध्यान देना प्रारम्भ करिणा ओर विभिन सभित्तियो 
तथा संस्थाओो का निर्माणः करिया गया, जिनमे अग्रलतिचित प्रमूख थो -- 
१. केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार वौडः 

इस वों को स्थापना १६२० मे हुई थी । इका प्रमुख उटेश्य--श्रान्तीय 
एव केन्द्रीय शिक्षा-नीतियो मे सामंजस्प स्यापितत करना भौर केद्धीय सरकार को धिक्षा- 
सम्बन्धी महूरवपू्णं विययो पर परामश्चं देना था । यद्यपि वोढं ने अति लामग्रद कायं 
किया, तथापि अगिक संकट के कारण इसके अस्तित्व का अन्त कर दिया गया । 
शूर्खम समिति" ने इख केन्द्रीय दोडं के भग कथि जाने पर दु ख प्रकट किथा जौर इसके 


1. (ण 445७ छ ए99द ७ एदणठ्ञ्णण, 


२६८ | भारतीय शिक्षा वा इतिहास 


पुननिर्ममण का चुभाच दिया । फलस्वरूप, १६३५ मे इसको पुनर्जीवित किया गवा । 
१९३७ से १६४७ तक फी अवधि मे इसे समुचित र्य से संगठ्ति कर्के मारतीव 
शिक्षा की उपधुक्त व्यवस्था करने का काये इसके सीप दिया मया ) उप स्मय पे यहु 
वो, भारतीय शिक्षाकेक्षेव मे विचिध कार्यो का अति कुं्लता से संचालेन कर्ता 
चला आ रहा है 1 इसका अध्यशन, केन्द्रीय शिक्षा-मन्नी, भौर इसके सदस्य, शरान्तीम 
दिक्ना-मन्यरी एवं दिना-संचालक होते है । पने वापिक अधियेदान मे वौ, शिक्षा षी 
प्रमति पर पुनविचार करता है ओर प्रान्तीय सरकारो को शिक्षा-्रसार के सम्बन्ध 
प्रामक्ं देता है । समय-समरय पर शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओ का समाधान कणे के 
लिये समितियो की निमुक्ति भी करता ह 1 उदाहरणाथं- इसी बौडं कौ हिफारिद के 
फलस्वरूप एव एवं वुड समितिः की नियुक्ति हई थी ! 


२ केन्द्रीय क्िक्षा-सचिचालयः 


इस सचिवालय का निर्माण १६४५ मे हुम भौर स्वतन्रता-प्राप्ति के उपरान्त 
इसको म॑ नालय (2417156४) का रूप प्रदान किया गया । यह मारतसरकार के 
दिक्षा-परामरदादाता की अध्यक्षता मे कायं करता है । केद्रीय सरकार के समस्त रिध" 
कार्यो पर इसी का नियन्त्रण है ओीर यही उनका नियोजन करता है । 


३. केन्द्रीय शिक्षा-सुचना कालिय 


इस कार्यालय का प्रमुख कारवे -शिकषा-सम्बन्धौ तथ्यो तथा जकिडो कौ एका 
करना ओर प्रान्तीय सरकारो एवं शिक्षा-संस्थामो कौ शिक्षा-सम्बन्यी समस्याम का 
समाधान करना है । यह भारतीय शिक्षा का विवरण एव शिक्षा-सम्न्धौ पुस्तकं त्या 
पत्रिका्ये भी प्रकादित करता है। 


६. विद्रवविद्यालय अनुदान-समितिऽ 
केन्द्रीय रिक्षा-स्तलाहकार वोडं" की सिफारिश के भनुमार इस समितिमा 


निर्माण १६४५ मे किया गया) प्रारम्भ मे इसका अविकार-रत्र बेवल चनास, 
अलीगढ जीर दिल्ली विर्बविद्यालयो तक ही सीमित या । परन्तु १९५५ भ ९४ क 
पुमरसद्घछित करके सभी विदवविश्ासयो को इसके अन्तर्म रप ॒दिया गया र 
समिति विभिन्न विश्ववि्ालयो को शिक्षा मे सामंजस्य रखती है, उनके लिये भनु 
सरकार से सहायता-अनुदान कौ सिादिदा करती दै मौर इस प्रवार दिवे ययेभनुः 


की देख-भाल रखती है 1 





(दपष्य्‌ इत्ललवाा3 ग हठप्ल्छप्रनय. 
ल्लतया एषाल्दप जा हवपच्छद्ंणा, 
1ाएाश्लाइााङ$ जिय015 (जाापि॥द्८. 


८9 १ ~ 


भ्ान्तीय स्वक्चास्न मे शिक्षा को प्रगति (१६३७-१६४७) | २६६ 


फेबर एण्ड वड रिपोर (१९३६--३७) 


केन्द्रीय सिक्षा-सलाहकार बो" की सिफारिश के अनुसार "देवर एवं वड 
समिति" की नियुक्ति की गई । ए० एेवट (^. 49001} इगर्ण्ड के िक्षा-वोढं के 
टेकनिकल स्करूलो का मूतपूवं चीफ इंसपेवटर (< [१5१९।०7 ©{ व्रल्लीपपल्म्‌ 
5००5, एण्वाप ० 800४८0०) या 1 एस ० एव ° बुड (5. प्र. ५१००५) इ~ 
सण्ड के शिक्षा-योडं का ढादरेक्टर मोफ इटैलीजेन्स (017९6107 ० 1716]1}&५१८९} पा । 
भारत-सरकार के निमंत्रण पर ये दोनो शिक्ला-विक्ञेपज्न १६२३६-१६३७ फी शरद्‌ छतु 
मे भारत भये । उनके पास समय का अभाव था 1 अत. उन्होने केवल परजाव, दित्ती 
ओर संयुक्त प्रान्त का परिश्रमण करके तत्कालीन शिक्षा की जाव की भौर दुन, 
१६३७ मै सरकार के समक्ष अपनी रिपोटे प्रस्तुत कौ । यही रिपौटे 'टेवट एण्ड वु 
सोद के नाम से विषयात है! यह रिपोटंदो भागोमे विभाजित है--(क) वड 
द्वारा लिखी गई “सामान्य शिक्षा एवं उसके संगठन" पर रिपौट, ओर {ख) एेबट हारा 
लिखी गई "्यावसायिक शिक्षा' पर रिपोरं 1 दिक्षाके इन अंगो पर दिये गये सुवो 
का विवरण निम्नाकित है" --- 


(क) सामान्य श्िक्ला-सम्बन्धी सिकारिदेः 


१. निम्न कक्षाओो मे दिकण का कायं दक्षत अध्यापिवाओ द्वस ग्वा 
जाय) 

२. प्रायमिक वक्षाओमे दिक्षा को विचाथियो कौ स्वाभाविकः अभिरुचियौ 
तथा क्रियाओ पर आधारित किया जाय, न किः पुस्तफो पर ॥ 

३. निम्न-माघ्यमिक (1.0\५०८ 56०० तं०) वक्षाभो मे भंगरेजी के अध्ययन 
प्रबलन्‌ दिया जाय। 

४. हाई स्दरूल तक कौ क्षा भारतीय भापाभमोवे माध्यमरेदीजाय। 

५. अग्रेजी के शिक्षण कौ साहित्यिक रूप न दिया जाय, भवितु उत्ते अधिक 
व्यावहारिक वनाया जाय 1 

६. रयनात्मक हस्ते की शिक्षा कौ प्रोत्साहित फिया जाय भौर उसे 
सभी स्कुलो के पादूय-श्रम मे स्थान दिया नाय । 

७. ग्रामीण मिहतं स्दूलोकेः पाट्य-ममे ग्रामीण परिस्यित्रियो एवं 
आवद्यकतामो के भनुसार विषयो को सम्मित्तित किया जाय । 

८. अध्यापको दके प्रहिसषण की न्यवस्या दी जाय । प्रापसिक विद्यालयोमे 
अध्यापक कमसे-कम मिडिल परास दहो । उने तिये दीक्षा-कात 


1. ९४०५ & ण्ठ १८०११. 
2. 4858011 & 11००व्‌ कदन, 0. 100-19. 
३, रेद्८छापालााततेधलाऽ छा (ललाम हवप्द्य्मा, च 
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१०. 


३वपकादो 1 अघ्यापवोके लिये असिनवन पाद्यन्नम कौ व्यवस्या 
क़ीजाय। 

शिक्षा वा प्रवन्ध करने वाली स्यानीय संस्थामो प्रर ससार अधिक 
नियन्त्रण रवे 1 

विद्यालयौ वै नियमित निरीक्षण के लिये निरीक्षको कौ निपुक्तिकौ 
जाय मीर उन्दं कायं करने की स्वतन्य्रता दी जाय। 


(स) श्यावसतायिक शिलता-लम्बन्यौ सिफारिोः 


१. 


व्यावसायिक दिक्षा का विस्तार देश केउयोगोकी आावश्यकतामो को 
घ्यान मे रखकर किया जाय । 

प्रत्येक भ्रान्त भे व्यावसायिक रिक्षा का स्प वहां के उदयोमो, व्यापारे 
तथा परिस्थितियो के अनुसार निर्धारित किया जाय) 

व्यावसायिक शिक्षा को उसी पद ओर स्तर पर रा जाय, जिसपर 
साहित्यिक शिक्षा है! 

सामान्य एवं व्यावसायिक चिक्षागो को एक-दूसरे से विभिन्न सममा 
जाय, पितु इन्दे एक निरन्तर होने वाली ्रक्रियाका पूर्वकालीन एव 
उत्तरकालीन रूप माना जाय ॥ 

सामान्य एवं व्यावसायिक िक्षाओ के साधन तथा लक्षय विभिन है| 
अत दोनो भ्रकार की दिक्षामो के लिये पृथक्‌ विद्यालमो की ग्यवस्य 
की जाय। 

कुटीर उद्योग-धन्धो मे लगे हए व्यक्तियो को उचित व्यावः 
व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जाय 1 

उद्योग एव व्यापार मौर उद्योग एवं शिक्षा मे निकट सम्पकं स्वापि 
करने के लिये प्रत्येक आन्त मे “व्यावसायिक शिक्ला-परामशंदाव्री समिति 
का संगठन किया जाय 1 

उद्योगपति--मवन, सामग्री जौर धन देकर व्यावसायिक रिक्षाकौ 
प्रोत्साहित करे 1 

पूणं सामयिक व्यावसायिक विदयालयो की स्थापना की जाम । ५ 0 
दौ प्रकारे होने चादिये - (१ ) दूनियर वोकेशनल स्कूल, 

(२) सीनियर वोकेदानल स्कूल । चरूनियर स्दूलमे छात्र सवी कक्षा पर्ष 


सायिकं एव 


: -.------------~ 


1. 
2. 


दल्व्छापा९०१३त्००5 छप 0८110721 वण्याण 
604150४ ०४०7८11 इण्व्धणाम ्वपत्मीणः 


प्रान्तीय स्वयासन मे दिक्षा की प्रयति (१६३७-१६४७) [ ३०१ 


करके प्रवेश कर मौर उनका पाठ्यक्रमे वपं काटो सीनियर 
स्यूलमे ११बी कक्षा के उपरान्त २ वपं का पाद्य-क्रम हौ । 

१०. नो व्यक्ति विभिन्न व्यवसायोमेलगे हए है, उनको शिक्षा देने केलिये 
"अं्षकालिक व्यावसायिक स्कूल" स्यापित किये जाये । इनमे दिक्षा प्राप्त 
करने वाते इच्छुक कर्मचारियो को मालिको हारा एव सप्ताह मेँ रे 
दिन कौषुटरी्ोजाय। 

११. व्यावसायिक स्कूलो का पाद्य-क्रम पुणे करने वलि छात्रो को प्रमाणपत्र 
(८ल६५।६७) प्रदान किये जाये । 


१२. जिन भौयोगिकंष्ेत्रो की जनसंख्या क्मसे कम ५० हजार हो, वहां 
सूनियर भौर सीनियर टेकनिकल स्करलो का निर्माण क्रिया जाए 1 


१३. कला एवं ह॒स्तकौशत कै विदालपो की स्थापना एवं संचालन मे सरकार 
सहयोग प्रदान करे ! 


१४. व्यावसायिक शिक्षा-परप्त छात्रो को जीविकोपार्जेन के लिये व्यवसाय 
निशित करने मे सहूषयता देने कै विचार से उचित परामश्ं दिया जाय । 


रिषोटं शा मूल्यांकन 


फट ओर बु अपने समय के प्रसिद्ध शिक्षा-मर्मक्षये! एेवद तो तत्कालीन 
व्यावसायिक शिक्षा मे अन्तरष्टरीय ख्याति प्रप्त कर द्काथा। यद्यपि इन शिक्षा- 
भर्म्ञौ के पास समय का अभावया मौर वे सम्पूणं भारत का परिश्रमण मही कर 
सक, तथापि जपने सुषम निरीक्षण के भाधार पर उन्होने सामान्य तथा व्यावसापिक 
शिक्षा के संम्बन्धमे जो सुश्ाव दिये, वे उतत समय की परिस्थितिथो तथा वास्तविक 
मावश्यकताभो को देखते हुए बहुमूल्य एवं व्माबहारिक थे । परन्तु भारत का दुर्भाग्य 
थावि दन सुश्राव कौ क्रियात्वित न किया जा सका, क्योकि शीघ्र ही द्वितीय विदन 
युद्ध के भयद्धर विस्फोट ने सम्पूणं बिरव को भातं कितं कर दिया । हस संकटकालीन 
परिस्थिति का बहाना लेकर भारतीय शिक्षा के प्रति उदासीन त्रिरिश सरकारने "देवटः 
एण्ड बड रिपोर" के विपय मे सोचना ही बन्द कर दिया ! 


उच्च शिक्षा (१६३७-१६४७) 


दसं अवधि मे विश्वविद्यालय-रिक्षा का व्यापक विस्तार हुमा भौर विश्व- 
विद्यालयौ मे शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रो कौ संख्या मे आद्यातीत वृद्धि हुई । 
१६द३७मे इन छारी क्री संख्या १२६,२२८ थी, परन्तु १६४७ मे यह सस्या वकर 
२४१,७६४ हो गई । य्ह यह वात स्मरणौय है कि १९४७ मे भारत के अन्तर्गत ये 
सभी विश्वयिद्यालय नही थे, जो १६३७ मे ये, बयोकि उनमे स कु पाकिस्तान के 
अधिकारे मे परहुच गएये। 


३०२ | भास्तीय शिक्षा का इतिहास 


श्लिक्षा-विस्तार के फारण 

१६३७ से १६४७ तक विद्वविद्यालय-दिक्षा मे विस्तार होने के अनेक कार्ण 
थे, यथा -- 

१ द्वितीय विश्वयुद्ध एवं "भारत छोडो" प्रस्ताव के कारण जन साधारण 
मे भाविमूत होने वाली सर्वव्यापक जागृति, 
माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, 
सियो एव पिच्डी जातियो मे उच्च लिक्षा ग्रहुण करे कौ उक्तष्ड, 
युद्धके कारण नागरीयकरण की तीव्र प्रक्रिया, 
युद्ध-कालीन समय मे व्यवसायी वे को व्यापार मे अत्यधिक लाभ मौर 
उनके द्वारा उच्च दिक्षा के लिए दी गई उदार घनरारि, 

६ युद्धकाल मे दिक्षित व्यक्तियो की माग मे जभिवृदि । 
नवीन विश्वविद्यालयो का निर्माण 

इस काल मे अधोलिखित ४ विश्वविद्यालयौ का निर्माण हा “` 

१ जावणकोर विश्वविद्यालय इत विदवविद्ालय का दिलान्यासि १६३७ 
मे किया गया यह दौक्षिक एव सम्बद्धक विश्वविद्यालय है इस विदव। 
एक मुख्य उदं श्य--मलयालम्‌ मौर तामिल साहित्य का विकास करना दै} इत ध्येय 
की पूति के लिए एक श्राच्य पाडूलिपि-मुस्तकालय'" (0पन्णण णाण्डथाि 
1.1४) ओर पुस्तक प्रकाशन विभाग' (५९००१ ककपट्ण) 

२. उत्कल विद्वविद्यालय--१६३७ मे उडीसाको विहार ते पृथक्‌ 
एक नवीनं प्रान्त का निर्माण किया गया \ इस नवनिभित भदेश के लिएएक 
चिद्यालय की स्थापना आवश्यक थी! अत १६४३ मे एकं शिक्षण एव 
विक्यविद्यालय का शिलान्यास किया गया1 

३. सागर विस्वदिद्यालय-- १६४६ मे इस विश्वविद्यालय की # सर 
हरीसिह गौड से २० लाख पये की दान-स्वसूप प्राप्त राशि से की गई। यह शधि 
एवं सम्वद्धक विदववियालय है1 + 

% राजपुतान विददवि्ालय--राजपूतानि के देवी नसो ने प्रति व 
२,६५,००० रुपया देने बा निक्वय करके राजपूताना विश्वविद्यालय की माघा 
१६४७ मे रती । प्रारम्म मे यहं सम्ब विद्दविद्यालय या मौर इसके यन्त्गत ९ 
कोंतिजयथे 1 


२ ० ~ ~ 


माव्यमिक शिक्षा (१६२७-१९४७) 


षस अवचि मे माच्यमिक' शिक्षा की तीव्र प्रगति हई, परन्तु वहु पूव ॥ 
क्य जपेदाद्धत मन्द थौ 1 १६३७ माष्यमिव- विचालया कौ संस्या १२, ५६१ ¢ 
उनमे दिक्षाका लाभ उढठाने वाचे द्यावो कौ मस्या २> क८७,८५७य्‌ यी म 
यह मद्या प्रमया ११,६०५७ आर २६.८१.६८१ थी। यद्वि १६४७ े कुट 


प्रान्तीय स्वशासन मे शिक्षा की परगति {१६३७-१६४७) [ ३०३ 


वियालयो के पाकिस्तान राज्य के अन्तर्गत चदे जाने से उनकी संख्या मे कणी हो मई 
थी, परन्तु वियाधियो कौ संच्या मे वृद्धिही हृ यौ । इस प्रकार माघ्यमिक विद्यालयौ 
मेद्धात्रो कौसंछ्यामे वृद्धि सो अव्य हुई परन्तु यह उख अनुपात मे नही हुई, जिसमे 
विष्वेविद्यालयो के छात्रो कौ हई । 


शिक्षा फो मन्द प्रगति के कारण 


१६३७ से १६४७ तक माध्यमिक दिक्षा की मन्द प्रगति के अनेक कारण दरधे 
जा सक्त है; यथा-- 


१. इस काल की प्राथमिकं धिक्षाके दिस्तार की गति मे दौधिल्य रहा। 
इसकी प्रतिक्रिया माध्यमिक शिक्षा पर होनी स्वाभाविक थी, क्योकि 
प्राथमिकं विद्यालयौके छात्रही माध्यमिक स्वूल मे प्रविष्ट होते ये। 


२. यह काल विष्व-युद्ध के कारण आधिक संकट का काल धा । जीवन कौ 
सभी आवश्यक वस्तुभो के मूल्यो मे वृद्धि हौ गरईथी। इस मेहुगाई 
का ससे युरा प्रभाव मध्य-वगे के व्यक्तियों पर पडाया। क्योकि 
उन्दी के यच्चे अधिकादा संख्यामे माध्यमिक विद्यालयो मे पदते थे; 
भौर क्मोकि उनके पास धन का अभाव था, अतः उनके लिए इसके 
अतिरक्त कोई चायादीनरीथा विवे भपने वच्चो कौ विद्यालय जाने 
सेरोकदं1 

३. दस काल मे क्िक्षको को महगा्ईददेनेके विचारसे शुस्कमे वृद्धिकर 
दी गर्ई। सादौ पृस्तकों आदिका भी भूत्य वद गया। देसी दशा 
मे विक्षा इतनी मेही ले गई करि आयके सामान्य साधनं वलि 
व्यक्तियोके वन्यो कोशिक्षासे लाभ उढाना स्वप्न फी सीवात 
ही गई । 

उपरिकथित कारणो का परिणाम यह हुमा कि माध्यमिक विद्यालयो मे केवल 

उन्दी अभिभावको के च्चे प्रवेश करते थे, जिनकी आधिक स्थित्ति अच्छी थी} जहाँ 
तक निम्न, मध्य वर्गे या श्रमिक श्रोणी के व्यक्तियो का प्रश्न था, उनके वच्चो कै ल्लिये 
दन स्करूलोके द्वार बन्दहो यये! देसी परिस्थित्तिमेदखानो कीसंस्याये हास होना 
अनिवार्यं था  मेहगाई-जनित आधिक कवठिनाई का एकं दुचित परिणाम यह हृभा कि 
विचालय-ग्रदेश का आधार योग्यता" के स्थान पर धनः हो गया ! कितने ही तीव्र- 
बुद्धि बालक दरिद्रता के शिकंजे के फंसे हौने के कारण विद्याघ्ययनके लाम से वंचित 
रह गये । फलतः माध्यमिक दिक्षा का स्तर गिर मया॥ 

माध्यमिक शिक्षा की अन्य विञचैपताएं 


इस अवधि कौ माध्यमिक शिक्षावी दु जन्य चिश्चेपतां भी उल्लेखनीम 
दै--(१) परायः समी माध्यमिक विद्यालयौ मे शिक्षा का माघ्यम भारतीय ५ 


३०४ | भारतीय रिक्षा कां इतिहास 


गर, (र) पाद्य-पूस्तको का प्रकारान किया गया मौर शब्दावली तैयार कौ जनि लगी, 
(३) प्रान्तीय सरकारो ने टेकनिकल ओर कपि दाङस्रल सोते, (४) वाभिज्यकी 
शिक्षा का भी प्रवन्य क्रिया गया, (५) प्रदिक्षण-वि्यालयो की संख्या मे वृद कीर 
ओर (६) स्तर्या अच्यापन-कायं की ओर माङृष्ट हुई । 
माध्यमिक शिक्नाके दोय 

पूवं कालो के समान इस अवचि मे भौ माध्यमिक रिक्षा की समस्याओका 
समाधान न किया जा सका ओर उसमे जो दोप उमर माये थे, वे यथावत्‌ बते ै। 
सारा मे, ये दोप निम्नाकित थे -- 

१ ग्रामीण विद्यालयो तथा लङकियो के स्कूलो के लिये विभिन्न पाद्यम 
तैयार नही किये गये 1 , 

२ पेदीक्रनेशषन' परीक्षा मे अनुत्तीणं होने वते छावरो की विदयाल स्या 
को कम करने के लिये कोई उपाय नही किया गया ॥ 

३ युद्ध-जनित मेंहगारईके कारण जन-साधारण के बच्चौ 
विद्यालयौ कै द्वार बन्द हो गये 1 

४, सुयोग्य किन्तु निधे चातो को विद्यालयौ रवेन पराप्त हौ सकन 
के कारण दिक्षाका स्तर गिर गया) 

५, मेहगाई के समयमे भी शिक्षको के वेतन मे दधि नही की गई] फ 
उनमे इतना अधिक असन्तोष व्याप्त हमा कि उनमे से गनेक ने हृदय 
हीन शिक्षा-विमाग कोटुकरा कर अन्य विभागो कौ भपः रेवाए 
अपि कर दी । रेस दशा मे विचालयो मे प्रदिक्षित एवं पोषय 
अध्यापको का अमाव हौ गया। 

६ प्रशिक्षित अघ्यापकोका स्यान अदीक्षित शिक्षको ने ब्र्हम विया) 
परिणमत. शिक्षा का स्तर निम्न हो गया । ध 

७ अल्पवेतन होने के कारण उत्साही नवयुवको ने प्ररिक्षण-वि्यासयी 
की मोर आल उठाकरभी देखना बन्द कर दिया 1 तिपा 
र निम्न योग्यता के व्यक्तियो ने उनमे प्रवेय ब रना प्रारम्भ ४५ 
इसकी भतिन्निया विदयालयो पर हुई आर उनके पकं कारः 
हुमा 1 

८ सुयोग्य, अनुभवी एव परिक्षित मध्यापको की नुपस्थिति मे ४ 
विद्यालयौ के छयाघ्ो कौ अपनी कि्ोरावस्या म उचित पानः, 

विचययमो म बता 


के लिए माध्यमिक 


ररणा का लाम मिलना बन्द हौ गया 1 पलत ८ 
हीनता का ्रीगरेदा हमा 1 देश की राजनैतिक १ आर 
अनुदामनदीनता चर मोग दिया, मौर घीरे-पीरे विदत < 


भरान्तीय स्वशासन मे दिला क़ प्रगति (१९३७-१६४७) | ३०५ 


एकं रसौ जटिल गुत्यी वन महै, जितने मुलछनि मे देश के अख्यत 
िक्षा-मर्मज्ञो कीवुद्धिभीदैरानदै। 
प्रायमिक रिक्षा (१६३७१६७) 
दस काल की महामा गांधी कौ वेसिक रिक्षा की युग-प्रवक्तक घटना एवं 
प्राथमिक शिक्षा की अन्य नवीन योजनाओ पर अध्याय १७ मे प्रकाश डला जायगा ! 
यहाँ हम पिद्ले अध्यायो के प्रसङ्ध मे प्रायमिक शिक्षा का विवरण दे रहे ह :-- 
जसी कि आाश्चा थो, किसी मंत्रिमंडलो ने प्राथमिक रिक्षा को विस्तृत करने 
कीवेष्टा की । परन्तु अपने पर्दो पर अल्प-काल तक आसीन रहम के कारण उन्हे 
विशेष सफलता हस्तगत नही हुई । काग्रेस मंत्रिमंडलौ द्वारा किये गये प्राथमिक 
िक्षा-सम्वन्धी कार्म-कलापो का अध्ययन हम निम्नाकितदो शीर्पको के अन्तर्गत 
करेगे ~-- 
१, भनिवार्थ प्राथमिक शिक्षा 
काग्रसौ मंतरिमण्डलो ने भारत के विभिन्न प्रान्तो मे अनिवायं प्राथमिक शिक्षा 
को प्रचित कसे कै प्रयत्न किये उनके दस कयं का स्पष्टीकरण हम नीचे दी हुई 




















तालिका से कर रहे टै -- 
अनिवायं रिक्षाकेक्षे् 
त सिक्ता पने वाले वालक | शिक्षा पने वाली वालिके 
नागरकिक्षेतराग्रामीण क्षेत्र | नायरिक सेव ग्रामीणक्षे्न 
१ 1 
। 6 
विहारं १७ | ५ ०० ५५५ 
वम्वई ह १३४ ११० ५,१०० 
मध्य प्रदेश दे १,०३१ <. श 
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उत्तर प्रदेश ३६ ११३७१ ३ (- 
पष्िविमी बंगाल १ ८ ८८४ 
दिल्ली १ ७ ५ 
| १५२्‌ 1 1 ~ 





२. श्राथमिक शिषा-सम्बन्धो मन्य फार्यं 

प्रायमिक शिक्षा को अनिवायं वनानेढे यदिग्कि, किमी मविमदर्ये > 
भ्रायमिक शिक्षा को विस्तृत करने के विये दिन्निद्र य्द का प्रयोय क्वि २ दः 
उन रामो मे स्कल लोले, जहा प्राभि विदद नर्म न्यानदर स्स्ल 

२५ य 


३०६ | मारतीय शिशाका इतिहास 


अतिरिक्त सहायता-अनुदान दिया, जिते वे भायमिक धाक विस्त्ारमे होते वाते 
ग्ययकाभार वहन कर सक। जिन स्यानो मेभ शी, वहा यातिका-तरिचातय 
निमित्त करे । भायमिकस्दरूलोमे मधिक दिको की नियुक्ति की, निवे विसम 
कायं दसता-वक सम्पन्न किमा जा सकर । 
भायमिक शिला की विशेषताएं 

भरायमिक शिक्षाक संयमे इस काल भे उसकी विशेपताभो प्र हप्टित 
कर तेना युक्तियुक्त होगा।ये वि विधेपताए मुच्य स्मर सेदोषीः-- 

१, स्यानीय संस्याभो के धिकाधिकारों ने कमी--हूर्याग | कीति 
रिद के भनुसार स्यानीय संस्याबो को भायमिव शिशा प्रजो अधिकार भात ष 
उनमे कमी कर दी गद। इस वायं मे बम्वई प्रान्त ने परय-दश्चनं काकं कवा। 


















२. शिक के वेतन त इदि इस काल कौ एक न्य पिरेपता महीर 
मआयमिक विद्यालयो के अध्यापको फे भप वेतन कीमोर ध्यान दिया ग्या 
निद्चय क्वा गया कि उनको कम्‌ से भम इतना वेतन वश्य दिया जाय. किव 
जीवन का निर्वाह कर सक विरवुखजनिव महगादं के कारण भव्यापको के 9 
की दद-भरी कहानी से द्वित होकरदेशके  नेतामो ने उनकी अधिक दया 
धार करने का वीडा उगया 1. तयक आन्त मे उनके वेतन मे दृद की यई न 
सायही उन्हे मेहगाईमी दी गर्द। परन्तु दुभाग्ववदय, मेहगाई रूपी दानव की 9 
को दरप्त करणे के तिये की मभिनृदधित धन-रापि अपर्याप्त रही भौर जन 
ऊ लद स्यति कमे करण-गाथा भासति कि जाने पर भी व्योम मे ितीनहो गई! 


व्यावसायिक शिका (१६ २७-१९४७) 
यद्यपि इस अवधि मे गयावसायिक पिकषाके क्षेत्र भे कुच प्रयति 1 
रण्तु उसके विवय भे कोई विशेष उत्वेखनीय वात नही है । य्यावसापिक हि 
विभिन्न अवयवौ का विवरण निम्नाङरित दै.-- क 
१. कात्रुन कफो शिक्षा--१९४७ मे १३ बाप्रुन कोतिज ये, जिनमे ५ 
छात शिक्षा ग्रहण कर्‌ रहेथे। इस कालभे कात्र की शिका के विषय मे एक मह 


परी र 
शणं परिवततेन यह्‌ हा कि बाघ एवं ने 0 | ध 
मे उत्तीणं होने वाते दयात्रोको कातिन की चिका ्राप्त करने वा अधिकार शं + 
अन्य विरवविद्यालयो मे केवल वी ए० प्रास करने के उपरान्त ही छाव व #॥ 
के भधिकारो हते यै । प्राय. समी ने एल-एल ० एम० या ए न 


डी°्की दिक्षा की व्यवस्था करदी। क 
२ चिकित्ता-श्िक्षा- १६४७ मे भायः भरतयक प्रान्त भ एक मेदि 


प्रान्तीय स्वसासन मे दिक्षा कौ प्रगति (१६३७-१६४७) [ ३०७ 


या मेडिकल स्वूल था 1 दात्र कौ संख्याने भी पर्याप्त वृद्धि दहो गई थी, परन्तु फिर 
भी देश के सिये लितनै डाक्टरो क आवश्यकता थी, उतने उपलन्य नही थे । इस 
कालं कौ चिकिल्सा-रिक्षा कौ दो प्रमुख विशेपताये थी --(१) चिकित्सा कौ स्नात- 
कोत्तर िक्षा के लिये जधिक सुविधाये उपलन्ध हौ गई थी, मौर (२) काप्रेसी 
मंत्रिमंडल आयुर्वेदिक तथा भूनानी चिकित्सा-पद्धति को भी भ्रोत्साहित करै ये। 

३. वाणिभ्य-शिक्षा--इसं जवधि मे वाणिव्य-रिक्षा की प्रगति हुई । सम्पूणं 
भारत मे १४ वाणिञ्य-कतिज एवं २६६ चाणिज्य-स्नरूल ये, जिनमे ज्र मश्च ७,७८१े 
भौर १४,७८४ छात्र ये । आगरा, लखनऊ ओर इल्हाबाद विङ्वविथालयो मे 
वाणिज्य कौ स्नातकोत्तर रिक्षा की व्यवस्थाकर दी गर । 

४, फला को शिक्षा--१६२७ से १६४७ तक कला के प्रति नवयुवको की 
सुचि बढमेके कारणकलाकी शिक्षा प्रदाने करने के लिये कंला-विद्यालयो का 
नवनिर्माणि किया गया । १६४७ मे भारत मे १४ कला-विद्यालय थे, जिसमे १,६६८ 
विदार्थी शिक्षा ग्रहण कररैथे। 

‰* कपि फौ शिक्ा--इस कालम कपि की शिक्षा कौ आाराजनक उक्तति 
हई बौर १२ नवीन संस्थानो का निर्माण हआ 1 १६४७ मे १७ कृपि-कोलिज ये, जो 
१,५५१ दया्रौ को स्नात्तक या स्नात्तकोत्तर स्तर पर दिक्षा प्रदानं कररहैये)षरषि- 
शिक्षा की इतनी उन्नति कै बावजूद सी वह्‌ भारत एेमे खेतिहर देश की आवदयकरताभो 
की पूति करे के लिये अपर्याप्त थी। 

६. इ जीनिरिग फी रिक्षा-ङृपि के समान इस अवधि मे इ जीनियरिग 
की दिक्षा का भी सराहनीय विस्तार हुभा। १६४७ मे भात मे १७ द्जीनियरिगि 
कजिज थे, जिनमे २,५०० विधार्या प्रतिवर्षं प्रवेक्ञ करते थे । परन्तु अन्य देयोकी 
अपेक्षा ओर स्वयं भपनी ञआवक्मकताओं को देखते हुए, हमारा देश (भारत) 
दंजीनियरिग की दिक्षा भे बहुत पिडा हुमा था 1 

७. भ्राचिधिक द्विक्ा-- धव तवं प्राविधिे शिक्षा की मवहेलना की गर्द थौ, 
परन्तु इस भवधि मे इसका अत्यधिक प्रसार हुमा । इसके तीन प्रमुख कारण थे -- 
(१) विद्व-युद्धके कारण रेते व्यक्तियो कौ त वहत वढ गर थी, जो प्राविधिक्‌ 
शिक्षा प्राप्त करद्केहो। (२) युद्ध-सामग्री का उत्पादन केरनेके तिथे भारतमे 
नवीन उद्योगो की स्यापत्ना हौ गई यी सौर उमे प्राविधिव रिक्षा्राप्त मनुष्यो की 
भावश्मक्ता थी । (३) केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारो दारा वनाद गई" युदधोत्तर विकास 
योजना को च्रियान्वित करने के लिये प्राविधिर-शिक्षा-पराप्त व्यक्तियोकी माग 
दी) सत भ्राविधिक शिक्षाका विस्तार होना स्वामाविक था} १६४७ मे ४६० 
संस्थाय थी, जिनयै २७,६४८० दात्र ये । 

अखिल भारतीय प्राचिधिक शिक्षा-सनित्तिः -मारत सरकार ने दन्द्रीय दिक्षा 


1. ‰1 एतर्ठ्ड (र्पप्‌ ठ वल्ल एत०८३६५०८. 
> 2 ४८ नण [^ € 


३०८ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


सलाहकार बोडे" के परामन्ञं के अनुसार १६४६ मे अदित मारतीय पाविषिक रिक्ष" 
समिति! का निर्माण किया 1 इस समिति" का उदैश्य-केन््रीय सरकार को उव 
भ्राविधिक शिक्षा के संगठन एवं नियोजन मे परामदां देना था । इस “समिति क एक 
अन्य कायं प्राविधिकत रिक्षा-सस्यामो मे सामंजस्य स्थापित करना था । मितिः 
भारत मे उच्च प्रावियिक दिक्षा की सस्थाभो को विस्तृत एवं समरतं करे के तिप 
सरकार के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की 1 इसको क्रियान्वितं करने मे १५४ सि 
सपया व्यय होना था, मौर तत्पश्चात्‌ ३० साख रूपये का वा्पिक व्यय था! 
स्नियो को शिक्षा (१९३७-१६४७) 

१६२७ से १६४७ तक स्वी-रिक्षा की, विशेष सूप से उच्च धिक्षाकी भि 
तीतर प्रयति हई । दवितीय विर्वनयुदध के दौरान, भारत फे विभिन्न सरकारी विभागा 
एवे व्यापारिक करार्यालयो मे शिक्षित व्यक्तियो की रमामि बढी) फतस्वल्प मैक 
स्वयां उनमे कायं करने लभी} नौकरी करने से स्विमो ने जित आधिक स्वता 
के भानन्द का उपभोग किया, उससे उन्हे शिक्षा ग्रहण करे की अधिक प्रणा शर्त 
हुई । भुदध-काल मे मंहगाई अधिक दहो जाने के कारण मच्य वर्मक व्यक्ति आति 
सकट मेये) मत उनमे से जो उदार विचार के थे, उन्होने सपनी स्मो बौ षः 
से बाहर जाकर नौकरी करने मे किरी प्रकार कौ मपत्ति नही की। दस पि 
दध्टिकोण मे स्वरी शिक्षा के उन्नयन मे अतिशय योग दिया } १६४७ मे भ्विया केतिय 
सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा के लिये १६,६५१ सस्याय यी, जिनमे ३,५५०.५० 
लडकि्यां शिक्षा कालाम उठारहीथीः 


मुसलमान की शिक्षा (१६३७१६४७) 
हम पिते अध्यायमे देख के हँ वि १६३७ तक मुस्लिम 
विस्तार हो दका था ओर जहां तक शिक्षा का प्ररन था, मुसलमान जन्य | 
पी नही थे! भत सरकार के लिए मुसलमान की दिक्षा एक समस्या न ष अ 
दसी परिस्थिति मे सरकार ने मुसलमानो मे दिक्षा का भरसार क्रमे कैमार्‌ त य 
आपको मुक्त पाया । इस काल मे मुस्िम-धिसा के सम्बन्ध भे एक विरोषाः 
है कि अश्िल भारतीय मुस्लिम-दिकषा सम्मेलने” ने एक स्पोरट 0 ४८ 
युस्लिम-धिक्षा के सम्बन्ध मे निम्नाकिति मा सरकार के समक्ष रती गर 


-धिनना बा पयति 


ति महो, पनु उन वर्धि 
१ मुसलमानोरे सिषएु प्रायमिक दिक्षा अनिवायं ह, पर जनह 
रिक्षा प्राप्त करनेवे लिए वाध्यन क्या जाय । माया अ 
२ साम्प्रदायिक स्दरूलोकोभगन किमा जाय मौर उष्मा 


कीजायः! 


1. लाला कटय श 7८०, #. 25. 
4१1 वाठ कप्त वणल (गालिलान्त 


प्रान्तीय स्वश्षासन मे दिक्षा की प्रगति (१६३७१६४४) | ३०६ 


शिक्षा का माघ्यम उदू" रखा जाय । 

धमको शिक्षा का भाधार वनाया जाय। 

मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयोके लिए विभिन्न षाट्य-क्रमहो। 

मूस्तिम वालको तया वािकाओ के लिये पृथक्‌ स्ठूलो की स्थापना की 
ज्म । 

७. वि्ालयो मे मृस्लिम अघ्यपको एवं अध्यापिकाय की संख्या निस्त 
की जाय! 

८. स्थानीय जनसंस्या कै अनुपात मेहा स्छरूलो, विश्वविद्यालयो तथा 
भ्राविधिक संस्थाओं मे मुस्लिम छात्रोके लिये स्थान सुरक्षित रसे 
जायं] 

हरिजिनों की शिक्षा {१६३७१६४७} 
कोप्रे् वहुतं समय से हर्जिनोत्यान एवं भस्पृश्मता के निवारण के लिये 
सान्दोसन कर रही धी \ १६३७ भे विभिन्न प्रान्तो मे काग्रसी मन्दिभष्डलोके हाय 
मे प्रासकीय क्षक्तियां भा जाने से उन्दे एेसा स्वर्णं अवसर प्राप्त हआ, जव वे वास्तव 
मे दलित वगो की पतनोन्मूख द्या मे सुधार करे कृद ठोस कायं कर सक्ते थे । 
इस भावना से भनुप्राणित दोकर काग्रेस मन्निमण्डलो ने विभिन्न प्रान्तौ मे अस्पृश्यता 
का अन्त करने के उदेश्य से अधिनियम वनाये 1 इसके मतिरिक्त, उन्होने हरिजनो को 
दिक्षा प्राप्त करने कै लिए सभी प्रकार के अवसर प्रदान किये । हरिजनो के लिए 
स्थापित किये गये विशिष्ट स्दुलोको समाप्त कर दिया गया भौर सभी साव॑जनिक 
वियालयो के दार उनके निए खोल दिये गये ! साथ ही, उनकी आधिक कलिनादयो 
को देखत हृए, उन्हे विदेप सुविधार्ये भी प्रदान कौ गई ; पथा --चछात्रवृत्तिमौ, 
पुस्तको आदि वे लिए अनुदान, परीक्षा-यल्क से आक्षिकं या पूरणं मुक्ति, निश्गुल्क 
रिक्षा, मेडिक्ल, इंजीनििवि आदि सस्याओ मे स्वानो कौ सुरक्षा, छात्रावास की 
सुनिधा, हरिजन धिक्षकौ को विशेष सुविधारये, चमडे आदि के कार्यं की व्यावसायिक 
दिक्षा को प्रवन्ध, इत्यादि । 
हरिजिनो के सौमाग्य से १६४२ मे डा अम्बेदकर गवनंर-जनरल्‌ की कार्य 
कारिणी सनिति के कापरुन-सदस्य चने । उनके प्रयास के फलस्वरूप केन्द्रौम सरकार ने 
पिदछछदी जात्यो कै छाय को छानवृत्तियां देने कौ योजना स्वीकृत कौ ! इस योजना 
का उदश्य--उन हरिजन विदयायियो को द्ात्रवृत्तियां देना था, जो भेदरक्रुतेशन' 
परीक्षा मे उत्तीणं होने के पडचात्‌ वज्ञानिक अथवा ओयोगिक विषयो का भारतमे 
अध्ययन करना चाहते ये \ यह्‌ योजना १६४८४-४५ मे क्रियान्वितं की गई मौर 
३ क्ख शपया छात्रवृत्तियो के लिए दिया गया ! 

यहाँ यह्‌ वति लिखनी युक्तिसंगत होगी कि जिस प्रकार काम्रसी भभिमण्डलो 
ने हरिजनो को शिक्षा प्राप्त करने कै लिये विरेष सुविषये दी, उसी प्रकार 
आदिवासिमो, पहाडी जात्तियो त्तया अन्य पिचडे हृष वर्यो को भी दी } 


^ +< ० 
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प्रीढ-शिक्ता (१६३७१६४७) 


१९३७ मे काग्रेस मन्निमण्डला वे हाय मे प्रातीय स्वायत्त शासन कौ वाग 
डोरञा जाने से जन रिक्षा के भाग्य ने पलटा खाया) श्विक्षा प्रसार के पने काव 
क्रम कै अन्तर्गत कागरेसी मल्निमडलां ने अनिवाय प्राथमिक रिक्षा एव हरिजन सिक्षा 
के साय प्रौढ शिक्षा को भी वरासन पर प्रतिष्ठित विया । आधुनिक प्रगतिशीव ग 
मे वयस्क निरक्षरता भारत के लिए लज्जा एव अपमान की वात थी । जतत कम्र 
मभिविमण्डलो ने निरक्षरता कौ इत कलक-कातिमा को घो डालने के लिए क्रियालक 
पग उढाये । अपने अधनस्य प्रान्तो की प्रौढ धिका मे यहु अभिर्षि देखकर कै दीष 
सरकार ने उनसे पोछे रहने मे अपनी मान-हानि समी । अत के्धीय सा 
ने १६३६ मे विहारकेशिक्षामन्वी डा० संयद महमूद फी अध्यक्षता मे वयस्क 
साक्षरता के सम्बन्ध मे व्यावहारिक सुव देने के लिए वयस्क धिक्ा-समिति की 
नियुक्ति कौ ! 
प्रौद-क्षिक्षा के उद्य एव महत्व 

डा० सयद महमूद ने सभापति के पदसे मापण देते हए वयस्क निर्षरता के 
न्यपरोपण पर वल दिया ! डा० महुमुद ने नेनिन (1.९0) का एक वाव सद 
करते हए कहा-- निरक्षरता का व्यपरोपण एक राजनैतिक समस्या नही है 1 मह 
एकं दसी आववयकता है जिसके विना राजनीति की चर्चा करना भसम्भव है} 
इस प्रकार प्रौढ शिक्षा के महत्व पर भरकाश्च डातने कै उपरा-त ° महमूद मै भाष 
मे इस शिक्षा के निम्नलिखित तीन उदश्य प्रतिपादित किये -- 

१ निरक्षर व्रयस्कं को लिखना पठना ओौर अकगमित सिखाना । 

२ वयस्क को उसके जीवने से सम्बन्धित उपयोगी दिक्षा देना । 

३ वयस्क को उत्तम नागरिक बनने की शिक्षा देना। 

डा० महमद ने भपने वक्तव्य मे जनता से अपील कौ, कि दस पनीत कायं 
मे सर्कार का हाथ वेटाए, क्योकि निरक्नसवा को दूर फरने के इल दुप्काय कौ 
सर्कार सम्पन नही कर सकती थी 1 अपने भापण मे इस काय के महत्व का लार उल 
करते हुए डा० महमूद ने कहा-- माच कोई भी सरकार प्रायमिक रिक्षा के 
की महान मावश्यकता की अवहेलना नहो कर सकती है परन्तु वाका तया वार्ति 
कायो कौ लिक्षा का प्रसार करने के लिये सहानुसूतिषएूण वातावरण एव यमिमा 


त 
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प्रान्तीय स्वद्चासन मे क्षा की प्रगति (१६३७१६४०) | ३११ 


का हितकर सहयौग अति आवदयक है, गौर यह सहयोग उस समय तक प्राप्तं नही 
हो खकता है, जब तक कि स्वयं भमिमावक दिक्षा कै महत्व का अनुभवन करने 
ले 4२ 
प्रान्तों मे प्रौद्-शिक्षा-फाये 

१६३७ से प्रान्तो मे जनप्रिय मंत्रिमण्डल की स्थापनाके समयसे दी प्रौढो 
को साक्षर वनानि की योजनाय क्रियान्वित्त कर दी शद्ध । विभिन्न प्रान्तो मे प्रौद-कषिक्षा 
के लिये कयि गये कार्यो का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा दै :-- 

आसाम--इस प्रान्त मे श्रीदृ-शिक्षा के लिये १६३७ तके जौ कायं किये गये, 
वे प्रायः नगष्पये। आसाममेकाम्रस का संयुक्त मंत्रिमण्डल वना । अतः वयस्को 
को साक्षर बनाने का कायं उत्साह से प्रारम्म किया गया । शिक्षा-विभाग को साक्षरता 
कारकाय सौपा मया। इस विभागं ने अपने भधघीनस्य कार्यालयो के सहयोग से 
साक्षरता एवं साक्षरता के उपरान्त भी दिक्षा की व्यवस्था की! एक वपकी 
अल्प मवधिमंदही १,८४० प्रोढ-शिक्षाकेन्ध सोते गये जौर आगामी दोवर्पोमे 
२,१६.७११ प्रौढो को साक्षर बनाया गया)! 

वंगाल--बेगाल मे १६३७ से पटले से ही ग्राम-समाये अपनी प्रौढ-पाठ्यालाये 
चला रही थी । प्रान्तीय सरकार ने इन्ही पाट्ञालामौ को विकसित करके तथा 
आधिक सहायता देकर प्रौढ-शिक्षा कौ व्यवस्था की । वंगाल मे १६३९ भ प्रौट-रिक्षा 
कै लिये १०,००० विद्यालय थे, १६४२ मे यह संख्या वढकर २२,५७४ हो गई 1 इन 
मे क्रमशः १,५०,००० ओर ५,३०, १७ प्रौढ सक्षर वनाये जा रहै थे। 

बिहार--बिहारमे कामग्ेसौ मंत्रिमण्डल के शिक्षा-मन्धौ डा० सैयद महमूद 
की अध्यक्षता मे प्रोढ-दिक्षाका सवे अधिकः विस्तार हा! वहांएकदीव्पभे 
४,१०,००० वयस्क साक्षरता की परीक्षा मे सम्मिलित हए । प्रान्तीय सरकारने 
प्रौढो को साक्नर बनाने कै लिये निम्नलिखित कायं किये :-- 


१. सभी लोअर प्राद्वमरी, अपर प्रादमरी एवं मिडिल स्करलौ मे प्रौद-दिक्षा- 
केन्द्र खोले गये ) प्रत्येक वयस्क को साक्षर वनानिके लिये सरकारकी 
जओर्से ५ भना आर्थिक सहायता दी जाती थी। 
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२. स्थान-स्यान पर साक्षरता केन्र खोले गये भौर उन्हे १५ स्वे वाधक 
सहायता दी गई । 

३. कलिजो भोर हाई स्कूलो मे साक्षसता-कक्षामो का संगठन कियागया) 

जलो मे समी बन्दियो को साक्षर वनानि का प्रयास किया गया । 

५, पुलिस के सिपाहियो गौर चौकीदारो को साक्षर बनाने कौ आज्ञा दी 
गड्‌ । 

६ “जना गृह्‌ साक्षर वनाजो"' (49८6 ४0४ [जाप [ल्) नामक्‌ 
आन्दोलन प्रारम्भ किया गया ओर प्रत्येक परिवार के एक रिधित 
व्यक्ति को अन्य सदस्यो को साक्षर बनाने का कायं सौषि दिया 
गया 

७, उद्योगपतियो एवं मिल-मालिको को जपने श्वमिको को सक्षिर यनि के 
लिये आदेश दिया मया। 

म. हजासेप्रामो मे पुस्कालय एव वाचनालय खोले गये । 

अम्बक््--दस प्रान्त के किसी मंतिमण्डल ने १६३५७ मे डा० बिलफडं मानाः 

ण्व जण्डाता) कौ मव्यक्षता ने प्रौढ-रिक्षा की समस्या की जच केके 
लिये एक समिति नियुक्त की । इस सनिति कौ सपिोटेके आधार पर एक श्रान्त 
्रोढ-शिक्ला परिपद्‌" संगठित की गई! इस परिपद्‌ की एक समिति कौ अध्यक्षता 
वम्बई नगर मे प्रौढ-दिक्षा का कायं ्ारम्म किया, गया । कौतिणो एव सूतो के चा 
कौ ग्ीप्मावकाशामे नगर के ग्रौढो को साक्षर वनानि के लिये अनुप्राणित किया गया। 
यह्‌ योजना तनी अधिकं सफल ह्दकि वम्बई्‌ नगरके वयस्वौ को साक्षर ननि 
उदेश्य से वम्बई नगर वयस्क-दिक्षा-समिति'> का निर्माण किया गर्या 
वयस्क साक्षरता का कायं सम्पन्न करने के लिये ५० हजार सपवा वा्पिक अनुद 
दिया गमा । परन्तु सरकार का ध्यान विक्षेप खूप से बम्बई नगर परः ही केचित र 
ओर्‌ ग्रामीण क्षेमो मे वयस्को को साक्षर वनाने का कायं अधिक लमन के साय रहं 
किया मया । 


5 
१६३८ मे वम्बई सरकार ने एक भ्ुड-होंक एकेन एवाद्य री बा 
बोडे एष 


्रधएनीय 


< 


1 


नियुक्त किया । इसके अधिका सदस्य गर-सरकारी कर्मेचासै थे 1 इ 
आार० भगत (3. २. 92821) की अच्यक्षता नरे निरश्षरता-निवार्ण का 
कायं किया। १६३६ मे मरकार ने नए पुस्तकालय की स्थापना एव 

मो को अधिक सुसमृद वनाने की योजना व्रियान्वित बी 1 १६५१ (ो 
सखवार ने प्रोढ-पिक्षा के वार्यवर्तामो को प्रिक्षित करने कावयं प्रारम्भ 


--------_-- 
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सरकार कै दत समी कार्यो के फलस्वरूप प्रौद-दिक्षा के कायं को एक नवीन प्रेरणा 
तथा स्पर्तत प्राप्त इई । 

उडीसा--इस प्रान्त के कांग्रेसी सधिमण्डल ते निरक्षरता-निवारण के निमित्त 
१५.००० रुपये का अनुदान दिया । मत्रिमण्डल के कायं-काल मे वयस्क रिक्षाका 
काये अति तीव्र गतिसे आगे वढा, परन्तु मत्रियोके पदत्याग करतेहीद्रस कायं 
का प्रभाव मन्द होकर क्षीण होता चला गया 1 

पजावे--ईइस प्रान्त मे सर सिकन्दर हयातखांका गैर-काग्रंसी मन्निमण्डल 
कायं कर रहा था! मत अन्यं प्रान्तो के समान यहाँ पौढ-साक्षरता का कायं न करिया 
गधा । परन्तु किर भी सरकार ने वयस्कोभे हजारो पृ्तको का विना कोई सूत्य 
लिये वित्तरण किया 1 १६३०८-३६ मे ४२,००० प्राद्मरं एव ५०,००० अन्य उपयोगी 
पुस्तके वित्तरित की गई । 

इस प्रान्त मे प्रौट-दिक्षा का प्रसार करने का श्रेय डा० लोवक्‌ (,०५९०य१) 
को दै, जिसने मिशन स्करूला को वयस्क-रिक्षा का केन्द्र बनाया । उसके प्रयासने 
प्ररिणामस्वरूप पंजाव मे प्रौढ-रिक्षा का जच्छा प्रसार हुमा । 

उत्तर-पदेश---इस प्रान्त के काग्रेसी मन्तरिमण्डलने भ्रौढ-रिक्षाके प्रसारमे 
स्तुत्य योग प्रदाम किया } स्यान-स्यान पर प्रौढ-रिक्षा के वेन्द्र स्थापित कयि गये 
भौर चयस्वो कै लिये पुस्तका का प्रबन्धं विषा गया १६३६ से १६५२ तके इस 
प्रान्त मे ७,२५,००० वयस्को को साक्षर वनाया मया । 

भसुर--भारतके कृच देशी राञ्योये भी वयस्क-दि्षावे त्रभे कार्य 
किया गया 1 इनमे मैसूर, हैद णवाद, जम्मु र वदमीर उत्ेयनीय द, परन्तु दन 
स॒व मे मैसूर सर्वोपरि था। उम समयसे लेकर आज तक्र यह राज्य प्रोद-दिक्षारे 
कार्यं मे संलग्न है) 

१६४० म मसूर विश्वविद्यालय के घात्र-संघ (5110९15 17100) नै मसूर 
नपर भे निरता के विषद्र यन्दोलन प्रारम्भ किया १६४१ मे मूर राज्य 
साक्षरता समिति"? का निर्माण हुमा ! इस समिति द्राण मँमूर राज्यभरप्रौढ-शिक्षा 
के निमित्त निम्नाकिद कायं कयि गये -- 

१. वयस्कौ को शिक्षा देने वे लिये स्षरवा-कक्षायं लोली सदं ! जो वयस्तव 
इन वक्षाजोकी दिक्षासमाप्तक्र तेतेथे, उनकी परोक्षाली जाती 
धी ओर सफल चयस्को को प्रवाण-पत्र दिये जततिये। 

२ सादार वयस्कौके तिथि दद्य रेस वेन्द्र स्यापित कि गय, जहां पूम्तको 
ओर प्रपतरिकाओ आदि कौ व्यवस्था कौ मई} यह प्रयन्प इतिप 
रिया यया, जिससे साक्षर प्रौढ प्र निरशर न वन जायं । 
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३ राज्यरकीभोर से उन ग्रामो को-जा ३० रूपये एकत्र करतेते यै, ७० 
स्पये फा बनुदाने दिया जाता था ¡ इस सम्मिलित धन रा्ि मै प्राम 
म एक दछोरा-सः पुस्तमालय स्थापित कर दिया जाता था1 
४ सुर राज्य ने नेजनगढ नामक स्यान पर न्माकं के "फोक है्द्ुल" 
वै सिद्धान्त पर वयस्को के लिए एक विद्यापीठ निमित्त कौ। दसम 
वयस्को को विभिन्न भीवनोपयोमी विषया की दिक्षा दीमाती दै। 
शिक्षा का काल ५ माह तकं है । विदायीठ मे प्रौढ-दिक्षाके कार्यकर्ताभ 
कै प्रदिक्षण का भी भ्रवन्धहै। 
निष्कवं 
उपरिकथित विवरण के माघार पर यह्‌ वात स्वीकार करनी प्ठेमी किंस 
अवधि मे पूवं कालो कौ अपेक्षा प्रोढ-दिक्षाके लिट्‌ कही मधिकं मौर रचनात्मक 
काये किया भया । इसके लिष प्रान्ता के काग्रेस मव्रिमण्डल हमारी प्रशसा के भाजन 
है । यदि १६३७ से १६४७ तक कौ १० वर्प की गवयिमे काप्रिसी मनत्रिमण्डल मप 
पद पर जासीन रहते, तो वयस्क-िक्षा का कार्यं ओौरे भी सफल होता । परन्दु वतीय 
विश्व-युद के दौरान मे काग्रे्ी मंतिमण्डलो मे जपने पदो का त्याग कर दिया मौर 
फलस्वरूप उनकी भौढ-दिक्षा सम्बन्धी योजनामो को व्यये समक कर या मितव्यव्ता 
की नीति का अनुसरण करने कै कारण सरकारने बन्द कर दिया। सरकार कीष्स 
अनुदार एव सकीणं हृदयतः से प्रौढ-रिक्षा को वडा धक्का लगा मौर भकारण 
उसकी प्रगति अवरुद्ध हौ गई । परन्तु निरक्षरता-निवारण के उच्वादशं से अभिपरसिि 
काम्रेसी मत्निमण्डलो ने विश्व-युद्ध के उपरान्त एके बार फिर प्रशासकीय शक्ति को 
हस्तगत करके प्रौढ-शिक्षा के जीणं कलेवर मे भ्राण करक दिये । 
साराश 
प्रान्तो स्वज्ञासन कौ स्थापना--१६३५ के मारत सरकार अधिनियम" मो 
अप्रैल, १८३७ मे कार्यान्वित फिया मया ! सरक्षित एव हस्तान्तरित विषयो का मेद 
समाप्त हो गया । ६ ्रान्तो मे कारे मा^िमण्डल वने मौर उन्होने शिक्षा कौ भरि 
मे योग दिया! 
केदो सरकार के क्षिला-का्य- कनीय सर्कार ने धिक्षा की भौद्‌ ध्य 
दिया भौर केन्द्रीय शिक्चा-सलाहुकार वो", केन्द्रीय रिक्षा सचिवालय” केप 
सूचना फर्ययलिय तथा “विश्ववियालय-अनुदान समिति" करा गठन का । 4 
षद एण्ड घुड रिपोटं--यद रिपो छन, १९३७ मे प्रस्तुत की गई) तै 
सामान्य धिसा एव उसके समठन के सम्बन्ध मे वुड द्वारा अनेक उत्तम पराव 


1 णा प्रा ऽत००्‌ 


प्रान्तीय स्वदासन मे शिक्षा की प्रगति {१६२७१९४७} | ३१५ 


गये । एेबट ने व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिय सुव दरिये । द्वितीय विद्व परुद्ध 
प्रारम्भेहो जानिके कारण सरकारने इन सुभावौ कीयोर रचमात्रभी घ्याननेही 
दिया। 
उच्च शिक्षा--इस काल मे विश्वविद्यालय-शिक्षा का अत्यधिक विस्तार 
हुमा । त्रावणकोर, उत ल, सागर गौर राजपूताना विरवविद्यालयो का दिलान्यास 
किया गया) 
माध्यनिक शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा की प्रगति विश्वविद्यालय रिक्षा की 
अपेक्षा क्म हुई ) मेहगाई के कारण साधारण स्थिति के योग्य वालक विचा्लयोम 
प्रवेदान कर सके, जतत शिक्षाकास्तर भिर गया । प्राय सभी माध्यमिव चिदयालया 
मे शिक्षा का माध्यमं मास्तीय भापायं हो गई ! प्राविधिक, कचि भौर वाणिज्यकी 
शिक्षा का प्रबन्ध किया ग्या! 
प्राथमिक दिष्षा--काप्रेसी मन्त्रमण्डलौ ने प्राथमिक दिक्षाके प्रसार मे यग 
दिया । दिभिन्न प्रान्तो मे प्राथमिक शिक्षाको अनिवायें बनाने के लिए अधिनियम 
पारित किथे गये । स्थानीय सस्या के रिक्षाधिकारो मे कमी कर दी गई । शिक्षका 
के वेतन मे वृद्धि हुई} 
व्यावसायिक रिक्षा--व्यावतायिक शिक्षा की प्रभत्तितो अवव्य हर प्रतु 
उसके सम्बन्ध मे कोई विशेष वाते नही है } पूवं के समान कारन, चिकित्सा शासन, 
चाणिञ्य, कला, कृषि, प्रौद्योभिक गौर इञ्जीनिपरिग की रिक्षा चलती रही } 
स्त्रियो की शिक्षा--जा्थिक कठिनाइसा के कारण मध्य वर्गे की अनेक स्तिया 
नौकरी करने लमी । युद्ध के कारण दिक्षा प्राप्त व्यक्तियोकी माग वदी मौर स्त्रियो 
क्ये दप्तरो भादिमे कायं मिला! इन कारणो सेस्नी दिक्षा का प्रवाह तीव्रो 
गया 1 
मुसलमानों फो शिक्षा--शिक्षा-क्षेत्र मे मुसलमान अन्य जातियो से पीले नही 
थे। भत सरकारके लिय मुस्लिम शिक्षा के प्रसार की कोई समस्यानही रह 
गई 1 
हरिजमो कौ शिक्षा--काग्रसी मा त्रमण्डलो ने हूरिजनो के लिथे सभी विद्यालयौ 
के वार सौल दिये । चत्रवृत्तियां पुस्तक-अनुदान, छात्रावास जादि कौ सुविधा देकर 
हरिजनो की शिक्षा को प्रोत्साहित किया ! {० अम्बेदकर के प्रयासे केग्द्रीम सरकार 
नै वज्ञानिक तया प्रौयोगिक विषयो की रिक्षा प्राप्त करने वाले हरिजन छायो को 
छात्रनृत्तियां देनी प्रारम्भ की । 
प्रो हिक्षा--काग्रसी मन्निमण्डलों ने प्रौढ दिक्षा कौ गोर ध्यान दिया, 
केद्रीय सरकार मे डा संयद महमूद की अध्यक्षता म वयस्क-साक्षरता फ सम्बन्ध मः 
सुाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की । विभिन्न प्रान्तो भेप्रौढरिक्षा केलिये 
अनेक काय कयि सये यया--असाम म प्रौढ दिद्ाका काय च्िकता विमा को सौषा 


सन म 
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मया 1 चंगाल मे ग्राम-समाजो हारा प्रौढ-पाठ्शालाजो का प्रवन्ध किया गया । बिहार 
ने प्रौढा के लिए सवसे अधिक कां करिया गया 1 सकलो मौर कनिजा मे प्रोढ 
धिक्षा केन्द्र खोले गये । पुलिस के सिपाहियो, जलो के वन्दियो ओर चौकीदारोको 
साक्षर बनाया गया । बम्ब नगर के प्रौढो को साक्षर वनानि के लिये वेष ल्पे 
प्रयास फिया गया, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिक कायं न किया सया 1 उदीप 
सरकार ने वयस्व-दिक्षा-कायं के लिए १५,००० पये का अनुदान दिया + पंजाब 
विना मूल्य लिये प्रौढो को पुस्तके वाटी गई । इस प्रान्त मे मिद्चनसियोने वयस्क 
दिक्षा कीप्रगतिमे योग दिया 1 उत्तर प्रदेश मे ७१२५१००० वयस्को को 
बनाया गया 1 भैसुर राज्य के विह्वविद्यालय के दछाचसंधने निरक्षरता के विष 
आम्दोलन प्रारम्भ किया । राज्य कीर से एक समिति नियुक्त कौ ग, जिए 
साक्षरता-कक्षाये खोली, प्रौढ-शिक्षा केन्द्र स्थापित कयि, पुस्तकालयो का संगठन क्रिया 
ओर एक विद्यापीठ का निर्माण किया । 

॥ ४11 ९णध्ाा0 


1 पाणा (6 ५८8 @्?1688८त ४४ 6895 ण्ण पात ४ 
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दूस देश मे व्यावसायिक रिक्षा के विकास के लिये एेवट ओर वुडट्राण व 
दिये मये विचारो को सक्षेप मे लिये । उनको भारतीय स्छूो भीर कोते 
मे कां तक कार्यान्वितं किया मया चा #॥ 
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१६३७ से १६४७ तक बेन्दरीय सरकार आर काग्रेस मन्रिमण्डलो 
संक्षेपमे वर्णन कीजिए 1 


के वायोर्वा 


१८ 


प्राथमिक शिक्षा ङी नवीन योजना 


[विद्या-सन्दिर, बालटरी-स्कूल व बेसिक शिक्षा | 
(१६३७-१६४७) 


प्रस्तावना 


"दिक्षा' एक राष्ट की प्रगति का प्रतीकं है। यदि आप किसी देदा के उन्नयन 
एवं अवनयन का कारण जानना चाहते है, तो इसे ठस देश की दिक्षा के इतिहासमे 
खोजिये । स्वामो विवेकानन्द के इन लोकप्रसिद्ध शब्दो मे सत्य का पूणं आभास मिलता 

“हमारा देश उन्नति क्यो नही कररहा है? द्मे दिक्षाका अभाव दै 1 मत्त. 
यदि देश को समुत्तत वनाना ह तो सर्वप्रयम जन-साघारण बौ द्विक्षित करना है "2 
स्वामी जी के इस सारर्गामित सन्देश ने नवाम्युत्थान वे युग मे कर्व-रत राष्ट्-निमी- 
ताभो मे एक नई जन डाल दी । ज्यो-ज्यो रष्टरीय आन्दोलन वदता गया, स्वामी जी 
के इने शब्दो का अर्थं-विस्तार होता गया 1 जित देश मे केवल ४ प्र्तिदात साश्ररता 
थौ, उसके उदयान्‌ क्ये कत्यनप्र मी निमूल थी! अत्‌" जव दैवयो १६३७ त 
रष्टरीय नेताओने मारत के विर्भिघ्र प्रान्तो मे उत्तरदायी शान का मूव्रगन्टाता, ती 
उन्दने सादंजनिक्‌ कल्याण के कार्य-कत्म मे प्रायमिव लिक्षावा व्रिम्नार वरे ऊन 
शिक्षा-प्सार वयं को सर्वोच्च स्यान पर प्रतिष्टित विया । त्रायमिक् विता वे विकाम 
कौ पुरातन विधियौ मे उन्हे कोई आक्पण नही निचा यौरवे यवनी सरवर योभनायौ 
का परीक्षण क्रमे के लिये उत्ण्ठितिहोख्टे।ये योगनं यग्रतिचित थी-- 


1 कतो शोलार3 : 1८द/दा(701 (गणन (० (क 
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१ विदयामन्दिरयोजना (४0858 लभ्या ऽतीलयणर) 

२ वालटरीस्करूलो की योजना (इनालयार ता पणण्णया [11 )) 

३ बेसिक शिक्षा की योजना (0८ ग वत 1५५०३०१) 

श्-विचामन्दिर योजना 

इस योजना को प्रतिपादित करने वासे मध्य प्रात के तत्कालीन धिक्षा-मग्री 

प० रविकर शुक्ल ये । १६३७ ३८ की इस योजना का उदेय--नाममत्र कोसर 
कासो व्यय पर मध्य प्रान्तके लेटे ग्रामो मे प्राथमिक रिक्षाकी सुविघा प्रदान करना 
था दस योजना कौ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीः --- 

१ प्रत्येक ग्राम मे जहाँ स्कूल नही ह जौर जहां लगभग ४० वालक एव्‌ 
बालिकायें शिक्षा प्राप्त करने योग्य है, वहाँ एक विद्यामन्दिर कौ 
स्थापना की जायगी । 

२ अन्य प्रायभिक विद्यालयो के समान विद्यामन्दिर मेभी लिखने-पढन, 
अकमणित तथा प्राथमिक स्करूलो के अन्म साधारण विषयो की दिकषादी 
जायगी । 

३ विद्यामन्दिर, सामान्य प्राथमिक विद्यालयौ से कृ वातोके कारण भि 
होमा । विद्यामन्दिर मे राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास किया, 
विय्यामन्दिर एव स्थानीय ग्रामीण समाज मे निकट सम्पकं 
किया जायगा । विद्यामन्दिर ग्रामोत्यान के लिये कारे करेगा । 

४ भ्रत्येक वि्यामन्दिर को भवन तथा अन्य सामग्रीदी जायगी 1 
मल्दिर क व्यय के लिथे इतनी ममि दौ जायगी जिससे २०० स्पा 
वाधिकं आय होगी । इसी जाय से वि्यामन्दिर के व्यय की पूति ह 

५ विद्यामन्दिर की देव भाल षृपि विभाग करेगा । परन्तु यदि किसी पानीय 
से ्राम-पचायत होगी, तो विद्यामन्दिरका सचालन एक स्याः 
समित्ति के हारा किया जायया । अपक 

६ विचामन्दिर की य वा प्रमुख साचन---दी हुई भूमि होगी 1 अः इन 
आवदयवता के समय सरकार आधिक सहायता देगी 1 ग्रामीण व) 
दान इत्यादि वै खूप म घन देकर विद्यामन्दिर की सहायता कर मिष 

७ एव विद्यामन्दिरमे केवल एक शिक्षक होमा । बह कम ऊस स्प 
पास ओर विदोषसूप् से प्रदिक्षित होगा 1 उते कमः १ व 
मासिक वेतन मिनेगा 1 उसकी सेवाये स्यायी हौ जनि के पश्चात्‌ हिम 
लगभग ५०० स्पये का जीवन चीमा (1. 0णमण्ट) ५: 
जायगा । 


। ५४ 
1 एतिन ० पात गधरकोत कका 5८41 एणा 
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प्राथमिक धिक्षा की नवीन योजनाएं (१६३७- १६४७) | ३१६ 


८. विद्यामन्दिर मे दिक्षा-काल ४ से ७ वर्धं का होगा । अघ्ययन कै विषय 
ग्रामीण वातावरण से सम्बन्धित होगे । ओौद्ोगिक एवं छृपि-शिक्षा कौ 
व्यवस्था होगी । 

विद्यामन्दिर योजना फी प्रमति 

१६३८-३६ मे विद्यामन्दिर-योजना को अति उत्साह से क्रियान्विति किया गमा 
ओर जगमग ८० विय्यामन्दिये कीस्थापना कौ गई! दुर्माग्यिसे, कही समय 
प्र्चात्‌ १६३६ मे काँ प्री मन्तिम॑ंडल ने त्याग-यत्र दे दिया 1 इससे योजना कौ वडा 
आघात पचा । प्रान्तीय सरकार ने उसमे तनिक भी एचि नही ली । फलतः उसकी 
प्रगति अवरुढ हो मई) 


ए्-वालंटरी स्कूलों की योजना 


योदे से घरकारी व्यय धर प्रायमिक शिक्षा काप्रसारकरनेके लिये वालंटरी- 
स्कूल" नामक एक अन्य योजना थो । इसकी १६३५ मे काप्रेसी मंत्रिमंडल ने वम्बरई 
प्रान्तं मे क्रियान्वितं किया 1 इस योजना के दो प्रमख उदेश्य ये--{१) शिक्षा के लिये 
च्यक्तिगत्त प्रपात्त को प्रोत्साहनं देना मीर इस प्रकार रिक्षा के व्यपकोकमफरना; 
(२) पस प्रामो मेँ स्करूलो को स्यापना करना, जहां सरकार या स्थानीय संस्थामो दार 
स्दूलो कै स्थापित करने मे अत्यधिक व्यय होगा । ्वालंटरी स्कूलो' की इस' योजना 
का संक्षिप्त विवरण नीचै दियाजा रहाहै:-- 
कुछ स्यानोभे एते स्ठूल थे, जो किसी व्यक्ति या संस्या दास संवालित्ते 
क्थिजारहेथे। क्योकि उनष्ेत्रोमे सरफारी स्करूलो की स्थापना मे अत्यधिक 
ग्यय होता, अत. राज्य की बौरसे इन गौर-सरकारी बिद्यालयो को उदारतापूरवंक 
आधिक सहायता दी गई । इन स्कूलो भे शिक्षा प्राप्त करने वालि प्रति वालक के लिये 
४ रुपया, मौर प्रति वालिका के लिये ६ रुपया वापिक अनुदान दिया जात्ताथा। 
पि्डी जात्तियो के बालको एवं वालिकाओ के लिये प्रति बच्चा ३ सपया प्रतिं के 
हिसाब से आर्थिक सहायत्ता दौ जाती थी 1 इसके अतिरिक्त, स्छरूलो की अन्य सामग्री 
के लिये भी धन दिया जाता था। , 
वालंटरी सरलो को इस योजना को आश्चयंजनक सफलता प्राप्त हुदै मौर 
वम्बई सरक्रार ने अल्प घनरासि व्यय करके प्राथमिक सिन्षा का पर्याप्ति प्रस्नार किया। 
विष्ष्व-युदध के प्रारम्भं होने भौर केग्रेसी मंतधिमंडलके प्पाग-पत्र देने से एस योजना 
कौ वडा भाषात पहैवा । कु वपो तक ये स्कूल भ्यो-यो करके चलते रै । इनमे 
सरे थोडेसे बन्दभी ह श्ये युद्ध कै उपरान्त जव कागरेरी मप्रिमडल को पुन. पक्ति 
प्राप्त हुई, तवे इस योजना के अनुसार स्करूलो का पुनसंद्धयन किया गया । फलस्वप, 
१६४७ तकन ६ ६०४ वातंटरी-स्हरुल कवा सन्ालन क्या जा रहा था। इनमे 
३,४८,७६० छात्र दिक्षा प्राप्त कर रहै ये! समभग समी द्धोरे प्रामोने वासैटरः 
स्कूल शिशा प्रदान फरने का कायं करने सगे ये । 
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३--येसिक शिक्षा कौ योजना 


जव १६३७ मे काग्रेसी मंत्िमंडलो ने ्ान्तीय स्वासं का कामा 
सम्हाला, तब उन्टोने अपने को एक विचिच्र दुविधा मे पाया । एक ओर, वे कमन 
कम समय मे सर्वव्यापी, नि शुल्क एवं अनिवायं प्राथमिक शिक्षा का विस्तार कला 
चाहते थे, क्योकि वे जनता की दस उचित मागि को पूणं करते के लिये वचन-वद ये। 
दूसरी मोरणवे राष्ट्-पिता महात्मा गाधी की पूणं मच-निपेघ' (मणा एकाम, 
करी नीति को कार्यान्वित करना चाहते थे 1 शिक्षाप्रसार के कां कै लिये विशत 
धन-राक्षि की मावक्यकता थी 1 परन्तु मचनिेध कौ नीति का बनुसरण कणे वे-- 
प्रान्तीय आय के एक उत्तम साधन कोखोदेनाथा\ इन दोनो विरोधी कायौ कोए 
साय किस प्रकार सम्पन्न किया जाय? काम्रेसी मतरिमडलो के समक्ष यह विषम 
समस्याथी।वे एक ही कायंवर सक्ते ये--प्रायभिक दिक्षा का प्रसारय 
मथ-निपेध । काग्ेसी मन्निमडलो का दस सकट से, उनके नेता महात्मा गाधीने 
वसिक शिक्षा" कौ योजना प्रस्तुत करके, उद्धार करिया॥ 


महात्मा गाधो के क्िक्षा-विषयक विचार 


महात्मा गाधी न केवल एक उच्च-कोटि के राजनीतिज्ञ, अपितु एक महद्‌ 
समाज-सुधारक भी धे । समाज की विभिन्न समस्यामो--शिक्षा, अस्पृश्यता, षम 
आदि क विपय मे उनके अपने मौलिक विचार ये । वे राष्टरीय-युननिर्माण र 
शिक्षा के महत्व से भली प्रकार अवगत ये। जत १६३७ मे भारत के अनेक 
चर कामरेरी मत्रिमडसो की स्थापना दते ही उन्होने भारतीयो का घ्यान, जना 
की जोर आर्कापित करने के विचार से अपने समाचार-यत्र हरिजन श ५ 
सम्बन्धी लेख लिखने भारम्म कथि । यदी सेल लिक शिक्षा-योजना' के भाषा 
वने । एक लेख मे याधी जी ने अपने शिक्षा-विपयक विचारो कोम सितं शर्या 
भे व्यक्त किया: 

न्राष्टूकेरूपमे हम दिक्षामे इतने पिच्छ हृए रै कि यदि हमने ६ 
यह्‌ बार्व-म धन पर आयार्ति किया, तो हम राष्ट्र के प्रति रिक्षा मे मने ३ ६। 
दायित्वो को इस पीठी मे योडे समय मे निर्वह्‌ करकी आधा नही कर श 
अत मैने अपनी स्वनात्मक योग्यता कौ ख्याति वो सकटमे डालकर य्ह 
करने कासाहमकियादैकि चि्ा--आत्म-निर्भेर होनी चादिये । पि्षाचेय का 
दै-“वस्चे एवं मनुष्य की सम्भे शारीरिक, मानसिक तया आमक व ध 
सर्वतोमुख विकाम # साक्षरता न तो दि्ा बा अन्त मोर नदि क 
अनेक साधनोमे से एक माधर्न है जिसके दारा मनुष्य एवंस्वरी कै दिति ॥ उवी 
सवता दै 1 साक्षरता स्वय दिक्षा नहो है 1 जतं मै वन्वे यौ सिक्षा-उ्वे ष नी समय 
हस्निल्प मिलावर मौर जिम समय मे वह्‌ अपनी धिक्षा प्रारम्म कृरतादैउम 


प्रापभिक दिक्षा रो नपोन योजनाएे ] ३२१ 


से उपे उत्मादन करने योग्य वनारर प्रारम्भ करना बाहा हुं 1 एस प्रकार पदि 
राज्य, विद्यालयो मे निमित वस्वुमो कोने षा उत्तरदायित्व सेके, पोश्रसयेक 
विद्यालय जात्म-निर्मैर वनाया ऊ सरता" 


मखिल-भारतोप रष्टय क्षिक्षा-सम्मेतनः 


गधो जी के दिष्षा-विपयक विचारोनेदेस मे हलचल मणा दी! उनकेदास 
प्रस्तुत शिक्ना-योजना के उभय पशो को सेकर वियारमो भे असाधारण साद-वियाद 
प्रारम्म हौ गया । अतः गाधी जीनेदेराके क्िक्षा-मर्मशो द्वारा अपनी योजनाकी 
जच कराना निद्वित किथा । उप्त समय महातमा सी वधाने ये । पठ्‌ २२ भौर २३ 
अक्हुवर, १६३७ को मारवाड हारे-स्कूल फो रभत-जयन्तो फा समारोह होने पाषा 
था । दरस अवसर पर भारत के विभिन भागो से रिषा-विशेयक्षो, रष्टरम नेताभो 
एवं समाजनयुषारको को आमंचिते किया मया ओर असिल-भास्तीय राष्टीीय रिशा- 
सम्मेलन" जिसे वर्षा-शिका-सम्मेलन' भी कहते है, का अयोजनं क्रिया गया। एस 
सम्मे्न भे पाधौ जी ने सभापति कर स्न प्रहुम किमा \ उन्होने प्म्भेलमः भे भि 
लेने वाति दिक्षा-विशारदो के समक्ष अपने रिक्षा-राम्बन्धी विचार ष्यक्त क्षयि । गम्भीर 
धिचारविमर्ं कै उपरान्त शम्मेन ते निम्नलिखित प्रस्तपव पारित पिये, जो येषिकः 
शिक्षा-योजना के आधार है :-- 


१, राष्ट के प्रसयेकः कच्चे फो ७ यपे तकः निनदुत्क एवं अनिवापं किक 
प्रदान की जाय । 

२. शिक्षा ङा माघ्यम मतृ-भापाहये! 

३. इस सम्पूर्णं अवधि मे शिक्षा किसी हस्त एवं उद्पादक कार्यं पे; माध्यं 
भेदी जाय । अन्य विषय ्टस केन्द्रीय कायें से सम्बन्धित पि भापे। 
वच्च की अन्य सभी योग्यताओं का विकास, या उनको दिया जाने याता 
शिशषण, उनके वातावरण भे पूर्णतः राम्बन्धित हो । 

४. सम्मेलन को आशा है कि शनैःशनैः शिक्षा फी र प्रणाली रे अध्यापणो 
का वेतन निकलने लतेमा ४ 


लाकर हुसेन समिति 


उपरितिखित प्रस्तषो को पारित करने मे उपरान्त सम्मेलन ते जामिपा- 
मिलिया दस्लाोमिथा, दिल्ली, के उपकुलपत्ि छा जाकिर हृतेन फी मष्यक्षत्ता मे पुषः 


1, श्रत्व, णड 31, 1937. 
2. श्वाविध एप्त (जपति ण९९, 


3. तरतत कों इत्राद्ठा र दरत्वग्णव 2९८०१5६०) 
1, 82. 
4, दवति पण्या दपा. २१ 
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समिति नियुक्त की) इसे जाकिर हुतेन समितिः के नामस पुकारा जाना हैम 
समितिका उदेशय--वर्धा-दिक्ना-सम्भलन मरे पारित प्रस्तावो के अनुसार एक विष्ट 
पादूय-करम तैयार करना था 1 इत समिति ने दिसम्बर १६३७ भौर यप्रैल १६३८१ 
दो रिपोर प्रस्तुत की । प्रथम हिपोटं मे वर्धा-शिक्षा-योजना के आघार्मूत सिडानो, 
उदेश्यो, शिक्षको तथा उनके प्ररिक्षण, विद्यालय मे सगठन, प्रशासनं एव निरय 
ओर कता्-वुनाई के विस्तृत पाद्य-क्रम इत्यादि का विशद वर्णन किया । द्वितीय 
(रिपो मे समस्त विषयो के पाटूय-क्रम एव उनको आधारभूत हस्त एव उत्वादक बाप 
स सम्बन्धित करने के उपायो पर अपना मत प्रकट किया ह 

इसी चीच प्जाकिर हुतेन समिति" कौ प्रयम्‌ रिपोटं फरवरी १६३० भ हस 
पुरामे होने वाले वाग्रे के अधिवेशनमे विचार-विनिमय के लिये रषी गई भौर 
भारतीय शिक्षा को पुनसंद्धखित करने केलिये उसे बाग्रेसकी योजना स्वार ष 
लिमा गया 1 इस योजना को वार्यान्वित करने के लिये अप्रैल १३१ मे सा 
"अखिल भारतीय रणष्टरीय श्िक्षा-परिषद्‌" दी स्थापना की गई) षष परिपद्‌ त 
"हिन्दुस्तानी तालीमी संव' नी वहा जाता है। कारण गहि गाभौजीषषनः 
शिक्षा को नई तालीम बे नामसे पुकास्तेये1 
योजना फौ रूपरेखा 

येस्िव दिष्षा कौ योजना कौ रूपरेषवा निम्नित प्रकार रेदि" कं 

१. वेपिक दिक्षा की अवधि ७ वपंकीहै) यदर्िक्षाभय, १४ (द † 

कौ जाप बै बालको ओर वालिका बे लिपेनिषुल्य एव अनि ८ 
२, दक्ष का माघ्यम्‌ स्मातू-मापा' टै ओर अ्रेडी षी सिना 1 
जानीदटे। 

३. 0 वा मम्बन्ध किमी आधारमूत सिल्प (१५५५८ व 

स्र होता दै, जिने वच्चो कौ योग्यता ठा स्यान यमी आयरयवताः 
देववर चुना जाताटै 1 # । 

४, शूने हृष दिल्प कौ रिध दस मब दो जानी दै मि बह न 


~~ 


नित = गी वम्नु ~ > ठमीहो 
उत्तम धित्पौ वना देनी दै ओर जा वन्वुष यै यनात (त ॥॥ गः 
निना प्रयोग पियाजा मथना या जिल बेयवर्‌ विद्ठानप 


ठे गुद्धमाग कौपूनिकीजा गवतीषटै। ५ । 
५, दम लित्यक्ौ निसा, याचकि विपिमन ष्य ६ 


= ८.1 १४१ 
पि = | 7 दु 
रिदा उम्र मामज नया यतानि मट्ए्व ग 
जानगर।: 
___-------- 
1. भात 2९५१1०४० 1 वण्णे ०५, 714 


2. #. © किमत ¶८०-5००॥ ^ (५८0 


77०५ }, 1940, 7 502 
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पाठ्यक्रम 


बेसिक शिक्षा के पार्य-क्रम मे निम्नलिखित विषय होते रै -- 

१. भाधारमूत श्विल्प-अग्रलिखित जावारमूत दित्पोमेसे कोई १ चुना 
जाता है--{क) कपि, (ख) वताईुनार्ई, (म) चलकडौ कां काम, 
(व) मिह्ीकाकाम, (ड) चमडे का काम, (च) मदी पालना, 
[छ) फल एवं शाकं उद्यान-कभे, (ज) वालिकाञ के लिए गरह-चिन्नान, 
(ऋ) कौर अन्य शित, जिसके लिये स्थानीय तथा भौगोलिक परि- 


स्थितियां अनुकूल हो । 
२. मावरु-माषा} 
३ गणित । 
४ सामाजिक भध्ययन--इतिहास, मूगोल एवं नागरिक धाद 1 
५ सामान्य चिज्ञान-- (भ) प्रचरति अघ्पमन, (व) वनम्पति चिक्य, 


(स) प्राणि-शास्त, (द) रसायन शास्त, (र) स्वास्थ्य व्रित्रान, {न} न्य 
का ्नाने, (व) महानु वैज्ञानिको एवं अन्वेपकरो की इदन्न 

६ कला--रेष्वा-चिनण एव सगीत्त आदि! 

७. हिन्दी (जहां मातृ-मापा नही है) । 

८, क्षारीरिक शिक्षा (व्यायाम एव सेलनरूद) 1 





पांचवी वक्षा तक सह्‌-शिक्षा है भौर वालत्रौ दमा न्तन तदन्य 
पाद्ध-क्रम ह 1 उभके उपरान्त, दोनो के लिये पयत्‌ दिद ननन यन्य 
धटी ओर छवी कक्षाजौ मे वालिका भावारपूव दिन नन्यननदर> 
उच्च पार्ट्य^विषय ते सकती है । िक्षाका मान्न नदन जच्द न्ना 


अर्थात्‌ हिन्दी का यच्यनं सव छतो के वि्‌ न्न्य च द्रन्‌ 


पढाई जाती है । जिन प्रान्तो कौ माप्रा “हिन्द > 
भाषा पाटुय-क्रममेप्रमुखमापाके न्परन्न 
बो कौर स्थान नही दिया गया टै। 
अध्यापन-विधि 

वेसिकर दिक्षा मे यव्याप्रद-नन नन्या =-= 
यैसिक द्वक्षण प्रमाली मे सन्या जच 









क्रिया जाताहै। बूमरे यन्या =, द्म द जर 


विभिक्ष विपयाया जानन ८ य जन 
अत्प समयमे ही उषः >~ व 
प्रकारसे धिघ्ना प्रदान =ॐ-~~ _ ~ भ 

भयम कद्ना ने दन्न व ॥ 


है 1 तदनन्तर, वन्दे नज 








म्न कटस्य 
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सीखते है, उस समय किसी भावास्मूत द्विल्य की जानकारी भी प्राप्त करते है । ९ 
रकार जयो-रयो वच्चे जगि की कक्षाजो भे पचते ह, वे विभिन्न विषयोकेज्ञानका 
अर्जन करते है 1 परन्तु उनके इन विषयो की रिक्षा स्वतन्त्र स्प से प्दाननकी 
जाकर किसी आधारसूत दित्य के माध्यम ञ्चे दी जाती है 1 गणित, सामाजिक विषय, 
सामान्य विक्ञान दिके शिक्षण मने इसी विधि का प्रयोग किया जाता दै) यदि विरी 
विपय का कोई भाग आधारभूत शिल के माघ्यम से नही पठाया जा सक्ता दैः 
उसे किसी भन्य विधि से पडा दिया जाता हे । पाटय-क्रम के समस्त विषय परस्पर 
सम्बन्धित ज्ञान-कषत्रो के स्प मे वच्चो के समक प्रस्तुत कयि जति दै। दस प्रकार ७ 
केजन्तमे वच्चो को सभी विषयो का पणं ज्ञान प्राप्त हौ नाता है। सायही उदे 
आधारमूत शिल्प की इननी भच्छी जानकारी हो जाती है कि उसकी सहाद से वे 
धनोपार्जन करने लगते है 1 
अध्यापक 

वसिक शिक्षापणाली मे अध्यापको का स्थान त्यन्त महल  िवालमो 
कै लिये उनका चुनाव करते समय उन अध्यापको को वरीता दीजातीषः ज 
क्षत्र के निवासी होते दै, जहां विद्यालय स्थित है) शिक्षण कायंके 
अपेक्षा स्त्रियो को अधिमान (एा६६९०९) दिया जाता है। 

वेसिक विद्यालयो भे प्रशिक्षित अध्याप्रक ही नियुक्त किये जति दै। पररि 
विद्यालयोमे वे ही व्यक्ति प्रवे कर सकते ह, जोयातौ' ^ परीषा ५ 
उत्तीणं हौ चके हौ या वरनव्युलर फाइनल परीक्षा पास करने के उपरान्त कमरे 
२ वपे तक किसी विद्यालय मे अध्यापन कायं कर च्केहो। प्ररि धत 
दो प्रकार का पाट्य-क्रम होता दै --(१) दींकालीन प्रशिक्षण, भौर (२) 
कालीन भरशिक्षण। प्रथम मे ्ररिक्षण की अवधि ३ व्पदैः ओर द्वितीय वि 
इस अवधि मे छाव्राध्यापको को वेसिक विद्यालयो के सभी विपयोकी शिक्षण 
कां ज्ञान प्रदान किया जाता है। 
नामकरण के कारण 

यूं यह्‌ वता देना आवश्यक प्रतीत होता है किस सिक्षाका 
श्िक्षा' कयो स्वा गया है 1 शवेसिक' (8251९) दाब्द का टिन्दी हूपान्तर ¢ सममा 
भूत" । इती प्रसङ्ग मे धेसिक शिक्षाः के नामकरण के निम्नित कारो क 
जा सक्ता है -- 

१ यह दिक्षा भारत की रषषटरीय सम्यता, संस्कृति एव दिक्च 

आघार दहै1 मकप | 
२ प्रत्येक भारतीय वच्चे को, यदि वह्‌ शारीरिक एव मदानरी 
अस्वस्य नही ह, यहं आधारद्रत शिक्षा अनिवायं स्म सेर 


म धधि 


जातीहै। ती म 
३, यह्‌ माधारमूव दिक्षा प्रत्यक भारतीय---धुष्प मथवा स्त 
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निर्धन, हिन्दु अथवा शु्रलमान, हरिजन अथवा ब्राहमण की सामन्य 
सम्पत्तिहै) 

४ इस रिक्षा का वच्चोकी अधारमूत आवरयकताओ एवं अभिरुचियो से 
चनिष्ठ सम्बन्व है । 

५. यह शिक्षा सामुदाधिक जीवन के माधारमूते व्यवसायो से सम्बन्धित. है। 

६ यहे रिक्षा सभी भारतीयो को फसा आधारमूत ज्ञान प्रदान करती है, 
जौ उनको अपने वातावरण को युदिमत्तापूवेक समभने एवं प्रयोग करने 
मे सहायक सिद्ध होती है। 

७. इस दिक्षाका आधार कोई शिल्प होता है, जिसका प्रयोग व्यक्तियौ 
दवारा जपने जीवन-निर्वाहि के लिये किया जा सक्ता है) 

रक शिक्षाके उदेश्य 


१. नागरिकता के गणो का विकास--प्रनातन्व-दासन-व्यवस्था मे प्रत्येक 
क्ते शासन के प्रति उत्तरदायी होताहै। राज्यके प्रति उसके कर्तव्य वढ जाते 
साय ही उसे अनेक भधिकार्‌ भी प्राप्त है । वह इन कन्तव्यो तथा अधिकारोका 
हि तमी कर सक्ता है, जव वह इनके प्रति सजग हो। इसके लिये एसी शिक्षा 
आवदयकता है, जो उसमे नागरिकता के गुणो का विकास करे । येसिक रिक्षामे 
चात कौ ओर परुरापुरा घ्यान दिया गया दै । जाकिर हसेन समिति ने इस विपय 
पते विचारो को व्यक्त करते हए लिखाहै “आधुनिक मारत मे नागरिकता 
के सामाजिक, राजनैतिक, आधिक एव सास्छृतिकं जीवन मे विस्तार से प्रना- 
होनी है! नई पीठी को कम-से-कम इ वात का अवसर अवश्य मिलना 
हि कि वह अपनी समस्याम, मधिकारो एवं करत॑व्यो को सममे 1” 


२. नैतिक विकास--भाधुनिक समाज का उत्तरोत्तर तिक पतन होता जा 
है । लौकिक जीवन को भरमुखता देने वाते व्यक्ति जपने स्वार्थो की दीड मे अपने 
यो, सिद्धान्तो तथा आदयो को विस्मृत कर चके है। समाजकौ इस पतनोन्मुख 
को देसकर गाधी जीने दिक्षाका एक प्रमुख उदेश्य च्यक्तिमे नैतिकता कौ 
वेष्ट करना, बताया । गाधी जी के अनुसार “ने सवे ऊचा स्थान हृदय की 
हिया चारित्रक निर्माणको दिया दै, मौर मुभे अनुभव हुमा है कि सबको 
रूपसे नैतिक शिक्षा दी जा सकती दै। इस वात चे कोई भोजन नही है करि 
ो मागर मोर पालन-पोपण मे कितना अन्तर है ।*“ 

वेसिक शिक्षा मे नैत्तिक विकास की ओर पूणं ध्यान दिया गया दहै । वच्चो 
-्तव्यपरायणता, दूसरो के धिकारोके प्रति सम्मान, प्रारस्सरिक सहयोग भौर 
` एवं सत्यता के मागं कां अनुसरण कले की शिक्ञादी जात्तीहै। 

३. सांस्कृतिक उदेश्य- प्रचलित शिक्षाओ्रणाली का एक मख्य दोप यह हैकि 

भारतीय संस्कृति का पाठन पठाया जाकर, वच्यो को पाद्चात्य रगमेरेगा 
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जाता है! वे मपनी परम्परागत सस्कृति से दुर हो जते रै इससे होने वाती हनि 
के सम्बन्ध मे गाधीजौ ने लिला है --"यदि किसी स्थिति पर जाकरणएक पीढी 
पूर्वजो के प्रयत्नो से विल्कुल भचेत हो जाती है या अपनी सस्कृति पर लज्जा क 


लगतीदहै, तो वहु नष्ट हो जाती है 1" अत गाधीजी ने अक्षर जान मे अष्कि 


महत्व िक्षाके सास्छृतिक पल्‌ कौ दिया । इसोलिये वेयिक दिक्षाम भातीष 
पूरिस्थितिया के अनुष्रूल 


दिह्पो को स्थान दिया गया है ओरशिक्षाको मामाजिक ष 
बनाया गया दै। 

निदि विकास--प्रचलित दिक्षा गरणाली मे केवल वुद्धि के विकास षर 
बल दिया जाता है भौर शारीरिक तथा आत्मिक विकास की पूर्णत उपेक्षा कौ जती 
हे। मत दस प्रवार व्यक्ति का केवल एकागी विकास होतारैः पूणं विकास नैः 
बेसिक शिक्षा मे मानसिव, शारीरिक एव मात्मिक विकास की बोर पूरा ध्यानं दि 
गयां ह 1 पादुयन्रम के लिये दस भकार क विषय चुने गये है, निने तीनो परक 


का विकास टोना नि्दिवत हो जाता दहै! 

५ आधिक उदेश्य--वेसिक शिक्षा मे आधिक उदेदयके दी अभिप्राय दै ~ 
अरयम---बस्चो दारा बनाई गद बस्तुभो से विद्यालय के व्यय की आसिक पूति कर्णना 
द्ितोप--वेभिक दिक्षा समा्त करन के पश्चात्‌ वालको को बडे हाकर किरी ५ 
द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूति करना । 

६ सर्वोदय समाज--आज का भौतिकवाद समा स्वादि की नीति 
नीव पर खडा है । समाज स्पष्ट सूप से दो वर्गो मे विभाजित है--धनपति 
श्वनहीन' । दोनो ही वं विकृत है। एकको वितिका कारण ण्वन की भविः 
दै भौरदूसरेकी विति का कारण---“वन का भाव । धनपति, 
खंडे होकर जीवन का जानन्द लट रहे है 1 धनहीन व्यक्तियो को भरपेट भोजन 
तन ढकनेके लिए कपडे भी नसीव नही होति है 1 

वेसिक लिक्षा के उदेश्य दस विदत समाज के स्थान 
की स्थापना करना है । सर्वोदय समाजमे स्वार्थं का स्थान परमार्थं सग्रह की ध 
का स्थान त्याग की वृत्ति गौर श्ोपण का स्थान सेवा लेगी 
महत्ता होमी, पैसे की नही, भौर सहयोगं तथा स्नेह की आवना ठगी, 
देप की नही । इस समाज वे निर्माणके ल्थि वेसिक दिक्षा इष बात पर (का ब 
कि वच्चे सामूदिक तया सहयोगी जीवन व्यतीत करें 1 इसीलिये बेसिक विधा 
मे त्याग, आत्मविश्वास, समाज सेवा, प्रम आदि की उच्च भावनाओ दौ + 
भस्मे का प्रयत्न करती दै। 


न पर सर्वोदय रमा 


छण 
{ रादा चणक इचि ०९ हद्पलासाणा £०८ [तं पि 
{०प्ता पणी पल लगि § 9 5 76466655015 (क ला ४४८ 


तछा जा परल ठा १5 लषाप्णा, 11 25 091 र -कृ0धय् 1८4८, 


20, 1924 
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वेसिके शिक्षा फौ विशेयताएु 


"वर्धा-दिक्षा-योजना' कौ विशेपताओ के सम्बन्ध मे जो विचार प्रकट कि 
गये है, उन्हे हम संक्षेपमे नीचेदेरहैै - 
१. सवएकिर हूमेन समिति के अनुसषरः--(अ) एक शल्य का विपय-पवेश, 
(ब) पाद्य-क्रम के विषयो का समन्वय तथा सहसम्बन्ध, (स) जीवने के सायं घनिष्ट 
सम्बन्ध, (द) क्रिया दारा सीखने कौ विधि, (य) वैयक्तिक सुचि, भर (र) वास्तविक 
उत्तरदायित्व की भावना} 
२. बेसिक विद्यालयो के पाट्य-छम के अनुसार 2--(अ) क्रिया का केद्द्रीकरण 
(ब) विपयो का सहसम्बन्ध, (स) अध्यापकं को स्वतन्यता, (द) उत्पादन पर वल, 
(य) हस्तकायं के लिये आदर, ओर (र) नार्ग{रक्ता का आदक्तं 1 
३. ० पटेल के अनुसार ऽ--(अ) नि शुल्क एवं अनिवायं शिक्षा, (व) िक्षण- 
केन्द्र केषूपमे एक शिल्प, (स) योजना मे आम-निर्भेरता पर वल, (द) दिक्षा 
का माध्यम मातृभाषा, (य) नागरिकता का आदशं, (र) एक सहषारो समदाय का 
आदं, ओर (ल) अहिपा का आदद | 
४, हंसराज भादिया के अनुसार (अ) शिक्षण का केन्द्र वालक, (व) लान 
को एक “एकीकृत सम्पूर्ण" समा जाना, (स) वस्यो वग त्रिया भयचा आत्मचेष्टा 
द्वास सीखना, (द) क्रिया का प्रयोजन एवं उत्सादक होना, (य) दिक्षण किसी 
िल्प-कायं द्वारा किया जाना, (र) अध्यापको एवं वालको को कायं करने की अधिक 
स्वतन्वता, (ल) वच्चो द्वारा हृस्तकायं का सम्मान किया जाना, (व) अध्यापको एवं 
वच्चो द्वारा सामाजि प्रगति के लिये कायं किया जान, ओर (श) अध्यापको भौर 
वन्यो दारा सत्य जीर अहिसाकै वादशं को हष्टिमे रखते हुए, विश्व-शान्ति मे 
मोगदेना। 
उपयुक्त सुचियो को देखने शे स्पष्ट हो जाता टै कि वर्घा-दिक्षा-योजना' की 
विभिन्न विशेपताथो पर प्राशं डाला गयारै। परन्तु उनमे से अनेफ़ विरेपतयिं 
सामान है \ एन विक्षेप्ता मे जन्य अनेकं विरेपतारएं जोड़ी जा सक्तीरै, किन्तु 
स्यानाभावके कारण हमेसा न करके बवल दो अन्य प्रमुख विशेषता दी मोर 
विद्यरफपधयो का ध्यान आक्पित कर र्दे ह - 


1. हवट्वाना दलन, ह 122. 


2. 51425 9 5०5८ 5८००5, काऽ ण द्वदत्यदंणण, 
60लापरपाला+ ० ४५३, 1956, ए. 5-6. 


3. क. 5. एल: गल दकल्वानवा हरण) क तमय 
1... 0. 113-119. 
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३२५ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


१. 


६ 


वर्धा-रिक्षा-योजना भारत की भौगोलिक, आधिक एव सामाजि 


परिस्थितियो के सर्वेथा अनुकूल है 1 
इस योजना मे राष्टरीयता, देशभक्ति तथा असाम्परदायिकता कौ भावनं 


निरित है। 


वेसिक शिक्षाके दोष 
ग्वधी-दिक्षा-योजना' के जिन दोपोकी ओर संकेत किया गया हैःवे निम्न 


लिखित है; - 


द 


२. 


यह्‌ योजना विकेपरूप से ग्रामोके लिह, नकि नगरो के तिये। 
दस थोजना मे 'उलादिता-सिद्धान्त' (एप्त एा०्वण्लफप) 
की अति है। अत इसवा असुकरण करते से वेसिक विद्यालय कीरः 
उयोगो मे परिणत हौ जति है। 

'उल्यादिता सिद्धान्तः से जच्यापको का नैतिक परतन हो जदा 
वपोकि वे विद्यालयो को फं बिद्या ओर विद्याथियोको घनोपाजैन कएल 
का साघन सममने लगते है 1 

यह्‌ युग वायुयानो एवं वमो का हे मौर विज्ञानो की प्रयति भति तीव्र 
गतिसेहोरदीदहै। ठे युगमे कलार ओर बुनाई के समान मधय 
कालीन उथ्ोमो के प्रयोगो का उपदेश करके भारत की सौयोगिकं प्राति 
अवरुद्ध होती है । 

ञआचारमूत श्षित्प के द्वारा समस्त 
असंभव बात है 1 

आधारभूत धित्प की सहायता से न तो वच्चो का स्व॑तोभुली विकार 
करना सम्भव है ओर न उन्हे सामान्य रिक्षाही दी ना £ 
क्योकि "वर्घा-शिक्षा-योजना" मे व्यावसायिक तथा वौदिकदिक्षाम 


उचित सन्तुलन का अभाव है 1 

तकली ह्वासा कंताई पर भावकश्यकता से अधिक जोर दिया रा दै। 
बयोकि इल काय हारा मधिकं उत्वादन होना सम्भव नही ५ 
इसमे वि्ायियो वा समय नष्ट होता दे भौर उनके लिए रिका म 
पडती दै । 
'वर्धा-दिक्षा-योजना' मे भारतीय सषट्रति क सुरक्षित रत की र 
पूणं ध्यान दिवा गथा है, परधमकौ रिक्षा मे कोद स्थान १ वरि 
गया है 1 जत. धर्म-विहीन बेसिक दिला उसी प्रकार कीरै, नित भ 
कि आत्माविहीन युद्धि । वहार 
वेसिव विद्यालय एक वपं मे ८० दिन सुला है । तने भः 
दिवस रवकर वच्चो कौ ज्ययित्र शम मरे के सिए वाभ्य | 


जातादै। 


विषयो कौ शिक्षा दी जानी एक 


प्रायमिक शिक्षा की नवीन योजनाय | ३२९ 


१०. पाटमक्रम के विभिन्न विषयो के लिये समय का विभाजन अत्यना 
चूर्णं है । आारीरिक रिक्षा फे लिए प्रतिदिन केवल १० मिनट दिये 
है, जव क्रि आवारमभूत शिल्पके लिये ३ ष्टे २० मिनटका समय 
निर्धारित किया गया है । 

११. प्राथमिक रिक्षा पर मावश्यकता से अधिक वल दिया गयारै भौर 
माध्यमिक तथा उच्चरिक्षा की उपेक्षा की गर है । 

अन्त मे, हम कह सकते है कि-““यह योजना काल्पनिक है, एक अनावश्यक 
विद्वासं है, एक मन सृष्टि है, ओर वास्तविक व्यवहारसे प्रे ३। इस योजना मे एक 
सुग्यवस्थित शिक्षा-द्न की अपेक्षा भावुकता अधिक है । इमे गाधीजी की महानता 
से प्रभावित व्यक्तियो ने भावुकतावश्च ही स्वीकार विया ह 1 
उपसंहार 

येसिक रिक्षा-योजना वे उपयुक्त गुण-दोपो के विवेचन के भाधार्‌ पर हमे 
यह स्वीकार यरे मे संकोच नहौ करना चाहिए कि भारत पसे निधन देशकेलिए 
वरा शिक्षा-योजना"' अत्यधिक कल्याणकारी सिद्ध होगी । वस्तुत हमारे देश के लिए 
ससे धिक उत्तम धिक्षा-योजना की कल्पना करना ही असम्भव है। इस योजना 
कौ महानतम देन है--“उत्पादक च्रिया का सिद्धान्त" । यह योजना गाधौजीकी 
दरदा कौ प्रतीक भौर उनकी देश-सेवा तथा तपस्या का अनुपम फल है । हमे ठढ 
विश्वास है कि जि प्रकार उनकी राजनैतिक योजनाओं मे इस देग कौ राजनैतिक 
समस्यामो का ममाधान पररने फ लिये अद्वितीय शक्ति विद्यमान रहती थी, उसरी प्रफार 
उनकी “वर्धा-शिक्षा-यौजना। मे मारत की समस्त रिक्षा-समस्याभो कनै हल करनेकी 
पणं क्षमता है । 

येिफ रिक्षा का इतिहास (१९३० १६४७) 

हम १६३७ से १६४७ तक वेसिक शिक्षा के इतिहास वा अव्ययनं तीन 
विभिन्न कालो के अन्तमेत करेगे--(१ ) १६३७ से १६४० तव, (द) {६८० 
१६४५ तक, ओौर (३) १६४५ से १६४७ तक ! 
१. येतिकं शिक्षा (१६२३७-४०) 

जाकिर हसेन समिति" ने वेसिक शिश्ना के सम्बन्ध मे वपनी ग्व दिगम्प्रग 
१६२७ मे प्रस्तुत की 1 श्न मे हरिपुरा मे यायोत्रिव कप्रेगद् धपिधनम 
वेिक शिक्रा-योजना को स्वति प्रदान कौ गई व्र नन्प्रतद्ी द्मे भागेन 
भ्रान्तो मे जह काग्रेसी -मन्निमण्डल ये, त्रियान्विवष् लि गा | वेयि चिद्यन्य 
प्रयम विद्यालय शविद्यामंदिर प्रशिक्षण विधाप्नय शा, दन्ट्ी स्थातनाः शप्त १२७२ 
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३३० [ भारतीय दिक्षावा इतिदाय 


मरे वधामफौ गई थी। इस विद्यालय का उदेश्य-येसिव स्दूला के सिए अध्यापको 
को प्र्िक्षिति करना था। इसे उपरान्त मध्य प्रान्त, उत्तर प्रदेश, विहारः वस्व 
भौर कादमीर मे वेमिकं दिक्षा-योजना को कार्यान्वितं क्रिया गया) इन स्थानी म 
वसिक स्दूता क स्थापना की गई, प्रदिक्षण विद्यालयाका निर्माण किया गया, िकषा 
अवचिकारिया बी नियुक्ति की गई, अभिनवन पाट्य-क्रमो का सगठन्‌ किया गया ओर 
विहार, वम्वर्ई तथा उडीसा मे विशेष शिक्नाधिवारियो की अव्यक्षता मे "वसिक रिक्षा 
परिषदो" की स्थापना की गई । कादमीर राज्य के शिक्षा-सचालकं के° जी संयदेन 

ने येसिव श्िक्षा-योजना मे विहेप रुचि ली । देश की कतिपय रष्टरीष हिक्षा-सस्थामो 
ने भी वेसिव धिक्षाकौ योजनायो कार्ान्वित किया, यथा--जामिा मिलिया 
इृस्लामिया, दिल्वी, तिलक महाराष्ट विद्यापीठ, पूना, गुज रात वि्यामीर, इत्यादि । 
परन्तु द्वितीय विदव-युद्ध के प्रारम्भ होने ओर काप्रेती मन्निमण्डलो के त्याग 

षे देसिकं शिक्षा-योजना कै प्रसारमे शिथिलता आ गई । 


दस काल की एवं प्रमुख घटना उल्तेवनीय ६ । अवरूवर १६३६ मेपूनामे 
श्ेसिक राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन”” जायोजित किया गया 1 दसम देश के विभिन 
सच वेसिक सिका के कायकत सम्मिलित हए मौर उन्होने विचार विमं करक 
दिक्षा-योजना को अधिक्‌ सफल बनाने मे लिए उपाय निङचय विये । 

२ बेसिक कक्षा (१६९४०४५) 

काग्रेस मन्निमण्डलो के पदत्याग का वर्धा शिक्षा योजना पर सति विपरीत 
प्रभाव पडा ओर अव तक अति उत्सह से चलाई जाने वाली इस योजना की प्रगति 
धीमी पड गई । १६४० मे वर्धाका विद्यामग्दिर प्रशिक्षण विद्यालयः बन्द कर रिया 
गया। चैसाकरिकाग्रसी मन्तिमण्डल ने निर्चय करिया था, मध्य प्रान्त के सामल 
स्रूलो को विसिकं प्रशिक्षण-वि्यालयो' मे परिवतित नही किया गया । उडीसा सर 
कार ने वैसिक शिक्षा योजना को स्थगित कर दिया ओर श्वोडं भंफ वेसिक एकेन 
को भग कर दिया । परन्तु जिस कायं की भरसे सरकार विमृल हौ गई, उरक 
पूर्ण करने का सकत्प उडोसा के “उत्कल मौलिक रिक्षा परिषद्‌ ने किया। , 

इसके परचात्‌ १६४२ से १६४५ तक राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर प्न 
फलस्वस्प मत-तव वेसिक शिक्षा कौ प्रगति वे चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे । द्व 
अवचि की दो प्रधान चटनागो का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा, यथा-- 

(क) १६४१ मे दित्लीमे जामियानगर नामर्व स्थान षर 
दिक्षा-सम्मेलनः वा गायोजन किया गया! इस सम्मेलन मे बेसिक दिक्षा 
पर सन्तोष प्रकट किया गया । 

(ख) जनवरी १६४५ मेसेवाग्राममे अविल मारतीय रष्टरीय दवि्ा-सम्मेतन 


= 
1 एण्छात्‌ ण 88510 हतणल्यधण 
2 8251 पेठाा0ा०] हतणल्बप्ठप ०००1९1८6 


प्राथमिक रिक्षा की नवीन योजनायै [ ३२ 


आयोजित कियप या ! इस सम्मेलन कय उदेश्य-यैसिक शिक्षाक प्रगतिकापुः 
लोक्रन करना सौर भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयारकरना था । गांधौजी ते सम्भे 
मे भागेन बाते प्रततिनिधियो को चत्तापा कि वेस्तिक शिक्षा को केवल प्रार्या 
दिक्षा स्तर त्क ही सीमित नही रखना चाहिये, अपितु रिक्षाके सभीस्तसे 
लागू करना वादनीय हौमा 1 गाधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार करके वे्षिकदि 
को निम्नलिखित चार प्रकारः के स्दरलो मे विभाजित किया गया :-- 
१. पूर्व-बेसिक स्कूल--इन स्टरूलो मे ३ वपं से ६ वप तक कीञयुकेवः 
की शिक्षा की व्यवस्था की जाय! 
२. बेत्तिक स्कूल--इन स्तूलो मे ७ वपे से १४ वपं तक कै वालको ऽ 
वालिकायों को दिक्षा दी जाप) 
३. उत्तर.वेत्तिक स्कूल--इस प्रकारके स्कूलोमे १५ वषं से १८ वपं 
आरु तकं कै लडको भौर लङ्ियो को शिक्षा प्रदान की जाय) 
४, श्रोदृ-रकूल-इन स्वूलो मे प्रौढो कौ शिक्षित बनाया जाय ओर र 
स्वस्य, सुखी ओर स्वच्छं जीवन व्यतीते करने का पाट पठाया जाय] 
३. वेसिक दिक्षा (१६४५-७) 
दवितीय विक्षव-युद्ध के परचात्‌ भारत के ° प्रान्तोमे क्री मंत्रिमण्डल 
इासन-सूत्र सम्ट्ाला ! फलत. बेसिक शिक्षा मे एक वार फिर स्पूति आ मरई।स्‌ 
प्रान्तो मे वेसिक रिक्षा-योजना को कार्यान्वित्त कर दिया गया । बम्ब के तत्का 
मुख्य-मन्री एवं दिक्ना-मन्वी, वी° जो० खेर ने प्रान्तो के रिक्षा-मम्त्रिपो तथाम 
कायैकर्ताओ का एक सम्मेलन किया, जिसमे निम्नलिखित प्रस्तावे पारित किये गये - 
१. प्रान्तो मे वे्तिक योजना को कार्यान्वित्त किया जाय) 
२. भदिएकद्छात्र की मातरृमापा अग्रज नहीदै, तो उसको वेसिक दि 
की ७वर्घकी अवधिमेअप्रेजीकी दिक्षानदी जाध। 
३. वच्चो की रिक्षा मे उनके स्वास्थ्य, भोडन ओौर अच्छी भदतौ 
निर्माण का विश्ञेप रूपसे ध्यान रखा जाय ॥ 
इस सम्मेलन के निश्चय के फलम्वरूप सभी प्रान्तो एवं राज्यो मे पैर 
शिक्षा के प्रसार का कर्थं उत्साह से आरम्भ किया भया, गौर्‌ यह्‌ वातस्पष्टहीः 
कि रष्टय शिक्षाकैः रूपमे वेसिके शिक्षा के भवन का एक दढ भायार पर भवि 
मे निरन्तर निर्माण होता र्हेमा \ 
बेसिक शिष्षा ओर केन्द्रीय सरकार 
जव केन्द्रीय सरकार ने वेक रिक्षामे प्रान्तीय संरकारो की अभिर 
दैखी, तो उप भी इस द्िक्षाकेषेत्र मे क्रियात्मक पम उठाने का निचय कयि 
1. “कपल ता णी इवि ग 1६ (णण लापता {0 10 


पणपही पोक्चाणय] ठत छतं पाप [तातालायी§." 
2. ए6-8516, १२७८, ए05८्एतऽ८ जतं ^ व ण्‌६ 66०0०15. 
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दस यदय से कन्रीय शिक्षा-सलाहकार्‌ योङ ने १६३८ मे वम्वई के तत्कालीन 
मुख्यमन्नी, वौ जी० खेर की अच्यक्षतामे ष्व्घा-चिक्षा-योजना की जांच करनेवे 
लिए एक समिति की नियुक्ति की । इस समिति को खेर समिति" वे नाम से पुकार 
जाताहै।॥ 
प्रथम वेर समिति-१६२त की श्रयम देर समिति' ने वसिक दिक्षा योजना 
का गहन अध्ययन करके निम्नलिखित सुखाव दयि -- 

१ सवप्रयम वेसिक दिक्षा की योजनाको ग्रामीणक्षत्रोमे त्रियान्वित 
किया जाय ॥ 

२ वसिक दिला वपं से १४ वर्थ तक की आयुं के वच्चोके त्वि 
अनिवार्यं हो, परन्तु ५ वर्पंकीञायु वलि वच्चे भी वेसिक विद्यायाम्‌ 

ष प्रवेश ले सकते है \ 

३ वेसिकस्वरुलौ को छोडकर अम्य प्रकार के विद्यालयामे प्रवेश की 
अनुमति वच्चो को तभी दी जाय, जव वेध्रवीकक्षा पासकरतंया 
११ वरष॑से अधिक जायुकेहा) 

ॐ छात्रो को उनकी मावृमापा के माध्यम से शिक्षादीजाय। 

५ बेसिक विद्यालय का पाद्यत्रम समाप्त कसे वाने यावा के तिप 
किरी बाह्य परीक्षा की आवदयकता नही हे । इसके किये विद्यात की 
मान्तरिक परीक्षा ही पराप्त होगी 1 उसमे उत्तीणं होने वाले छावर को 
प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायं 1: । 

ह्वतीय चेर सनिति--केनीय शिदा-सलाट्कार्‌ वोड' ने श्रवम वेर समिति 

की सपाप को स्वीकार कर लिया ओर १६३६ मे तीय वेर समिति'मी 
नियुक्तिकी। इस समिति का उदेश्य--येसिक शिक्षा प्रणाली भौर उच्च दिक्षाम 
समन्वय स्यापित करना था। इसके लिये समिति ने अधोलिलित सिफार्ि की* ~ 

१. येसिव दिक्षा का विकषावाल म व्वादहो। दरव्यं की जापु म 

१४ वं कौ आयु तक वच्चे इस द्विषा वा ग्रहण करं] (तै 

२ स्व्यं की दगा भवचि यो प्रत्रमो (51६०७) म विभाजित पिया 


जाय--{अ) प्रयम प्र्रम या दूनियर रुज, ओर (व) दवितीय प्रमया 
सोनियर स्टेज 1 ययममे १ वरे का, शौर द्विदीयमे ३ वं विध 
कालदहो1 

_--------- 

1. दना ९्‌/ 11८ (णाया ८८ 48 ट 14 ९ 
लाव 112 [वावा उलदाण्ट © द्वपल्वाण्य, 7 12 

2 थत € इश्व 14111 १4/11 1 [| 
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३ जवं विार्थी द्रूनियरस्टेजकी शिक्षा समाप्त कर ले, अर्थात्‌ जववे 
भ्वी कक्षा पास कर ले, तभी उनको उत्तर प्रायभिक (०5१ एप) 
श्रिक्षा के अन्य किसी वियालय मे प्रविष्ट होने की नज्ञः दी जाय! 
किन्द्रोय दि्षा-सलाहुकार बोडे" मे उपयुक्त सिफारियो को स्वीृत किया भौर 
'सार्जन्ट रिक्षा-योजना' को त्रियान्वित किया गया । 
सराराश 
विद्याभम्दिर--इस योजना को १६३८-३९६ मे मध्य प्रान्त मे त्रिमान्वित किया 
मषा । इस मोजना के अनुसार उन ग्रामो मेज लगभग ४० वालक एव पालिकाणुं 
दिक्षा प्राप्त करै योग्य थे, स्कूल खोले गये। प्रत्येक विद्यामन्दिर को भवन 
ओर २०० रूपये वापिक आय की भूमि दी गई । सम्पूणं प्रान्त मे लगभग ८० विद्या 
मन्दिर स्थापित कथि गए 1 
वालरसो स्कूल--यह योजना १९३८ भ वम्बई प्रान्त मे कार्यान्विति कौ गई | 
सके अन्वगेत समितियो या व्यक्त्या दारा स्थापित किये गये स्टुलो के प्रौतपाहित 
किया मया । १६४७ तक पूरे प्रान्त मे ६,६९४ वालटरी स्करुलो का सचलन किया 
जारहाथा) 
वसिक शिक्षा को योजना--रिक्षा बे सम्बन्ध मे गाधी जीके विचार मीलिब 
ये} शिक्षा से उनका अथं था---च्वे एव मनुष्य कौ सम्पूणं शारीरिक, मान्तिक तथा 
आत्मिक दाक्तियो का सर्वतोमुखी विकास । १६३४ मे वर्धा मे भवित भारतीय रष्टरीय 
धिक्षा-सम्मेलनः' हुमा मौर भाधी जी ने उनवे समक्ष अपनी शिक्षा की योजना प्रस्तुते 
की । यही योजना बेसिक दि्पा-योजना' के नाम से विख्यात दुर । “जाकिर हुसेन 
समित्ति' ने इस योजना के लिए पाटूयक्रम तयार किया । 
वेस्िक श्क्षा की रूपरेला-- बेसिक रिक्षा ७ वपं की भगयुप्ते लेकर ४ वपं 
तकः कौ मायु के वच्चो के लिये अनिवायं है! दिक्षाका माध्यम मातुभापादै भौर 
सम्बणे शिक्षा का सम्ब. किसौ भाधारमूतं चित्य से होता दै । पाद्य-क्रम मे आधार- 
मूत शिल्प कै अतिरिक्तं माघ्रूभापा, हिन्दी, गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान 
ओर कला सम्मिलित हं । वसिक रिक्षा प्रणाली मे अध्यापन का कायं--क्रियाभो एव 
अनुभवो के माध्यम से किया जताहै। 
वसिक शिक्षा के उदेश्य--(१) नागरिकता के गुणा का विकास, (२) नैतिक 
विकास, (३) सीस्कृतिक् उदेश्य, (४) विविध विकास, (५) आधिक उदेश्, भौर 
(६) सर्वोदय समान्‌ । 

बेसिक शिक्षा को विक्ेपतारये--{१) नि शुल्क एवे अनिवायं दिक्षा, (२) धिक्ष- 
केन्द्रे रूपमे एकं शित्प, (३) िक्षणका केन्द्र वालक" (४) याटय-क्रम के विषयो 
कदु समवय तथा सहसम्बन्ध, (५) जीवन्‌ दे साय घनिष्ठ सस्व घ (६) अध्यापक ओौर 
छात्रो की स्वतन्त्रता, (७) उत्वादन पर वत, {=} हम्तका्यं के लियं आदर, तथा 
{&) गरिविता, अर्हिसा भौर सहकारी समुदाय वै जाद 1 
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वेत्निक शिक्षाके दोप-(१) विेपस्पसे ग्रामौ के तिये, (२) उत्पादिता 


सिद्धान्त प्ररे अत्यधिक वत, (३) विज्ञानके आधुनिक युय मे मध्यकालीन उद्योगो के 
अयोग दमौ निर्थंवता, (४) धामिक शि्ला का अभाव, (५) विमिन्न विषयो केति 
समय का विमाजन बरुदिपूणै, मौर (६) प्राथमिक शिक्षा पर अत्यधिक वल 1 


वेक शिक्षा का इतिहास-- १६३८ मे वेसिके दिक्षा-योजना मध्य प्रान, 


उत्तर प्रदेद, बिहार, वम्बई, उडीसा ओर कादमीर मे कार्यान्विति की गर्ई। कामरेी 
मतिमण्डलो के पदत्याग करने पर योजना की प्रगति अवरुद्ध हो गृई । द्वितीय विदब 
युद्ध के पश्चात्‌ काग्रेस मधिमण्डलो ने इस योजना को फिर प्रसारित किया ! द्वितीय 
खेर समिति" ने वेसिक दिक्षा के सम्बन्ध मे सुभाव दिये, जिन्हे (साजन्ट-शिक्षा-योजना' 
ने कार्यान्वित्त किया । 


व्र७7 ९एाठऽ 


065ता 0०, प वल), (त पितकणातण्‌ वटव 91} 205८ 
८८८३८07, कोकणा धल प्ा्छ(०ा§ ग व ४३५८ ली आप 
"ल्‌ ऽण्एजतपाषट 28८ ० ल वप्व्वत्णा 

वेसिक रिक्षा की भमुख वि्ेयताभो का सविस्तार वणेन कौलिपे शौर इस 
शिक्षा के आाधारमूत शिल्प ओर 'स्वावलम्बी" पहतू कौ नटितताजो कौ स्पष्ट 
कीजिये। 

पा 116 8 764500९ ल्वा) 0 176 (शिवीत इतौ 

वर्धा-योजना की यथोचित समीक्षा कौजे) 

न्न€ एला इङ्ग शतपच्छत्ठय १०८३ 70६ परता [ट ग्ध्व 
पला ज प्रोह तछा प कु 5वत ठत लार [आ पणणा 1६87० 
१०८३ {6 प्रका लोला पल्ला पाल प्ल्वुणन्ललााञ ण 19 
ल्छणण0‰? 

“विकला की वतमान प्रणाली किस्मीभी रूपया प्रकारसेदेश कौ आावध्यवाभी 
को पूणं नही करती है!“ वर्घा-योजना इस देशा की आवश्यक्तामः को किस 
प्रकार पूर्णं करतीदहै? 1 


१६ 


युद्धोत्तर शिक्षा-प्रगति 
(साजेन्ट-योजना : १९८४} 


प्रस्तावना 


ज्यो ही द्वितीय विश्वगद्धवे दु खान्त अभिनय का जन्त हभ, लगमग सभी गुद 
ग्रस्त देदो ने पुर्ननिमण की योजनापे वनाना प्रारम्मे कर दिया ) यद्यपि भारत ने प्रत्यक्ष 
स्पसेिगृद्धमे भाग नही लिपा या, तथापि वह उसे प्रभावो से आक्रान्ता । अतं 
भारतीय जीवन वे विभिन्न पक्षो वै युद्धौत्तर विकास की योजनाजा वै लिर्मण-कायेकी 
ओर रचनाहमक कदम उटये गये । इन यौजनाया मे शिक्षा को भी स्यान्‌ मिला । अत 
भ्वाइसराय की प्रवन्धकारिणो कौसिल कौ पूननिर्माण समिति"? ने तत्वालीन भारतीय 
शिक्षा-सलाहकार, सर जाँन सार्जेन्ट {517 उप 5नदटला) को मारत मे 'युद्धोत्तर 
क्िक्ना-विकात्' पर एक स्मृत्ति-पत्र (ला०णदणाण) तैयार कर्ते फा आदेशा दिषा। 
सार्न्ट मे १६४४ मे अपनी रिपोर केन्द्रीय शिक्षा-मलाहकार वौर्द" कैः समशन प्रस्तुत 
कौ ओर योडं द्वारा उसे स्वीढरृति प्रदान की गर्द । इत्र रिपोटं को भारत मे युदधोत्तर 
लिक्षा-विकास्त योजना" अथवा कन््रीय शिक्षा सलाहवार वोढं कौ रिपो 


1. ऽद्ट्हप+ इद्टष्€ 


2 रित्८्णाऽ्प्लाला दगाप्णात्ट ग 0ीह एल्ला०४ [ल्त्पाष्द् 
८णणपा 


3 $ऽछल्छट छ एण्ड तध्टमणााः एच्टुककरि्ी ति 
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अथवा '्मा्जन्ट-योजना' के नाम से पुवारा जाता है 1 सार्जन्ट-योजना को भारतीय 
क्षिक्षाके इतिहासमेषएव राष्टरीय दिष्लाप्रणाती के निर्माण के ृष्टिवोणसे अत्यधिक 
महत्व प्रदान किया जता ह॥ 


साजन्ट-रिपोटं मे पूरव-्रायमिकः दिक्षासे लेकर विश्यविवालय दिक्षा तक 
दिक्षा की अन्य समस्याओ, उमे संगठन, उसके प्रमु दोपो, उन दोषो के निवारणं 
वे उपाय एवं शिक्षा की भावी स्परेपा का जति विदाद्‌ वरणेन किया गथा दै। पिः 
मेदी हुई सभी सिफारिशो बौ पूर्णत क्रियान्वित करने मे ४० व॒र्षं का समय लगता 
ओर युदध-पूवं के प्रमापौ वे नृस्ञार 2 १२६० लाख रूपये की आवर्यकता होती। 
दून संख्याभोसे (ताग्ट-रिपो्' की सिफारिदो के महत्व का सरलतापूर्वक अनुमान 
लगाया जा मक्ता है । इन सिफारियो कौ एव प्रमुख विशेषता यह्‌ है करि आज भी 
उनका महत्व पूर्ववत्‌ है । 

(ताजन्ट-रिपो' की सिफारिशे 


सा्जन्ट-रिपोटं मे भारत की सम्पूणं शिक्षा को १२ अध्यायो मे विभानित 
किया गया है 1 हम इनका सक्षिप्त विवरण नीचेदेरहेहै -- 
१ पूर्व-प्रायमिक रिक्षा 

३ से ६ वपं तक की अवस्या वाते रियो कै सिषे चिकाय स्यात 
की जाये । ये सस्थायं समस्त शिक्षण-षाधनो गौर यूयोग्य िक्षको से सम्पत्न हेष 
शिदु-शिक्षा का प्रमु उदश्य--वच्चो को सामाजिक अनुभव एवं विष्टाचार रि 
हो, न फि सामान्य दिक्षा प्रदान करना 1 यह लिक्षा नि-शुल्क हो 


२. प्रायिक अथवा बेसिक दिक्षा 

६ से १४ वपं तकं की अवस्था के समस्त वच्चो के लिषे सा्वेमौमिक, नि शुल्कं 
एव अनिवायं प्राथमिक या वेखिक शिक्षा की व्यवस्था कौ जाय। अपव्यय रोकने 
लिये दिक्षा को अनिवायं बनाना आवश्यक है भौर अनिवार्यताको कार्यान्वित करके 
लिये "उपस्थिति निरीक्षक पदाधिकारी" (^,11९०५१०९ 00078) नियुक्त किये जाय। 

श्िपोटै" मे वेसिक शिक्षा के मौलिक सिद्धान्तो का समर्थन, परन्तु 
आटम-निर्भर यनाने का विरोध विया गया । उसमे कहा गया कि वच्चो द्य ० 
वस्तुभ का विक्रय कठिन है । वेखिक दिक्षा केकालकोदो भागो मे विभक्त नियर 
मया (क) कूनियर वेसिक (६-११), मौर (ख) सीनियर वेसिक (११ १५) 1 ५५ 
वसिक स्कूलो मे सह-रिक्षा को अनुपयुक्त वताया गया } दिक्षा का माध्यम वच्वौ नही 
माठृमापा हो । छूनियर वेसिक स्दरूलोमे अग्रेजीकी दिक्षा को कौर स्थान न। 





01 
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दिया गया, पर सीनियर येसिक स्कूल मे इसका अन्तिम निय करने का अधिकार 
प्रान्तीय शिक्षा-विभागोकोदेदिया गया! वाष्य परीक्षा कै स्थान बर अलरिकः 
परीक्षा को उचित बताया गया, जिसकी समाप्ति के उपरान्त प्रमाणपत्र देना 
आवदयक वाया गया 1" 
३ हर्दस्कूल शिक्षा 

हाईस्कूल की शिक्षा ११ वपे १७ वप तककी जगुके छत्रो तिथे 
हो । इन स्छरूलो मे केवल असाधारण योग्यता के छाच्रही प्रवेशपा सके ११ चयं 
सेकम आयुके विद्या्ियो को इन स्दरूलो मे प्रवेशनं दिय! जाय । प्रत्येक दछातजौ 
टाई स्कूल मे प्रवेश करे, कम-ते-कम्‌ १४ वपं को मायु पूणे करने तक अनिवार्यं शूप 
मे चिक्षा ग्रहण करे! इसके उपरान्त भी यह्‌ ध्यान रखना आवश्यके हौ कि स्दल- 
शिक्षा समाप्त करने से पूवे दात्र स्वरूल न छोड दे । 

हा्ईस्करूलमेचछानौ्ते शुल्क लिया जाय! परन्तु ५० प्रतिश्चत छत्नोको 
नि शूत्क दिक्षादौ जाय भोर निर्धन चिरद्याथियो को छातदरत्तियौ दौ जाये, जिसे 
वे शिक्षाके लाभे वचित न रह जायं सभी हाईस्करूलोमे शिक्षा का माध्यम 
छ्यात्रो की मातृभापाहो ओर अग्रोजीकी शिक्षा द्वितीय अनिवायं विषय केरूपमे 
दीजाय। 

हाईस्कूल दो मुख्य प्रकारके हो--साहिप्यिक ओर प्राविधिक।2 दोनो 
प्रकारनेहार्दस्कूलामे कुद विषयो की दिक्ता सामान्य रूपसे दी जाय, यथा-- 
(१) मातृमापा, (२) अग्रेलौ, (३) आधुनिक भापाये, (४) भारत एवं विद्व का 
इतिहास, (५) भारत एवं विश्व का भूगोल, (६) गणित, (७) विज्ञान, (८) अर्थ्ास््, 
(€) पि, (१०) कला, (११) च्ारीरिक शिक्षा । इन विषयौ के अतिरिक्त साहित्यिक 
हाई स्कूलो मे प्राच्य भापायौ (लिणडडट्या 1076८2९5) नौर्‌ नागरिक-शास्न की 
शिक्षा भौ दी जाय) प्राविधिक हाई स्कूलौ मे जिन अन्यं चिषयोकी शिक्षाकी 
व्यवस्था हौ, वे है--काष्ठकला, धातु-कला, साधारणं इ जीनियरिग, ड़ाद्ग, वाणिज्य 
सम्बस्धी ((0्पलष्टत) विपय, वुक-कीपिग, धाट-दैण्ड, टादप-राइटिग, एकाउरसी, 
व्ययाए-द्लिः दए \ चपरय एवे, ये गृ्‌ःल्व्ए्ल गे स्वश्व, प्रपण्त बन्स यी सुत्विया, 
हो।° 
४ विह्वविद्यालय-शिक्षा 

विश्वविद्यालय की बी० ए० क उपाधि पाने के लिये न्यूनतम अवधि ३ वपं 
होनी चाहिये । अतत साजेन्ट-रिपोटं मे यह सिप्ठारिश की गई कि इन्टरमीदिषट कक्षा 


1. सशता छ 42 लाव कणा) उण्वाद म 2464001, 
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ङ्नो भंग कर दिया जाय भौर उसकी शरी वक्षा क्न विदवविद्यालयमे तथा १ घ्वी 
कक्षा कौ राई स्वरू मेः न्तर्गत कर दिया जाय 1 विदववि्यालयो में प्रवेश करतेके 
नियमो मे इतनी कठोरता कर दी जाय कि माध्यमिक दिक्षा समप्ति करे के उप 
१५ छात्रोमेसेवेवल १ दात्र विद्वविद्यासय मे प्रवेश पा सके । विद्वविवालयो की 
शिक स्तर को ऊचा उटाने वे तिये योग्य अध्यापको की नियुक्ति कौ जाय। उनके 
वेतनमे वृद्धिकीजायतया उनके सेवा-परतिवन्धोमे सुधार किया । रिक्षको एतं 
छात्रो के पारस्परिक सम्बन्ध मे घनिप्टता उत्पप्तकी जाय 1 भारतं के समस्त विव 
विद्यालयौ मे साम्य एवं पेक्य स्थापित करनेके लिये प्विदवविद्यालय अनुदान: ॥ 
का संगठन किया जाय । 'उपवक्षा प्रणाली! (वणणःभ इञा) को ओर मधिकं 
प्रचलित किया जाय । 


५, प्राविधिक, वाणिज्य एवं कला-शिक्षा 

प्राविधिक, वाणिज्य, एवं कला-बिक्षा के लिये पूरण-कालिक (हणा) तथा 
अंदकालिक (071-117)९) विद्यालय स्थापित विये जायं । भआस्तीय कताभो तथा 
उद्योगो के लिये निम्नलिखित चारं प्रकार क कार्यकर्ताजो की भावश्यकता ऋक 

(९) उच्च श्ेणी--दस श्रेणी मे भविष्य के मुख्य कार्माधिकारी (षणः 
(१९७) तथा अनुसन्धानकर्ता अति है । इसश्रेणीके लिये दिक्षा प्राप्त क केच 
विद्यार्थी, ठेकनिकल हाई स्कूल का पाद्यन्रम समाप्त करने के उपतन्त किसी विश्व 
विद्यालय के प्रो्योगिक (गष्छाण्णण्ालवा) विभाग मा किसी अन्य पूरण-कालिकि 
टेकनिकल संस्था मे प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करे। पसे विद्याथियो के प्रवेश पर 
कडाई रली जाय, जिससे योग्य छात्र ही प्रवेश पा सकं) ध 

(र) लिम्न पेणो--दस श्रेणी के अन्तरगत निम्न कारयाधिकार, फोन 
(०४१) आदि अति दै 1 इत शरणी के व्यक्तिमो को शिक्षा देना ठेकनिकल हाई 
स्कूलो का कार्यं हो । परन्तु टेकनिकल स्कूल की रिक्षा समाप्त करने के उपरान्त 
छात्रो को “रष्टय डिप्लोमा” या इसी प्रकार की कोई अन्य उच्च उपाधि अंश्कातिकि 
बि्याधियोके रूपमे उपलब्ध करनी आवश्यक हो । ञो 

(३) कुशल शिल्पकारः - दुःशल शित्पकारो (“५ )| मे उन ध 
भर्ती किया जाय जो टेकनिकल हाई सरल परीक्षा उत्तीणं हो । परन्तु सं निहतं # 
स्कूल मे शिक्षा समाप्त करके ओर २ जरर वर्प तक किसी सूनियर टेक गनी 
यर जी्ोगिक विद्यालय भे परणकालिक चालो के स्प ञ्च विका पानि वलि विया 
कुशल िल्पकासो मे भर्ती हो सक्ते है1 

(४) अर्धकुक्षल एवं अकुदाल कारोगर 
~" ---- 

1. ० 0. 32-33- 

2. (शागणण्‌ एएागप्वर 


-- इन कारीगरोमे सीनियर वे 


युदोत्तर शिक्ना-परगति [ ३३६ 


मिदि स्वूलो मे दिशा प्राप्त करने वाने वे छन भर्ती कप्य जायं, जिन्होने किसी 
दिल्प का अध्ययन क्यिाहो। 


६. प्रौदु-दिक्ता 


प्रजातन्त्र के जाद्षं को सफल बनाने के लिये पौढ-शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त 
आवश्यक है 1 अत्त" १० वपे कौञायुसते ४्व्वर्पकीभायु वाति प्रौढोकी शिक्षका 
प्रवरुद किया जाय \ वालको, युवत्तियो, पुरूपो ओर स्थियो के लिये पथक्‌ विद्यालयौ 
की व्यवस्याकी जाय । प्रौड-शिक्चा को रोचक तथा प्रभावपू्णं वनने के लिए चित्र, 
मलिक न्दत, सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडियो, नृत्य, संगीत एवं अभिनय अत्यधिक 
साभप्रद सिद्ध हो सक्ते है । पुस्तकालयो एवं वाचनलयो का भो आयोजने विया 
जाय, षर सम्पूणे देश मे इनकी स्यापना २० व्मेहो जानी चाहिए! एककक्षामे 
२५ से अधिक वयस्क नही ष्ेनै चाहिये 1 


७. अध्यापको कः प्रशिक्षण 


दसं योजना को सफल बनाने तथा विविध प्रकार के स्थापित किये गण्‌ 
विद्याल्षमो के कुश्ल संचालन के लिए प्रित अध्यापको की एक बहृत्त बडी संख्या 
आवद्यक हो जाती है । वर्तमान प्रदिक्षण-विदययालय इस अभाव की पि नही कर 
सक्ते ह । कारण यह्‌ है कि पूरव-वेिक एवं नियर बेसिक स्दूलो मे ३० विद्याधियो 
के लिए १ अध्यापक, सीनियर वेसिक स्वूलो मे २५ विद्याधियो कै लिए १ अध्यापकः; 
ओरदाईस्कूलोमे २० वि्याथियोके लिए १ अध्यापक की आवश्यकता । अतः 
भोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक बडे पैमाने पर अध्यापकोपेः प्रशिक्षणका 
प्रयन्ध करना आवयक है ) इसके अतिरिक्त, पूवं प्राथमिक शिक्षको, बेसिक शिक्षकौ 
तणा हाई स्दरुल शि्कोकी दीका कै लिए पृथक्‌ प्रिक्षण-विद्यालयो का निर्माण 
करना अनिवार्य दै ! शिक्षको के लिए अभिनवन पाट्यक्रमकी व्यवस्थया की जाप) 
योग्य व्यक्तियो को हिक्षण-कायं के प्रति मकपित क्टनेके उदुष्य शे भध्यापकोके 
वेतनमे वृद्धिकी जाय । 
८, छछाप्रो का स्वास्थ्य 

छात्रो वेः स्वास्थ्य की देल-भास के लिए समुचिति व्यवस्था कीजयि। दस 
उदेश्य की प्राप्ति के लिए ६, ११ एवं १४ वयं दी आयु पे विद्या्थियो कै स्वास्थ्य 
का निरीक्षण डटरोदे द्वारा किया जाय 1 छार का स्वार््य-अभिसेख (१९१) 
1२९५०7८) रला जाय, जिसमे उनके स्वास्य्य की दक्षा, तोल एदं ऊंचाई भादि का 
विवरण हो ! एकं विद्यालय से अन्म विद्यातय बौ जति समय यह मभितेवधाध्रषो 
दे दिया जाय } यदि दिक किसी दछाधर मे किसी प्रकार की अस्वस्यता तयारोगके 
लक्षण देने, तो वह स्तूल रैतस्य-मकितसर यो इख सम्बन्ध भे तुरन्त सुचना दे 1 बस्वस्य 


1, ०, ए. 48-52. 
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दानो की नि-युल्क चिकित्सा की जाय । स्करूलो मे साधारण चेमौ तथा चोयेकी 
चिकित्सा का प्रवन्घ किया जाय 1 ज्ञासीसिकि शिक्षा को अनिवायं किया जयि 1 जो 
छात्र "कुपोषण (निपप्पपणा) के सविकार हो, उनकी भौर विक्षेप सूप ते घ्यानं 
दिया जाम । सभी दानो के लिप मध्याह्न के समय जन का परवन्व,हो 1 वे अपने 
घरोचे भौ भोजन ला सक्ते है \ शिक्षाथियो की वक्षा स्वच्छ प्रकाशयुक्तं एव 
हवादार हौ भौर उनका फर्नीचर उपयुक्त टो ।* 


६. विकलांग छत्रो कौ शिक्षा 


शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विकसाग (तदाव्णणष्य) चात्ोकी 
हिक्षाकीञओर विरोप ध्यान दिया जाय) उनके लिये “विचिष्ट स्कूलो' की स्थापना 
की जाय भौर उन्दे पेसौ शिक्षा "दौ जाय जिससे रे को उत्पादक कां कके सपने 
जीवन का निर्वाह कर सके 1 विकलाग द्यात्रो के विदिष्ट विद्यालयोके रिक्षकोगी 
दीक्षा केलिये प्र्िक्नण सस्थाये स्थापित की जायं 1 


१०. विनोदात्मक्‌ तथा सामाजिक क्रियार्पेः 


प्रत्येक विद्यालय मे छानो के लिये विनोदातमक तथ चामालिक क्रियामो की 
व्यवस्था कौ जाय 1 आयुके बनुतार अग्रलिलित क्रियाओं मे से जो उचित ह" 
उनका चयन किया जा सक्ता है-वागवानो, लोकनत्य, शारीरिक व्यापाम्‌, 
रेड-क्रास प्रप, अभिनय, बालचर, व्यासंग (प्र०४ण०5), वाद-विवाद, अन्तविदयातय 
प्रतियोगिताये, तरुण-कृपक-गोष्ठिया, (सणणणट्‌ द्ाफला'5 ण), स्का" 
युवक आन्दोलन (णपा श0रलाल्ण) 1 
११. सेवा-ोजनालम? 

सेवा-योजनालयो की स्थापना की जाय, जो सीनियर वेसिक, ष 
टेकनिकल ओौर हाई स्वरलोके छात्रो को व्यवसाय चुननेमे सहायता दं । के 
विद्यालय के अपनः स्वयं के सेवा-योजनालय होने चाचि । इन योजनालय व 
पदाधिकारी, शिक्षा एवं उद्योग का व्यावहारिक जान रखने बलि दीक्षित विरोष 
होने चाहिये 
१२. द्विक्षा का प्रशासन 

शिक्षा के प्रशासन कौ व्यवस्या के लिये मुख्य इकाई { 
विश्वविद्यालय तथा उच्च टेकनिकल द्िक्षाका प्रवन्य तथा समन्वय ञ्ज कप 
दैमाने पर विया जाय । रष्टय दिक्ा-प्रणाली की स्थापना केलिये 
---------- 

1. दना, 00. 64-73. 

2. = एव्छषटय०ावा 6 5०८31 ^ लाप. 

3. पाणा ८८३४5. 


युद्धोत्तर शिक्षा-प्रयति | ३४१ 


प्रान्तीय सरकासे कै वीच अधिक निकट सहयोग होना चाहिये । इस ध्येय मे सफलता 
प्राप्त करने फे लिये केन्द्र मे एक प्रवल शिक्षा-विभाग का सजन किया जाय ओर इस 
हष्टिकोण से केदीय रिक्षा-सलाहकार वोड' के कत्तव्य तथा कयेकषतर मे अभिवद 
करनी आवश्यक दै 1 
सारजेन्ट-योनना' का मुत्यांकल 

१८५४ के ध्ुड के पोपणा-पध' के पश्चात्‌ अनेक समित्तियो एव आयोगौकी 
नियुक्ति की मयी ओर भारतीय दिक्षा के विकास तया विस्तार केलिये बहते से 
(सरकारी प्रस्ताव" प्रकाशित क्यिजा चूके थे, परन्तु नतो उनका दृष्टिकोणही 
व्यापक था, ओौरन उनके विचारही स्पष्टये। इनके विपरीत, सार्जेन्ट-धिक्षा- 
योजना एक ठेसा व्यापक प्रयास था, जिसमे दिक्षा के सभी पक्षौ का सुषम परिवक्षण 
करके उनको समुन्नत करने के लिये बहुमूल्य सुफाव प्रस्तुत किये गये थे । परन्टु इस 
विपय मे किक्षाविदो मे मतवयता नही है । अतः शसाभेन्ट-यौजना' के गुणन्दोपी की 
वितैचना करना आवदयक प्रतीत होता रै 1 

ण: 
र १. यह योजना भारतीय दिक्षा के इतिहास मे रष्टय विक्षा-व्रणाली का 
सूत्रपातत करने की दृष्टि से सर्वप्रथम राजकीय प्रथास है {८ 

२. अगवान दयाल के अनु्ार--इस योजना की मुषट्य चिेपता--द्रसकी 
व्यापकता दहै । यह समग्ररूपमे भारतीय दिक्षाका चित्र उपस्थित 
करती है । यह्‌ केवल उन विभिन्न प्रकारकी शिषक्षा-संस्यामोकादही 
वर्णन नही करती दै, जिनकी इस देश मे आवश्यकता है, अपितु दिक्षा 
से सम्बन्धित समस्यामो कामी उल्लेख करती दै; यया--चूल- 
त विनोदात्मक तथा सामाजिक त्रियाये, सेवा-योजमालय 
आदि) 

३. यह बति उत्तेखनीयर है किं इस योजना की अभिधारणाये अत्यन्त 
निर्भाकि है 1 इसमे यह वात वडी निर्भक्ति के साथकटीगर्हैकि 
वर्तमान प्रणाली पर क्लिक्षा की प्रभावोतादक संरचनाका निर्माण नही 
किरा जां सक्तारहै13 





1. ५5 पठे पि कीति पलक 10 कमा 8 परतरणाठ हल 
५१ ९११८२१०८ © 1प्वात, ३८५ तठञला+८ऽ 2 प्वाटणि इ तए.--वण्न्णा$ & 
विणो : ९. ल.» 2. 834. 

2. विदा) 2299 : 0, ८. 9. 164. 
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ॐ, इस योजना ने मासतीय शिक्नापणाली के प्रमुख दोपो पर ही प्रकार 
नही डाला दै, अपितु उनमे सुधार करने के उपाय भी वतातीदै। 

५, के० जी० सेयदेन के अनुसार--राष्टीय शिक्षा की यह प्रथम व्यापक 
योजना रै 1 यह इस वात को स्वीकार नही करती है कि भारत, शिक्षा 
के क्षे मे अन्य राष्ट से पिचछछडा हुजा रहेगा । यह्‌ योजना इस विश्वास 
पर आधारित है कि अन्य देशौके समान दस देशा मेभीरिक्षाके 
चेत्र मे श्रयति करते कौ क्षमता है 1 र 

६ के० जी° सेयदेन के अनुसार दस योजना मे शिक्षा के विभिन्न र्नमो 
पर समी द्यानोको शिक्षाके लिये समान अवसर देने की इच्छा व्यक्त 
की ग है। निर्धन द्ात्रो कौ प्रायभिक शिक्षा से पूरणं लाम उठने के 
उदेश्य से केवल नि"शुल्क दिक्षा की, अपितु अन्य सुविधाभो कीभरी 
व्यवस्था की गई है, यथा मध्याह्न का भोजन, पुस्तकं, दाववृत्तिथा, 
स्वास्थ्य-निरीक्षण एवं चिकित्सा । उच्चतर प्रक्रमो पर योग्य एवं प्रवरः 
वद्धिछानोकेलिये नि शुल्क शिक्षा एवं दछात्रवृ्तियो का प्रस्ताव क्रिया 
गया दहै) 

७, यह योजना दिक्षण व्यवसाय के महत्व पर स्पष्ट शब्दोमे बल देती 
है मौर अध्यापको वै निम्न वेतन तथा सेवा-प्रतिबन्धो मे सुधार के 


का प्रस्ताव करती दै 1* 


दोष: 
उपयुक्त गुणो के होति हए भो साजन्ट-योजना पर अनेक आकेपो किमि मपे है। 
हम इन आक्षेपो के जाधार पर योजना के दोपो कौ व्याख्या नीचे कर न 
१ भगवान दयाल के अनुसार--साजेन्ट योजना एक मौलिक. लेव नही दै। 
इसको पूर्वे प्रतिवेदनो एव योजना द्वारा, जिनमे वर्धा-योजना रम्मि- 


लित है, दिये गये लामभ्रद सुावो का केवल उत्तम संलेष-माव् कहा 
जा सकतारै1 
„~ ~~~ 


1 श प्रम जण एगाल्त छण पष्ट पराप वत्त एणा 5०४६९५1० 
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एसत० एन० पूकर्जो के अनूुसार-भारतीय शिक्षा कौ समस्यामीके 
विभिन्न पहलुओ पर विचार करने के लिये समय-समय पर केन्द्रीय रिक्षा- 
सलाहकार यों द्वारा प्रकारित करिये गये प्रतिवेदनो को जोडर्गाठकर 
भ्सार्जेन्ट योजना! को तैयार किया गयाहैय 

यह योजना केवल प्राप्त किये जने वालि आदद को प्रस्तुत करती है 
ओर क्षिक्षा-विकास कै पूर्णं कायं-क्रम का वर्णन नही करती है 1 
भारत के समक्ष इद्धलण्ड की शिक्षा-प्रणाली का यादद उपस्थितत किया 
भया है । परन्तु वास्तविकता यह है कि भारत के लिये इगलेड आदं 
सही हो सकता है, क्योकि दोनो देशो की सामाजिक, राजसैतिक तथा 
आर्थिक दशाये एक-दूसरे से पूणेतया भिद ! 

साजेन्ट-सिपोटे मे दिक्षा-योजना कौ केवल रूपर्दा ही प्रस्तुत कौ गर 
है! इसमे पाद्य-क्रम, िक्षण-विधियो, धामिक शिक्षा, स्मी-शिक्षा मौर 
परीक्षागो--जैसे महत्त्वपूर्णं ्रस्नो का उल्लेख भी नही मिलता दै । 

इस योजना को रष्टय शिक्षा-प्रणाली की अपूर्णं रूपरेखा माना गया 
है, क्योकि इसमे ग्रामीण-रिक्षा के महत्वपूर्णं प्रस्न कर किसी भ्रकारका 
विचार नही किया गयाहै) 

यह्‌ योजना वहत ॒खर्चीती है । इस क्रियान्वित करण मे लगमगं 
३१३ करोड पये व्यय दोगे । भारत जँसे निर्धन देए कै सिये इतना 
धन व्यय करना सम्भव नही रै । इसीलिए इस योजना को कात्पनिक 
कहा गया है। 

शस योजना को पूणं रूप से कार्यान्विति करने के लिए ४० व्पेकी 
अवधि निर्धारित की गई है । भारत की स्थिति तथा आवरयकता का 
विचार करते हए, यहं योजना वहत ही लम्बी है । स्वतनन भारतके 
राष्ट्-निर्माता इतना समय इस प्रतीक्षा मे नही व्यतीत कर सक्ते टै 
कि ४० वपं कै उपरत भारतीपो कीदिक्षा कास्तरङ्वाहौ जायमा। 
तव तक ततो सम्भवत अन्य देदा कटी अगे निकल जायेते + 


जवं हम 'सारजेन्ट-योजना' के उपरिलिचित गुण-दोपो पर विचार करते्हतो 
गुण कौ अयेक्षा दोप ही अधिक दिखाईदेते है! इसी आधार पर योजनापरमारी 
आतसेष समपि भये ई ओर उसको काल्पनिक, अराघ्टीम, विलम्बकारी, सौर खर्चीची 


1. 
25 


5. 7९. धणालणौी : %. न, (1951), 0. 250. 
^ 15 एजालठं छपा पीदा पील उलीदात पालाल्‌$ वैठल४८ऽ 19८ 
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कहकर भारत एसे निर्धन देश के लिये अनुपयुक्त व्टराया गया है। पर वास्तविकता 
यह है वि योजना-निर्मगण के समय से लेकर अव तक कौ र वे की बवधिमे 
भारतीय सिक्षाप्रणालीको नतो उन दोपोत्ते मक्त कियाजासका है, जिनका 
उल्लेख योजना मे किया गया ह भौर न उन गरणा से युक्त किया गया है, जौ योजना 
मे विद्यमान है । भाज भी हमारी शिक्षा प्रणाली अपने पूवं रूपमे चली गा रटीहै। 
यदि हमने योजना का दिद्रान्वेषण न करके गौर आलोचना करने के अपने अभ्यासका 
परित्याग करके योजना को २७ वर्प पूव क्रियान्वित कर दिया होता तो बाज 
शिक्षा की रूप-रेखा ही कुछ मौर होती । 
(्वाजेन्द-पोजना' अौर केन्द्रीय सरकार 

केन्धीय सरकार ने "सारजन्ट-रिषोट' मे वणित योजना को अति दीर्थकातीन 
एव अब्यावहारिक समभ कर क्रियान्वित नही किया, परन्तु रिपोट मे प्रतिपादित 
सिद्धान्तो को देदा की शिक्षा के लिये हितकर अवश्य समभा । अत उनको हष्स्कण 
मे रखकर केन्द्रीय सरकारने निम्नलिखित कायं किये -- ति 

१ १६४५ मेकेन्रीयसरकारने के्धीय शिक्षा-विमागको अपने अन्तरगत 
रखते हृए भी एक स्वतन्न इकाई का रूप प्रदान किया । ॥ि 

२ केन्द्रीय सरकारने प्रान्तीय सरकारो को आदेश दिया किवे जट 
योजनाः के सुकावो के आधार पर पचवर्पीय योजनाय वनिं । भत 
१६४८७५२ के लियि पचवर्पीय योजनायो का निर्माण क्रमा मया। 
इनमे से कुच प्रथम पचवरभीय योजनाओ को १ सभ्ये ही द्रिान्वि 
करदियागयाथा। 

३ १६४७४८मे केद्धने ्न्तीय सरकारो को ४० करोड स्पे की 
मधिकं सहायता देना स्वीकार किमा, जिससे कि प्रान्तीय सिता 
मोजनाभो को सुचार रूप से चलाया जा सके 1 पि 

इस ्योजना' के सुभाव के अनुसार (अखिल भारतीय प्ाविधिक दिक्षा, 
समिति, की स्थापना की गई ओर दिल्लीमे एक 'पोँलीटिकनीक 
(एगल्लौण् (नाच्छ) का निर्माण किया गया) ४ 

५ भ्योजना के सुखाव को स्वीकार करके १६४५ मे "चिक्षाय त) 
(पन्या फएणाच्छण) एव 'विद्वविदयालय अनुदान-समि १ 
सगठ्न किया गया1 

६. “योजना के सुकावो वे अनुसार विका की वेतन-वृदि, (त 
कके वस्वायै लिये निदुल्क एव अनिवार्यं वेसिव रिक्षा, । 
विद्यालय मे सुधार, वैज्ञानिक अनुसधान एव आ्ाविधिक मौर वयस 
क्षक्ष वे लिये नियात्मक पग उठाये गये1 दिवा 

७ भ्योजना' कौ ४० वपे कौ भवयि गौ घटाकर १९ वर्प बर 
गयाया। 
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सारण 

द्वितीय विष्व-युद्ध के उपरान्त तेत्वालीन भारती श्िक्षा-सचाहकार, सर 
जँन साजेन्ट ने सरकार के आदेकानुसार भारत मे युद्धोत्तर किक्षा-विकासं के लिये 
एक योजना तैयार की । इस योजना मे पूव -प्रारभ्भिक रिक्षा से तेकर विश्वविद्यालय 
शिक्षा तक, शिक्षा कौ अन्य समस्याओ, उसके संगठन, उसके प्रमुख दोपो, उन दौपौ 
कोद्रूर करे के उपाय एवं शिक्षा की मानी सूप-रेखा का अति विशद्‌ वर्णेन विया 
मयाहै। 

योजना के विपय--यह योजना १२ अध्यायो मे विभाजित की गहै. 
(१) पू प्रारम्भिक शिक्षा, (२) प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा, (३) हाई स्वल दिक्षा, 
(४) विश्वविद्यालय-शिक्षा, (५) प्राविधिक, वाणिज्य एवं कला-रिक्षा, (६) प्रौढ-दिक्षा 
(७) अध्यापको का प्रशिक्षण, (न) छात्रो का स्वास्थ्य, (६) विकलाग दानो की दिक्षा, 
१०) विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियाय, (११) सेवा-योजनातय, ओर {१२} रिक्षा 
का प्रशासन ॥ 

योजना फ मूल्याकन--भारतीय दिक्षा के इतिहास मे राष्टीय दिक्षा-प्रणाली 
का सूनपत करती है! इसको मुख्य विशेषता सकी व्यापकता दै । इसकी 
अभिधारणाये अस्यन्त निर्भीक है ! भारतीय दिक्षा-प्रणाली के दोपो पर प्रकाशा अलतौ 
दै! शिक्षाके विभिन्न प्रक्रमो पर सभी छाभ्रो को शिक्षा का समान भव्सरदेतीहै। 
शिक्षको कीदसामे सुधार करने का युमाव देती है\ परन्तु इन गुणो कै साथ-साथ, 
योजना मे करुद्ध दोष भी है-मौलिक लेल नदी है, केवल प्राप्त किय जाने वातै भादरं 
को प्रस्तुत करती है, शिक्षा-योजना कौ केवल रूपरेखा प्रस्तुत करती है, अराष्टरीय, 
विलम्बकारी, काल्पनिक सौर सर्चली है} 

वरषा ९एा0 

1. एभ० 6 ऋज 1द४८्द ० € $+ चना ठत अप्राणिफ४)5 
115 प्फ एद्ल्गाीप्राला 20४5. 
सार्जन्ट स्सिोटं के भरहत्व को वादये भौर उसकी मस्य सिासिदो मो सकष 
मे ्िखिये। 

2. शप ३ प६०5०ा<त्‌ एप्पल ० १06 58१९८४६ 130 85 9 इला 
णा पिवाछाण हवप्ल्यौजा. 
राष्टरीय लिक्षाकी योजनाकेषूपमे सानट-योर्जना की ताक्षिकः आतोचनां 
कीनिये। 

उ. 055 शील एठञला( ए0ञणा ग त्णाएषाञणिड श्वंपत्वणा स्था 
व््ि€०९€ ६५ धट ४८९० फत3तठछऽ च्छायेव क हे इष्टता 
रतां 0ा #॥< ऽपरल्त. 
सर्जिन्ट-स्सौटं म उत्लिखित प्रायभमिक रिक्षाको सिफारिशो केसदर्भम 
अनिवायं शिक्षा की वर्तमान स्थिति कौ समीक्ना षौजिदै। 
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अंग्रेजी शासन-काल में शिक्षा 
(सिहावलोकन) 


प्रस्तावना 

१५ अगस्त, १६४७ फो एव॒ लम्बे संयपं के वाद भासत ने परत््ता की 
वेडियो से मुक्त होकर, विदव के स्वतन्न राष्ट्रो मे अपना स्थान ग्रहण क्या। हम 
विद्धे अल्याय मे पराधीन भारत मे अप्रजो द्वारा प्रचलित की गई शिक्षा्रणाली का 
वर्णन समाप्त कर छुके है 1 परन्तु इससे पूवं कि टम स्वतन्व आरतमे शिक्षाता 
भिवरण प्रारम्भ करे, यह युक्ति-संगत प्रतीत होताटैकिहम अत्रैनं दातननतात प 
शिक्षा का िहावलोकन करं से भारतीय नेतामो एवं दिक्षा-विसारदो रा मतदटैषि 
अग्रजो कौ पिक्षा-नीति तथा अंगरेॐी धि्षा-यद्धति भारत के लिये स्वया अनुपयु, 
अटितवर एवं अ राष्ट्रीय भौ । इसके विपरीत, भारत के अंग्रेज शासको वा 
कि अंग्रेजी शविस्ना तया अंग्रेजी दिक्षा-व्यवस्या मारत कै स्मे एक देणा भेष्ट वरदान 
है,जो द्स देश कौ चिना के इनिटास मे वेजोड है। समस्त प्िटिश-कातीन दिशा 
च्ययन के पश्चात्‌ यदि हम उख दिक्षा के गणावगण ब तटस्यतापरवंकः विवे 
तो हम जान सक्तेर्हवि दोनो दृष्टिकोणो म सत्य वा पितना अंशा रै1 

संग्र शिक्षाके लाभ 

अप्रेजी फौ नवीन शिक्षा एवं उखफा प्रमार यरे 
पद्य कौ मनित्य मारतीयो ने भूरि-मूदिप्रपंमामी है 1 ये निम्नंकौच स्प मे श्वी 
प्तेष्वि अंगरेढी तिसाने भाद मे यृग-परिवतंन्‌ का मर्व पिया प्मी यरा 
कसम्वरूप मराप्रन्तीय पूवं भनाट्ीय मम्वन्य चनिष्ठ ए, मग्तीयो केरा 
एवं राजमणि दृष्टिक्ितो मे परिवतेन टमा, सिद वर ष्व विसे जाति + 
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कै तिव भेजी 1 
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धिकार समाप्त होकर, वह सभी भारतीयो कौ सामान्य सम्पत्ति हो यई, भारतीय 
वैज्ञानिको, कलाकारो, कवियो तया राजनीतिज्ञो मो अतररष्ट़ीय स्याति भ्राप्त हुई 
ओर भारत म नवजायरण तथा सवाम्युत्यान का युग प्रारम्भ हुमा, जिसके फलस्वरूप 
उसमे श्षतादयो तक प्रदात्रा होने वे उपरात अन्तर्रष्टरीय जगत मे भपना प्राचीन 
एवे गौरवपुणं स्यान प्राप्त पिया । जतत अग्रज चिक्षा एव तत्सम्बन्धि दिक्षा 
व्पचस्या भारत कै सिये एक अनुपम दन दहै! जिन कारणो पर यह्‌ विचारधाय 
आधारिति है, उनको ओर हष नीचे सवेत कर रहै ई -- 

(१) पाइचात्य ज्ञान एव वित्तान से सम्पकं-अग्रयी शिक्षा द्वारा भारतीया 
का पारचात्य ज्ञान एव विज्ञान से सम्पकं स्थापित हो गया । यह सम्पकं हसे समयमे 
स्थापित हुमा, जव भारतीय अपनी प्राचीन सभ्यता गौर सस्कृति को विस्मृत करके 
पतनोभुखे ह रहे थे । एेसे समय अग्रेजी दौ नवीन शिक्षाने इस दक्ष वे निवासि 
कापथ आलोकित किया! उन्होने अग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपनाकर पाद्चात्य 
साहिव्य एव विज्ञाना से परिचय प्राप्त विया भौर उक्षति दे पथ पर्‌ अग्रसर हए ! 

(२) भारतीय समाज का आधुनीकरण--अग्रेजी शिक्षा की एक अय महान्‌ 
देन---भारतीय समाज का आधुनीकरण है । जिस समय भारत मं ब्रिटिश शासनकी 
स्थापना हई, उस समय यहां कै समाज की दश्चा अत्यन्त शोचनीय थी । इसम सती 
प्रभा पि हषा, वास्त विवाह, भस्पृदयता एव जाति भेद की हानिप्रद कुरीतिषां 
प्रयलित थी ओर उनतते द वा अध पतन होरहाथा! अग्रेनी शिक्षा से प्रभावित 
होकर भारतीया न इन सामाजिक दूषणा के विरुद आन्दोलन ्रारम्म करके उनकी 
अन्त्येष्टि क्रिया की, ओर भारतीय समाज वो एकं नवीनं रूप प्रदान किया । 

(३) साहित्यिक एव सास्कृतिक जागृत्ति-मारत म साहित्यिक एव सास्छृतिक 
जाषत्तिषस्ने काश्रेय अप्रजी रिक्षाकोप्राप्तटै) अग्रे विद्वान ने सस्त का 
अध्ययनं किया ओर सस्छृत की पुस्तकाका अग्रेजीमे अनुवाद किया । इस प्रकार, 
उन्दोने भारत के लुप्त गौरव का प्रामाणिके परिचय हमारे समक्ष उपस्थित किया । 
अपते साहित्य तथा सस्कृति कौ जिन वातो को हेम विस्मृत कर चुके थे, उनको हमै 
अग्रजी भापाकेद्वारा समभा 1 फलस्वरूप, देदा मे वौदधिकं जारण प्रारम्म हुमा गौर 
हमे अपने साहित्य तया सस्छृति मे पुन जमिषचि उत्सन हुई । इसका संवसे वडा एव 
विलक्षण परिणाम--प्राठीय भाषा कै साहित्य का विकासदै। 

(४) वेजञएनिक उश्रति--व्रिटिश शास्तन की स्थापना के उपसत्‌ जव अश्रजी 
दिक्षा के परिणामस्वरूप भारत मे नवजागरण प्रारम्भ हुमा, तव राजा राममोहन 
राय आदि नेत्ताओ ने यहु अनुमेव किया कि पश्चिम की अमूतपूवं प्रगति काएक 
भमुख कारण--विज्ञान बी उत्तति है! अत॒ उन्होने अग्रेजीङै द्वारा भारतीयाकां 
ज्ञानिक विषया की हिक्चादिये जातको मागक्ो । प्रारम्भमे तो सरकार इस नोर 
उदासीन रही, एर वह॒ वहत समय तक इत मगको न टावसकी\ १६७ म 
जगदोचन्द्र चौस ते मौत्तिक विज्ञान विषयक अपनी द्ौजासे यूरोपके विद्वानाको 


३४८ | भारतीय दिक्षा य। इतिहास 


आवयंचकिनति कर दिमा । फलत भारतीयो मे यह आत्म-विश्वास जाग्रत हुमा कि 
ठे वैानिक क्षेत भी प्रगति वर सकते है) उसी समय ते वे विज्ञान के अध्ययन मे 
जुट गये जीर अनेक भारतीयाने व्यक्तिगत रूपमे विज्ञान कै अध्ययन केलिये 
सस्थामा का निर्माण किय! 1 अघ्ययन वौ इस सुविधा के कारण दी जनक भारतीय 
दैजञानिको को विश्व म॒ उच्चतम वज्ञानिकं सम्मान प्राप्त हुमा 1 इनमे श्रीनिवास 
रामानुजम्‌, जगदीरचन्द्र यो, चन्द्रदोखर वेधंटरमण आदि विशेष रूप के उत्ते 
नीयदहै1 

(५) ललित कला का पुनरुत्यान---मारत कौ ललित कलाओं के पुनरत्याग 
का शरेण अमरा को प्राप्त दै। फप्ुं सन ने अपने चिरस्मरणीय ग्न्य म मारत 
वास्तुकला के भन्य स्मारको का विदाद्‌ वणंन करके ललित कला्भा के भ्रति भारतीयो 
करीरुचि को पुन जाग्रत किया। भारत सरकार ने बम्ब मद्रास, कलकत्ता बौर 
लाहौर मे कला-विद्यालय स्थापित करके भारतीय कलाभो को पुनर्जीवित किया 1 उसी 
समय से भारतीय, कला के क्षेत मे उन्नति करने लगे । आज भी अबनीद्धनाय दैगोर 
नन्दलाल वोस, असितक्रुमार हालदार आदि के नाम मर्वे लिये नाति दै। 

(६) लोकप्रिय राजनैतिक सस्याभो का विकास--अ ग्रेजी शिक्षा के फलस्व्प 
ही भारत मे लोकप्रिय राजनैतिक सस्थाओ कौ बुद्धि एव विकास हृजा। उदाहरणार्थ 
अग्रेजी धिक्षा प्राप्त करके ही भारतीयौ के हृदय मे लोकतन््रवाद कील 
ृढ दोती गई एव प्रजातन्त्र कौ सस्थामो का क्रमश्च विकास होता गया1 

(७) शिक्षा प्रसार के नवोन साधन---रिक्षा प्रसार कै नवीन साधन भी 
अग्रजो की देन है । उन्डोने भपनी रिक्षा प्रणाली के अन्तगंत मुद्रणालयो, पस्तकालयो, 
वाचनालयो, रदियो, चलचितो आदि को महत्वपूर्णं स्थान दिया 1 स्वतन्व भारत 
इनको शिक्षा प्रसार के साघनो ने स्थान दिया है भौर इनकी सहायता से दिक्षणत्या 
निरक्नरता के निवारण का कायं किया जा रहा है1 

(म) भारतीय पुनर्जागरण.-- भारतीय पुनर्जागरण कां एक भ्रमुल बरार 
अग्रेजी कौ शिक्षा है 1 स्वरूलो एवे कालेजो मे प्रदान की जाने वाली अग्रेजी शिक्षा ॥ 
भारतीयो के विचारो तथा दृष्टिकोणो भे आमूम परिवर्तन कर दिया। अग्रनी की 
किला ने भारतीय मस्तिष्क के वोद्धिक पृथक्त्व का अन्त कर दिया तथा पार्वत 
साहित्य, इतिहास एव विज्ञान ते उसका सम्पवं स्थापित कर दिया 1 परिणामस्वस्य, 
दस देश मे उसी प्रकार की विशाल मानसिक प्रगति हई, जैसी किबररोपम १ 
तथा श्द्वी दातान्दिया मे पुनजागरण के समय हई थी । वास्तव मे, ॥ 
पुनजागरण का सूत्रपात--अग्रेजी साहित्य, विज्ञान तथा आधुनिक दर्शत के 
से हुआ । 
अग्रजो शिक्षा कौ हानिं 

अग्रेडी दिक्षा एव उमकौ व्यवस्या के सम्बन्ध मजा विचार 
गय है, उनसे अनेक भारतीय सदमत नदी दै1 उनके मतानुसार विदकतिम 


र ऊपर व्यक्त रि 


अंग्रेजी श्ासन-काल मे शिक्षा | ३४६ 


पारत एर लादी मई तिक्षा-प्रणाती ने यहाँ की मस्यता, संस्छृत्ति, सादित्य तथा 
सामाजिक एवं सैत्निक उच्चाद्ो पर कुखाराघात करके उनको मरणासन्न कर्‌ दिथा । 
अग्रदी दिक्षा एवं उसकी व्यवस्था परजो दोपारोपण व्यि गये है, टम उनका 
संक्षिप्त परिचय नीचेदेरहे रं -- 


१) अप्रंजी दिक्षाश्नणाली--देश्च फे वातादरण के प्रतिकूल--पिदेशियो हारा 
भायोजित की जाने कैः कारण अंग्रेजी शिक्षा-प्रणात्ती इस देश के वात्तावरण कै प्रततिचरु्त 
थौ \ यह्‌ एक विदेशी वृक्ष या, जो भारत-मूमि मे उचित्त प्रकार से पल्लवित मही हो 
सकता था ! इसीलिये इसका अनियमित स्प मे विकास हुभा ! 

(२) रष्टरीष विरेचताओं का विनाल--यग्रजी दिक्षा का प्रमुख उदेश्य 
समारत की राष्टीय विरेपताओो का विनाश करना ओर यहां के निवासियां को भारतीय 
होते हए भी पसन्द, भ्यवहर तथा विचार मे अंग्रेज बनाना था । अंग्र॑जी दिक्षा दारा 
भारत को एक ईसाई देश वनाने कौ चेष्टा कौ गई ।> 

(३) भपरेनी िष्षष रा निष्ट ष्येय--अंग्रंजो द्वारा १८३५ मे जिस शिक्षा- 
नीति का प्रतिपादन किया गया, जिसका १८५४ मे अनुसरण किया गया ओर जिस 
पर श८दरे मे बल दिया गया, उसका एक मात्र ध्येय-अंग्रेजी दपतरौ के लिये 
ष्वाबरू वर्मः को तैयार करनाथा) 

(४) अग्रंी माध्यम ङे दरष्परिणाम---मारतवासतियो को अग्नी माध्यमके 
द्वार शिक्षा दी गई इसका दुप्परिणाम यह हुमा कि उनको अपने साहित्य तथा 
भापाओो का समुचित्तन्चान नप्राप्तहोस्का। साथही, भारतीय भाप एवे 
भारतीय मस्तिष्क का विवास अवर्दध ही गया ।3 

(५) धर्महौनत्ता एवं नेत्तिकः पतन-भंग्रेजी विद्यालयौ मे मासतीपो कैषर्मकी 
शिक्षा की कोई व्यवस्था नही की गई । दिक्षा को पू्ण॑तया लौकिक यना दिखा गया । 
धार्मिक दिक्षाके अभावे मेव्यक्तिदोमे न केवल धर्महीनता की वृद्धि हर्द, अपितु 
धमे वे भभाव मे उनका नैत्तिक पतनभी होना प्रारम्भ हौ गया। इसा स्पष्ट 


1. सुप्त हवप्ल्भजपथ्‌ एना ३ तल्ञ्लणल्व्‌ 98 8 जलह 
एषण, 70६ अप्लव 10 पल आठ) ०7, वपत = कलाहणिःल, अठष्तेणट रा 
पप्ल्लप्राज हष्०१दा." इद. ए. एकम र. ६1.) $. ४. 

2. {ऽ पटहलकफल्वं क5 उण शप््हफफ {0 73166 [दाद [986 एल 
कजा तौदावरलला7)८ यातं पाठ {7८ एत्न, ककत ए एप एण 
एश 107 10516, प्पयपाहा$ वणते उपाच, [ष {५ एवान्त 16 एवह एतत 
27 वलया {0 करामप्ह वकाव 2 (था पवना. --ाव. 

उ. “ए लालिलेण्ट २ ण्ठा पल्ष जग प्रलीना, 3 15 
एनाव्‌ (0 वष्ट वणत्ञादप (८ तरण्लाण्पल्या( ० [पदादा |उक्रहह3 त्त्‌ 
दाता पर्पचाल्य व. 
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परिणाम यह हुभा कि नवयुवको मे अनुशास्ननहीनता तरया भक्तिहीनता कौ भावनाभौ 
का समावेरा हुजा ।२ 

(६) क्षक्ष का मन्द विकासत--अप्रेनो पर एक दोपायेपण यहेभी क्या 
जाता दै कि यद्यपि उन्होने अपनी शिक्षा ओर उसकी पद्धति को इस देश्च मे प्रचतित 
किया, परन्तु उन्होने अंग्रंजौ दिक्षा का प्रसार करने फे लिये कोई विकेप प्रयत नही 
क्रिया 1 फलतः लिक्षा के विकास फी गति भत्यन्त मन्द रही । लगरमग १५० वर्णोमे 
अग्रोजी दिक्षा-प्रणाली द्वारा केवल १५ प्रत्तिशत भारङ्गीयो कौ शिक्षित बताया जा 
सका । इसका प्रमुख कारण यह या कि अंग्रेजी शिक्षा-तीति का आधार (निस्यन्दन- 
सिद्धास्त' (ण्णात्‌ [ा्रसमा ्रफल्मङ) या} अंप्रेजो ने पना ध्यान केवत 
उच्च वर्गं कौ रिक्षा पर ही कैन्द्िति रखा ओर जनसाधारण कौ शिक्षा की सर्वा 
अवहेलना की । 

राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के विकास में असफलता 

मारत के मगरे शासको पर सर्वमहान्‌ दोपारोपण यह क्रिया जाता है किष 
भारत मे राष्टरीय रिक्नाप्रणाली का निर्माण एवं विकास नही कर सके 1 इस आक्षेप 
कोनिमूल नही कटा जा सक्ता है! १९१९ के 'भारत-सरकार-अधिनियम' के 
अनुसार भारतीय शिक्षा को लोकप्रिय मत्रिमो को हस्ताम्तरित करके भंगेनौ नै इस 
देश कौ दिक्षा से अपना हाय खीच लिया । इसके विपरीत, यहं तकं उपस्थिते किमा 
जाता हैकि अप्रजो ने १६४४ कौ साजन्ट-योजना' मे शिक्षा का एक देसा षप 
सनुत विया, जिसमे राष्टरोय शिक्षाप्रणालौ के अनेक लक्षण स्पष्ट रूप के परिल 
होते है । यह तकं निराधार नही है, परन्तु इसका खंडन करते हए हम नि शद्ध रप धि 
कह सकने दै कि "साजेन्ट-योजना' मे राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली क केवल कल्यना ही क 
गई थी गौर अंगरजो के भारते प्रस्थान कौ शुभ वेला तक बह निरी कलयन दी 
रही, अर्थात्‌ ३ वर्धकी लम्बौ अवधि मे उस कल्पना कौ यथात मे परिवक्ित कएने 
कै लिये एक भी क्रियात्मक पग नही उखाया गया 1 विका 

सारा मे, अप्रज, भारत मे राष्टरीय शिक्षाप्रणाली का निर्माणं एवं विकास 
करने मे पूर्णतः असफल रटे 1 इस असफलता के प्रमुख कारणो की मौर हम 
संकेत कर रहै है -- 

(१) भाच्य तथर पाड्चात्य मादो के समन्ययमें असफलता--अग्रजी त 
पत्ति का प्रमुख दोप यहं था क्रि वहु पराच्य तथा पाश्चात्य आद्यो का समन्वप, ट 
मे असफल रही ! भारत ओर इंगलैण्ड के सामाजिक, सास्टृतिक, आक एवं नैन 


५ 15 
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आदर्शो मे विस प्रकार का साम्य तीथा? एक आध्यात्मिकता मे विदवास करता 
था, तो दसस भौतिक्वादिता मे ( अग्रे मिदानियो ने अपनी संस्कृति मौर घमं क्ये 
श्रेष्ठ समभा गौर भारतीय संस्टृति तथा परम्पराभो क्तेधृणा कौटष्टिसे देखा । 
उम्होने भारतीय धमं वौ न्ट करषै, उसके स्थान पर ईसाहइयत को प्रतिष्टित करते 
भे पृथ्वी सौर आकाक्चकोएककर दिया 

अग्रज शासकोने राज बौर घनमे मदक वेमुधहोकर इस वात कास्वप्न 
मे भी विचार मही दिया कि प्राच्यं एवं पाश्चात्य मादर्यो का समन्वय भीविवाजा 
सक्ताथा। यदि उनमेसे कुदयर्चततन्य प्रदासको के मस्तिष्क मे यह्‌ विचारजायाभमी, 
तो किपलिग (६1717) रसे तेखको ने यह लिक र उन्हे हतोत्साहिते कर दिया--- 
“पूवं मौर परिम, संसारकेदी दोर ह भौर इन दोनो का मिलन असम्भव है 1 

इसके अतिरिक्त, भग्रेजो ने इस देश के शासक होने के नति अपनेको 
भारतीयौ से शेष्ठतर समभा । श्चासको एव शासितो के मध्य एक दीवार खडीदहो 
गई शौर वह्‌ त्रमश'ऊचौ होती चली गई) होटलो, रेलो के डच्वो, वलवो ओर 
स्करूलो मे प्रवेश करने की नीति भी भेद-भाव पर आधारित करदी गर््र। विभिन्न 
संस्थाओौ प्रर यह छाप लगा दी गई--““केवल भरुरोमियनो के लिये" । नवामभ्युत्थान के 
गुगमे राष्टरीयनेताओने अंग्रेज की नीति का उत्तर षाडचात्य-सस्कृति एवँ आदर्शो 
का त्तिरस्कार करके देना प्रारम्म किया ) एेसी स्थिति भे पूर्वं मौर परिचम कासंयोग 
वास्तव मे असम्भव सिद्धहो गया 

(र) साश्रणज्यवादौ नीति का अनुस्रण-अंग्रोज भारत को अपने साच्राज्य 
का एक अविच्दित्र अद्ध सममते थे भौर प्रत्येक सम्भव नीति से इस पर सपने प्रभु्व 
को बनधे रखना चाहते थे । अन्दोने इस बात कीकभी कल्पना हौ महीकौकि 
भारत कौ स्वतननता प्रदान करके सम्मानित पदभी दियाजा सकता धा। अपने 
शासन-काल के आदि से जन्तं तकं उन्होने अपने स्वार्थो कौ पूति के लिये दस देश का 
शोपफण करिया 1 उनका विवास था कि दैव ने उनको इस असभ्य देश को सम्य वनाने 
काकायं सपाह ) अग्रज धम-परचारको का विचारथा कि ईसाई ध्म कोस्वीकार 
करके ही भारतीयो को मं प्राप्त हो सकता है । जहा इस प्रकार की भावनाये कां 
कर रही थी, वहा राष्ट्रीय रिक्षाश्रणाली के नि्मणकी वात सोचना वित्कुल 
असम्भव था। 

(३) शिक्षा के उदेशयो मे जस्थिरता--मारतीय शिक्षा के उद्यो के सम्बन्ध 
मे ेंग्रंज ्रश्चासको के विचारो मे कभी स्थिरता नही रही ) उदृश्यो का ख्प समय 
समय त्तथा अवसर के अनुसार सदैव परिवत्तित होता रहा ) उदाह्रणा्य--रैस्टग्ज 
जौर डंकन, सिक्ता वै दार उन च्यक्तियो की क्षत्ि-पूति करना चाहते चे, चिन्हे मग्रेजी- 
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॥ 
भका कामन्द विकास ~-अभेो परर एः प(रोपण यहमभीकतिया 
जाताहैकि उन्होने अपनी शिक्ञा ओौर्‌ उर देशम 
क्रिया, भरन्तु उन्हेने भप्रोगी विकला का सार करने लये कोड बिरेप टी 
केया। चि्षाके विकासकी यति अत्यन्त रही । लगभग १ ५० वर्पोमे 
भग्रगी शिक्षामणाली केवेल १५ प्रतिशत को रिक्त वनायाजा 
सका । इसका यहथा परेजी रिक्षा तिका भाधार ~ 
सिद्धान्त" (य हधवमा 706९079) था 1अग्रज्नोने ध्यान 
उच्च वर्गं क रक्ञाष्र्‌ केन्दित भनसाघारण करी शिक्नाकी सव॑धा 
अवहेलना की 
राष्ट्रीय शिक्षा सफलता 
रते के अग्रज सासको षर्‌ सर्वमहान्‌ दोपारोषरण यह क्रिया जाता हैके 
भारत मे राष्टीय शिसा-्रणाली का निमि एवं वि नही कर सके इस आक्षेप 
कोनिमुः जास है । १९१६ मारत-रकार.अिनियम के 
अनुसार भारतीय दरिक्षाको गोकपरिय मंवरियोक्ो ह सते करके अग्रजो ने इस 
देघकी शिक्षा अपना हाथ सीचल्तिया 4. इतके विप्र रीत, यह्‌ उपस्थित क्रिया 
जाता है कि जंगेनो ने १६ की (ाकेन्ट-योजना" एक सा स्प 
भरस्तुते तिया, राष्ट्रीय ्ि्षा-पणाली के मनेक लक्षण स्पृष्ट से कषतर 
हीने है। ह तके निराधार नहीहै, ¶रन्तु इसका रतेहृए हम नि शद्भसूप्रसे 


रा = 
सक्तेहैकि श्ाजेन्ट-योजना" मे रष्टय शिभा-प्रणाती की केवल क्ल्मनाहीकी 
गरईथी भौर भग्रेजोके भारतसे की शुभवेला तक वेह निरी कत्पनाही 
रही, अत्‌ ३ वेयंकीतम्बी अवधिमे उस कल्पना कौ यथार्थता मे परिवत्ित करने 
केलियेषएकभी क्रियात्मक परग नही उठाया गया। 
साराद्मे, अगपरेज, भारतमे राष्ट्रीय िका-प्रमाती का निमणिषएवं विकास 
करमेमे पर्णत्त. अचफत रहै । इस असफलता के प्रमुख कारणो की भौर हम नीचे 
संकेत क्र रहै दै. ति 
पाश्चात्य आदर्शो के समन्वये मत्फलता--अप्ररी शशा- 
पदति का भथुल दोप यह्‌था कि बह भराच्य तेया पा्चात्य आदर्ययोका मन्य करने 
मे असफ़न रही । णन सी । भारत भीर इंगरतण्ड कै सामाजिक, मास्टत्िक, आधिक एवं नैतिक 
1. गट [प्वावा ९५०८२१०7 ० 1९ 1257 ० णवा 36०15 5 
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आदर्शो मे किसी प्रकार कां साम्य नही था! एक आध्यात्मिकता मे विश्वास कसा 
धा, तो दूसरा भौतिव वादिता मे ! अग्न ् मिदयानरियो नै अपनी संस्कृति भौर धम को 
श्रष्ठ समभा गौर भारतीय संसरति तथा परम्पराजो कोषृणां कीटष्टिसे देखा 
उम्हौने भारतीय धमं कौ नष्ट करके, उसके स्थान पर ईसादयत को प्रतिष्ठित करते 
मे पृथ्वी मौर आवाश्च को एक कर दिया! 

भग्रेज घयासकोने राज ओरथनमे मदके वेनं होकर इस वात कास्वप्न 
मेभ विचार नही किया कि प्राच्य एवं पाश्चात्य आदर्शो का समन्वय भीकिमाजा 
सक्ताथा। यदि उनमेते वृद्ध चततनप प्रदाखको के मस्तिप्क मे पहं विचार भायाभी, 
तो क्िर्पलिग (पष्ट) पेते लेखको ने यह लिवकर न्द हतीत्साहित कर दिया-- 
"पूवं ओर परिचम, संसारकेदोद्योरहै भोर इन दोनो का मिलन भसम्भवहै।"> 

इसके भतिरिक्त, संग्रेजो ने इस देश के शासक होनिके नाति अपनेको 
भार्तीयो से श्ेप्टतर समक्ता । शासको एवं शासितो के मध्यएक दीवार खडीहो 
गर्ह गौर वह व्रमदः ऊंची हौती चली गई हौोटलो, रेलोके डिव्वो, वलबो भौर 
स्छुलो मे प्रवेश करने कौ मीति भी भेद-भाव पर आधारित करदौ गद। विभिन्न 
संस्याओो प्रर यह द्याप लगा दी गरई--“केवल युरोपियनो के लिये” ) नवाम्युत्यान कै 
युगम राष्टरीयनेताभने अग्रजो की नीति का उत्तर पादचात्य-संस्कृति एवं आदर्शो 
का तिरस्कार करफेदेना प्रारम्भ किया) एेसी स्थिति मे पूवं ओर पर्विम कासंयोग 
वास्तव मे असम्भव सिद्धहो गया1 

(२) साश्नाज्ययादी नीति का अनुसरण--अंग्रोज भारत को जपने साम्राज्य 
का एकं अविच्छिन्न अद्ध सममते थे ओर प्रत्येक सम्भव नीति से इस परर अपने प्रभुत्व 
को बनाये रखना चाहते थे । उन्होने इस वात की कमी क्त्पना हौ नहीकीकि 
भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करके सम्मानित पदभी दियाजा सकता धा) अपने 
धासन-काल कै अदि से अन्त तकः उन्होने अपने स्वार्यो की पुत्ति के लिये इस देश का 
श्नोपण किया । उनका विदवास था कि दैव ने उनको इस असम्य देश को सभ्य बनाने 
काकायं सौषाहै) अग्रज धमे-चरिको का विचारथाक्रि ईताई धर्मं कोस्वीकार 
करके ही मारतीयो को मोक्ष प्राप्त हो सकता है ! जहाँ इस प्रकार की भावनाये कायं 
कर रही थो, वह राष्टरीण द्विक्ला-प्रणाली के निर्माण की वत्ति सोचना चिल्कुल 
असम्मव थां) 

(३) क्िकताकते उद्यो मे अस्थिरता---भारतीय रिक्षा के उदश्योके सम्बन्ध 
भें अग्र प्रशासक के विचारो मे कमी स्थिरता नही रही! उदृश्यौ का रूप समय 
समय तथा अवसर के अनूसार सदैव परिर्वात्तति होता रहा । उदाहरणाथं--हेस्टिग्न 
ओर ङंकन, सिक्ता के दासा उन व्यक्तियौ की क्षति -्ति करना चाहते षे, जिन्हे अग्रेजी- 
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सामन के स्याप्रना गेहानि हृदयो! १८ १३ भाना-पतर' मरे भाव्य माप्य त्रया 
जाने प प्रात्मा टन प्रनेकषा आदेश दिया गया। न्ध्य भोपमा-पव"मे तिधा 
का उदेश्य पारतीयो षी बौदिक एव चारित्र उप्नतिपरनेते पायनाय, भरी 
क्िक्षा दारा एते ग्यक्त्ियाका उलत्न करना यनाया गया, जो राज्य क मुहढेयना 
सगे । १९१३ शरारी प्रस्ताव" म तिक्षाग्रा ध्रमुम उदय --रि-नि्माणि 
भरना निर्यास्ति प्रिया ्रवा। उस प्रकार, त्रिगे उदर्यो मे निरन्तर परिवनेन टना 

त ।णगीदथामे राष्ट्रीय चिका शा विचारन भना भश्चयं पी वात 
नही भी) 

(४) शिकषापरसार फो दोपपूषणं पिधिपां- यह्‌ हना अत्तिरयोक्तिन होगी कि 
भग्र्ोनेभारतम शिक्षाया कै जितनी विधियो भा भनुशरण क्रिया, पै समी 
दौपपुं थो । सरथम उन्न भारत्यै देशी शिला-व्यवस्या कौयेमोतमार डना । 

कचारथामि देशी विद्यालयादे स्यान परअग्रेवीढग केस्कूताकौ स्वापना 
परे शिधा-अार गो वायं वव भियाजा सवेगा । परनु वै मपने ह्न कायं 
मे अयत ६ । एसी प्रवार्‌ उनका शनिस्यन्दन निद्धान्त' भी निरथंक सिद्ध मा । 
रिशा ये मान्यमफे स्पम अप्रेगीकन प्रतिष्टित वरना, माष्यमिष स्रो एव 


(५) भिक्षा विभागक लेना--अग्रेजोने जितना घ्यान अन्य विमागरौ 
कीचर दिया, उसवा शताश मी सिक्षा-विभाग कीमार नही दिवा। निस भकारे 
सुयोग्य एवे $शल मनुष्यो को भन्य विभागाम कायं वरनेदे लिए श्गवंड से भारत 
भेजा यया, उतत प्रपार वे मनुष्योको भारतीय शिक्षा-किभाग मे मेही किया 
गणा। सर मादकरेत संडलर (इण पलाला 52410) एवं सर अलैयैण्डर ्रान्ट 
(5 11 ज्ण्ण्णधकी सी प्रतिभावातरे दिक्षा विशचेप्च भीर नहीये। 
१८६६ म आई० ई० एस०्के वके निमणिक्रिा गया, पर इतके सेवा-पत्िवन्धौ 
फो उनसे कही कम अजकपंक रखा यया, जितने कि भाई० सीर एसन्केये) हती 
दशाम सुयोग्य न्यक्तियाके भारत मानेका प्रश्न ही नही उठता था) गो व्यक्ति 
अये भी, उनमे इतनी कर्यं-कषमता नहीथौ किदे इस देदगाके धिष्‌ राष्ट्रीय शिक्षा 
भरणाली की योजना वेना सकते । 


निष्कर्षं 
उपेरिलिखित त्िट्श-कालीनं शिक्षा एव अरजी शिक्षा प्रणाती करे लाभ-दानियो 
अथवा गुण-दोपौ पर्‌ हप्टि डालने से घटसा यहो विचार त्वन होत्रा है करिअर 
ने अपनी भाषा जौर तिक्षापदरति को परव्य भातत पर्‌ लादकर एक दसा जघन्य 
चपराध क्रिया, जिसके सलि वे अक्षम्य 1 प्ररयदि म जप्रनी भावुकता कै वकी- 
तन होकर निष्यक्ष एव तदस्य रूपे विचारक, तोहे यह स्वीकार करने के 
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लिए बाध्य होना पडेगा कि अग्रे भापा गौर भंप्रंजी शिक्षा-ग्यवस्या हमारे लिए 
एक अद्वितीय वरदान बनकर आई! अग्रेजी के अध्ययनसे ही हमारे पिद्धते १०० 
वर्पो मे गुगान्तर हा ! इसका श्रीगणेश उस समय हुआ, जव हमने ज्ञान एवं प्रकाश 
कै लिए भपना परह पूवं से पदिचम कौ ओर मोडा ! पाञ्चात्य साहित्य, शिक्षा तथा 
विचारधारा से प्रभावित हौकर भारतीयो ने देच मे सवेतोमूली सुधार की ज्योति कौ 
जाग्रतत किया, धर्मन्ता एव बुद्धिहीन श्रद्धा का स्थान विवेक तथा तकं ने ग्रहण 
किया, उदारता एव स्वतन्नर विचार ने भूर्खतापु्णं कटूरता तथा शास्यवाद पर विजय 
भ्राप्त कौ । धामिक रूढियो एव सामाजिक क्रुरीतियो की वेडिर्मो से भारए्त को मुक्ति 
प्राप्ते होने लगी 1 सती-प्रया, शिश्ु-हत्वा मादि कुत्सित दूषणो की अन्त्यष्टि हुई 1 
जातीय भेद-भाव का अभेद्य दुर्गं ध्वस हो रहा है ओर सर्वे अस्पृश्यता का अनासा 
निकाला जा रहा है ! पाश्चात्य देशो मे प्रतिपादित समानता, स्वतन्नता एव राष्ट्रीयता 
कै सिद्धान्तो हमारे देश पर्‌ समिट छप लमा दी है । मारततीप विधानसभा द्वार 
स्वीकृत नवीन शासन-विधान पर इसकी स्पष्ट दाया हष्टिगोचर होती है । परिचम मे 
किये गए वैज्ञानिक आविष्कार एव यन्म्रौ को ग्रहण करके भारत के सामाजिक तथा 
आधिक जीवन का कायाकल्प ष्टो रहाट! इन सवके लिए हम अग्रेजी दिक्षाके 
ऋणी ह । पदि मारतर्मे अग्रेजी शिक्ना-प्रणाली का प्रचलनन किया गया होता, त्तो 
हेम भाज भी सम्भवत अन्य असभ्य जात्तियो के समान अन्धकार मे अपना मार्गे 
टटोल रहै होते । 


साराश 


अप्रेती क्षिक्षा फे लाभ-(१) पास्चात्य ज्ञान एव विज्ञान से पम्पकं, 
(र) भारतीय समाज का आघुनोकरण, (३) सादिप्िके एव सांस्कृतिक जागृति, 
(४) वैज्ञानिक उपरति, (५) ललित कलाओं का पुनर्त्यान, (६) लोकप्रिप राजनैतिक 
सस्थाओं का विकास, (७) रिक्षा प्रसार के ननीन साधन, भौर (5) भारतीय 
पुनर्जाप्रण ॥ 


मप्रेजी क्षिक्षा से हानि्ां--(१) अग्रेजी दिशा-परणाली देदा के वातावरणके 
प्रतिकूल, (२) रष्टय विशतेवत्ताजो का विनादा, (३) य्न रिक्षा वा निष्ट ध्येय, 
(४) भग्रेजो माध्यम के दष्परिणाग, (५) घमे-हीनता एव नतित पतन, भौर (६) लिक्षा 
का मन्द चिकास्न। 


रष्टय धवक्षा प्रणाली फे विका मे ससफलता--(१) प्राच्य तया पादचात्य 
आदर्शा के समन्वय मे असफलता, (२) साञ्राज्यचादी नौति चा अनुसरण, {३} धिक्षा 
के उदश्यो मे अत्थिरता, {४} शिसा-प्रघार कौ दोपे विधियां, गौर (५) सिद्या- 
विभाग की सदेलना 1 

॥ 
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प्छ ९ प्ञातष्ड 
1. 1911 (1 19८ भ९ा 1121 {10 [1//1/71)} 10141 ¢ {0 
10141 5#5(6ा 0 तवप्ल्वमाी णः 17412, 
भालौचनात्मक व्यास्या कीजिए 


(ॐ. 
म प्रणतः भराफएल हए! 


पेच मारत मे सिक्षाफी 


९१ 


प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा 
{१६८७-१६७१) 
प्रस्ताचना 


राष्ट का विकास--उसके निवासियो की दिक्षा पर निर्भर है)" स्वतन्व 
राष्टरकेरूपमे भारत ने जपने नवनिर्माण के लिए चिक्षा-परसार फी अविश्यकतां का 
अनुभय किया । एेसा करना स्वाभाविक या, वपोकरि स्वतन्दरता-प्राप्ति के समयसे 
११ वर्धं बलति वयव (4९६ ©०ए) कै केवल ३० प्रतिशत वच्चे प्राथमिक शिक्षा 
प्राप्त कर रहै थे । अतः देश फी रष्टरीय सरकार ने प्रायमिकं दिक्षा को नि शुल्क, 
सावंभौमिक सथा अनिवाये वनानि का निश्चय किया । इस उदर्य से स्वतन्त्र भारत के 
सेविधामकी भ्वी धारामे स्पष्टरूपसे १० वर्थ के अन्दर सभी वच्चौके निए 
प्राथमिक दिका कोनि शुल्क एवं अनिवायें वननि कौ चोपणा की गईहै 1" परन्तु 
दप घौपणासे पूवे भास्त के विभिन्न प्रान्तो ये पआथमिच दिक्षा को सनिवायं वननि 
के सफल प्रयत्न क्यिजाचुकेये! 

अनिच प्राथमिक शिला 


पराधीने भारत ये भी राष्ट्रीय भन्दोलन एवं भारतीय जन-अरन्तोप के 
फलस्वषूप अनेक प्रान्तो मे प्रायसिक रिक्षा षौ अनिवायं बनाने क किए मधिनियम 


1. श्ट इस इता चावल {० एरभपल रपि) 2 कृतत्व 
{ला एत्या [तित 6 दगाालार्धाला{ं 0 पपं ८०णञौ(पाण 07 {८ 
८८ १११ त्णाृणाऽ्छछ स्वणव्छा ज शा सौठाहप धधा पे ल्णफरिलद 
८ 2८ 9 क्पल<0 ‰८य75.--न एतत 45 ० कट दरवद ववणुषव्वं 
४)" लाध्८ [क छा) पपणर 26, 19590. 
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पार्तिक्यिजा चके ये। इनका वणन पठते क्यिजा काह) स्वतन्परताआआपति फ 
वादे से प्राथमिक शिलाके प्रसार क उत्तरदायित्व याज्य-सरकासो भरर है। १ युमा 
१९५७ को भारत-सरकार दारा स्यापि की गई भसित भारतीय भावमिक शिला- 
परिषद्‌", केन्द्रीय तया राज्य-सरक्रारो को प्रायमिक सिक्षाके विकार एव भनिवायं 
नि.युल्क प्राथमिक शिक्षा सेम्बन्धमे परामश देकर भससिनीय कायं केररहीहै।2 
१९६१ मे स्यापित की गई केन्रीय शिक्षा-सलाहकार बोडंकीस्वायी रायमिक शिक्षा- 
समिति ने भायम्िक दिक्षा के सक्ष्यो एवं उदेश्यो को नि क्याहैतया 
उस्फेप्रसारके लिए अनेक नवीन योजनाय कार्यन्वितिकी 14 

उपयुक्त प्रयासो के फवस्वलूप स्वतन्नता के उपरान्त होने वाली प्राथमिके 
रिक्षा को प्रगति का अनुमान निम्नाकिति तालिका ज सहन ही लगाया जा सक्ता 
हैः -- 


= 





5 | १,८२,६३,९६७ ५,२७.६१८ (1 २६.४६ 
१६५५-५६ २,७०,१३५ २,२९,१९,७३४ ६,९१,२४६ ५२.७३ 
१९६०-६१ ३,३०,३९७ २,६६,४२,२५३ ७,४१,६६१ ७२.४४ 
१९६१-६२ २,५१,५३० २,९४,७४.२७७ ७,६४५७४७ ॥ ८२.६७ 
१९६२-६३ ३,६६,२६२ २,१२,०६,९२९ ८,२२,९९६ / ९२.६४ 
१९६३-६४ २,७७,१०६ ३,३ १,०३,२७१ ` (र ॥ ९६०१ 
१९९५८६१| २,०५.२५० २,३१,७०,००० ९०९,९०० | १०५१८ 
भावमिक शिक्षा परं विहंगम हच्व्पितं 

प्रायमिक शिक्षाक विस्तार के लिये अवे तक भो प्रयत्न किये गये है, उनसे 

स्पष्ट होताहैकि विद्यालय जाने वाले वच्चो मपि पचने १५ वर्पोमे महत््वपुणं 


वहत 

वदि हई है; यदपि शेष जनसश्या को स्तरपरलानेके लिये भवे भी विशेप प्रयत्न 

कौ भावश्यकता हैफिरभौ यह उत्माहव्ंक हैकि चत जात्तियौ (ऽतलवप्ल्व 

२51०8) एव आदिम जातियो (400००) के वच्चो के नामाकनमे वृद्धि पह 
हदं है। 


1. 3 
2. किव (4 224/-60०, 1970, वि 
3. व्ण (णणणणरधल्ट . 8 (व्णात्भ्‌ वणा) फण्य्त ^ 
54९१1100 णा 1) ६0८८1०7. 
4- एलां कपकणः 4 द्वव ॥ श [1 0. 527. 
968, 2. 65. 


$ घोयो पचवोय योजना (भारम्मिक स्परेषा), प्र २२२। 


| 
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विद्यालयं जाने वाले वच्चो की सश्यामे जो वृद्धि हुई है, वह सराहनीप है, 
धर भारतीय संविधान के उस निर्देश को पूरा नही किया जा सका है, जिसके अनुसार 
१४ दर्पं तक के वच्चो को नि्ुत्क एवं अनिवायं क्षिक्षा दी जायगी } फिरमभी, इम 
दिदामे प्रभावक्लाली कदम के रूपं मे शयिक् वल इस वातत परदियाजार्हाहै कि 
पढाई दछोडकर वैठ जाने वाले बच्चो की संख्या कम-से-कम हो ! इस समय प्रायमिक 
कक्षाओो मे देसे वच्चो की संख्या ६० प्रतिदात है। इस उदेश्य को प्राप्त करने के 
लिये मनेक उफाय कयि थे है, जैसे--वियालयो का उत्तम संगठन, विनां मूल्य लिये 
पाट्‌य-स्तक्ो का वितरण, दोपहर के भोजन की व्यवस्था एवं स्थानीय जावश्यकताभो 
के अनुसार पाट्यक्रम मे संशोधन }\ 


प्राथमिक शिक्षाक स्तर का उन्नयन क्रनेके लिए केन्द्रीय प्षरकार की सहायता 
से “रज्य-शिक्षा-संस्थानी' (आगाह ताण्ड ण तवण्व्छौीम) की स्यापनाकी 
योजना को १६६३-६४ मे कार्यान्वित दिया गया। इन संस्यानौ कै ल्य द 
सेवारत विद्यालय-निरीक्षको एवं परशिक्षण-विद्यालयो के अध्यापको का प्रशिक्षण, 
प्रायिक चि्यालयो कै रिक्षको कै लिये अध्ययनकी विशेष सामभ्रीकी खोज एवं 
दन शिक्षको देः लिये उचित साहिव्य का प्रकाशन ! हु्याना ओर नागदिश्च के अति- 
रिक्त हेष सव राज्यो मे ‹रज्य-रिक्षा-संस्थानो' की स्यापनाकी जाच्रुकीहै। इन 
संस्यानो के व्यय का भार अधा राज्य सरकारो हारा ओौर आघा केन््रीप सरकार 
दवाय वहन फिमा जता है 1 


विशिष्ट बि्यालयो एवं परिचमी वंगाल के दहरी क्षेत्रो मे स्थित कु प्राथ 
भिक विधालथो के अतिरिक्त, प्राथमिक स्तर की शिक्षा सम्पूणं देशमेनिदुत्कष्ै। 
सभभ सभी राञ्प-सरकारे प्राथमिक दिक्षा के सम्बन्ध मे उपयुक्त अधिनियमो का 
निर्माण कर की हँ या पुरनि भधिर्नियमो को संशोधित करके समयानृष्रूल बना चुकी 
ह} बान्ध प्रदैश, गासाम, गुजरात, मघ्य प्रदेश, मेसुर, पलाव, राजस्थान, परिचमी 
बेगाल ओर दिल्ली की सरकारो ने अपने प्राथमिक शिक्षा-अधिनियमो को वर्तमान 
परिस्थितियो के अनुकूलं वनाकर नवीन सूप प्रदान किया है 


प्राथमिक विद्यालयोमे छात्र की संख्या मे वृद्धि करने के लिये कार्मान्वित की 
जाने वाली सोजनाभो के फलस्वहप ६-११ चष-वर्ग फे बच्चो की सस्या, जो १६५०. 
५१ मे ६.५ लाख धी, १६६५-६६ मे वढकर लगभग ५१४५ लाघ हो गरई।* दसी 
प्रकार, ११-१४ वय-वर्गे फे वच्चो की सस्या ३१.२ लाख से वढकर लगभग १३०५ 





१. चौभो पंचवर्धोय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), प० २२३ 1 
2. 245 ट्य क श्वा, 2. 121. 

3. व(द 9००६, 1970, १. 180. 

4. 2410, 1969, ए. 62. 
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ताख हो गई ।* १६६६-७० मे प्रायमिव दिक्षा ॐेक्षेवम २१ लाय ७० हुजारनये 
दाखिलो षा लक्ष्य रघ्रा गया है ।* १६७३-७४ मे ६-१४ वयव के 5६" करोड 
यच्चो को दाखिला करिया जायगा, जिनम से ५२६१५ वालक ओर ३४ १४ करोड 


यालिकयं हौगी ।२ 
वालका ओर वालिकाथो की इसत अभिनृद्धित सख्या वै कारणं चौथौ योजना 
के अन्त तक ६,४४,००० नय॒ द्विक्षको कौ यावशयवतरा होगी 1 शिक्षको कौ पूति करने 
कैत्तिये, ओर साय दही उन्हे अध्यापन-कायं मे अधिक दक्ष वमाने के लिये शिक्षक- 
प्रशिक्षण को योजनाय तैयार की गर्ह 
ये्षिक शिक्षा 


१९४४ मे "केन्द्रीय रिक्षा-सलाहकार दोडं' ने साजेन्ट-योजना' मे प्रतिपादित 
वेतिक शिक्षा की सामान्य रूपरेखा को मान्यत्ता प्रदाने की । १६४५ म वर्धामेदहोने 
वाली "हिन्दुस्तानी तालौमी सः की ठक ने भारत के लिये वेसिके शिक्षा की भव~ 
श्यकता को स्वीकार क्रिया भौर इसका नाम नई तालीम" रखा इत “सपने 
१६४५७ मे वेत्तिक रिक्षा करा पाटुयक्रम तैयार किया, जिसका देक्धके सवे प्रान्तोते 
स्वागत करिया] 

१६४८ मे भारत-सरकार द्वारा बी० जी० चेर की अष्यक्षता मे एक समिति 
की नियुक्ति की गई ओर उसको ठेर सुफाव देते का आदेश दिया यया, जिनसे देश 
मे वेसिक शिक्षा की योजना को शीघ्रातिशीघ्रं कार्यान्वितं किया जा सके । वेर 
समिति ने अपने प्रतिवेदनमे लिखाक्रि येतिक शिक्षा को १६ वपंकेमन्दरदो 
पच्चवर्पोय योजनाथो भौर एकं पडवर्पीयि योजना द्वारा कार्यान्वित किया जाय प्रधम 
दयी योजनाभोमे ९ से ११ वर्प वाते भौर पड्वर्पीय योजनामे १४ वर्प तक के बच्चो 
के लिपे बेसिक शिक्षा को अनिवायं बेना दिया जाय 1 

श्विर-समिति' के काको मौर केन्धीय यिक्षा सलाहकार बोडं" की चिफारिश 
स्वीकार केरके भारत-सरकारने १६५० सेपूर्वही प्राथमिक शिक्षा को वेक्षिकरूप 
देने, बेसिक विद्याक्षयो की स्थापना करने शौर प्राथमिक वि्यालयो को बेसिक स्करुलोमे 
परिवसित करने का कायं प्रारम्भ कर दिवा । सरक्रार के इन प्रयासो के फलस्वरूप 
वेके क्षिक्षाकै क्षेत्र मे होने वाली प्रगत्ति को आमे (प° ३६०} की ताल्िकाये स्यष्ट 


कियाययादहै -- 

41040, 1969, ¢ 652 

नवभारत टाडम्स, ३० अगस्त, १६६६ 1 
सार्वञावाः 719025, 22 ^ 711, 1969 
(1 
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३६० | भारतीय दिक्षा कां इतिहास 


पंचयर्यीय योजनाओं मे बेसिक शिक्षा कौ प्रयति 


प्रथम पंचवर्षीय योजना कै अन्त मे९से ११ वर्प वाते वय-वगें कै लगभग 
४५० प्रतिशत वच्चो को दिक्षा की सुविधा प्राप्त हो गर्द। इनमे ६5 प्रति्ञत बालक 
मौर ३२ प्रतिशत बालिकाये थी ! ११ से २४ वं बाते वयव मे जिन वच्चोको 
सुविधा प्राप्त हई, उनकी संख्या बढकर १४ से २७ प्रतिशत हो गर्द, पर इसमे 
लडकि्यां केवल २० प्रतिशत ही थी 1) 

द्धितीय योजना के अन्त तक चसे ११ वषं वलि वय-व्गं के ६० प्रतिशत तथा 
११ सते १४ वपे वाते वय-व्गे के १६ प्रतिरात वच्चो के लिये दिक्षाकी सुविधादी 
र । प्राथमिक कक्षाओमे से ६६ लाव छात्र वदे, जिनके लिये ६०,००० नए प्राथमिक 
स्करूलो की आवद्यकता पडी आशा की जाती थी कि बेसिक स्छरूलो की संख्या 
१२,००० हो जायगी ।४ 

वृतीय योजना मे ५७,७६० प्राथमिक विद्यालय को वेसिक स्कूलो मे परिवतित 
करने, वर्तमान वि्यालयो को वेसिक ढि के दद्ध पर लनि, सभी परिक्षणं संस्याभो 
का वेसिक प्रणाली के भाधार पर्‌ पुनर्गन करने, नगर-कषेवो मे वेसिक स्कूल खोलने 
सौर वेसिक क्षिका को प्रत्येक स्थानीय समुदाय के विकास कार्योस्ते सम्बद्धकरने की 
व्यवस्था थी 13 
केन्द्रीय सरकार हारा प्रतिमे योग 

केन्द्रीय सरकार द्वारा वसिक दिक्षा की प्रगति मे विशेष योग दिया जारहा 
है\ जो राज्य वेसिक शिक्षाक प्रसार करना चाहते ह, उनको केधीय सरकार 
कि जाने वाले व्यय का ५० प्रतिशत वापिक सहायता-अनुदान के रूप मेदेतीरहै। 

प्राथमिक स्कूलो कारूप देना चाहते है, उन्दे 


जौ राज्य प्रायमिक स्रूलो को वेसिक प्राव 
बद्धम सरकार कुल व्यय का ५ प्रतिशत देती है । नवीन वेसिक स्करूलो की स्थापना 


मे कयि गयेव्ययकां २१ प्रतिशत भार केन्द्रीय सरकार द्वारा बर्हन किया गयाहै। 
उपरिलिखित कार्यो के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने वेसिक शिक्षा के सम्बन्ध 
मे पराभक्षं लेने के लिए एकं गस्थायी बेसिक शिक्षा-समिति"“ स्थापित कीदै। अप्रैल 
१६५६ मे इस समितिनेदेशमे बेसिक दिक्षाका भरसार करने के उदेश्य से एक 
तयार कौ, जर बेसिक रिक्षा के प्रति सरकार की नीति भी निर्धारित 


योजना तमार 
की । इस समितिने सिफारिदिकीटैकिराज्योमे अधिक से अधिक संख्या मे उत्तर- 


दूसरी पंचवर्पाय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पू० १८७ ॥ 


१. 

२. वही, पृण १८७-१८८ ॥ 

३, संक्षिप्त तोसरी पंचवर्पीय योजना, प° १५० । 

4, इतण नप्प ०( पट ला7ञ] ^4४01501# ०210 9 


एतण्व्छप्णा 0४ 8251८ ८6४८०५०१. 
॥ 


प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा [ ३६१ 


बेसिक स्कूल स्थापित कयि जाये, माध्यमिक स्कूल मे वेसिक शिक्षा प्रदान कौजाय 
एवं व्रेसिक स्नरलो भे अंग्रेजी की शिक्षा का प्रवन्वं किया जाप । 
बेसिक शिक्षा-प्रसार के आधारभूत तत्व 

बेसिक शिक्षा-प्रसार के दो जाधारभूत तत्व है--{१) सार्वभौभिक, अनिवापं 
एवं नि शुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करना, भौर (र) वर्तेमान प्राथमिक स्कूलो को बेसिक 
स्कूलो मे परिवतितत करना । 

प्रथम कायं मे अभी तक जो सफलता प्राप्त हुई है, उसका उल्लेख उपर किया 
जा द्ुका है 1 द्वितीय कार्यं मे विभिन्न कठिनादहयो का अनुभव किया जा रहा है, जिनमे 


प्रमु अधोलिखित दै -- 
१. वेसिक स्कूलो के लिये पर्याप्तं संख्या मे भ्ररिक्षित अध्यापके उपलनग्धं 
नही है। 
९. येत्तिक स्कूलो के पास उपयुक्त भवन, चिक्षण-सामप्री तथा घे का 
अभावेहै। 
३. भारते के अनेक राज्यो मे वसिक शिक्षा का क्रियात्मकरूप से विरोध 
कियागमारहै। 


४. यद्यपि वसिक दिक्षा वालको के लिये भति रोचके एव मकर्षक है, 
परन्तु शिक्षको के लिये पर्याप्त कठिन है । इस पद्धति को भपनानैमे 
उनको कठोर परिश्चम करना पडता है) भाधुनिक परिस्थितिषो मे 
जवकि शिक्षक अपने अत्प वेतन के कारण असन्तुष्ट है, वै परिथिमसे 
बचना चाहिते है । एेसी दशा मे बेसिक स्कूल फी उन्नति होना सम्भव 
नहो जान पडता है । 

वे्तिक शिक्षकों फा प्रशिक्षण 


वेसिकं विधालयो को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रशिक्षित भध्यापकोका 
होता परम आव्यक है । अतः उनको प्रद्धिक्षित करने की दिशा मे लगभग सभी 
राज्य-सरकारो ने रचनात्मक कदम उठाये है 1 जासाम मे "गुरू-प्ररिक्षण-केनद्रो (6 
प्रप दलप॑प्ड) को बेसिक प्रदिकण-संस्यामो मे परिणत कर दिया गयारै, 
विहार, बम्बई मौर उत्तर प्रेद मे वेसिक दनि स्वल बरौर वेसित टतनिग कतिज 
दँ । इसी प्रकार की प्रधिक्षण-संस्थाये देद के लगभग समी राज्यो 

फुं व्यक्तिगत संस्थाय भो वेिकं शिक्षाजणातती कै सनुसार मंघ्याप्रको को 
प्रिक्षित करने का कायं कर रदी हः यथा--जानिया-मितिया इस्तामियां टौचर्ख- 
दरननिग दरस्टीटुमूट, दिल्ली, शरी रामङृप्म पिरान विच्यातपं टीचर वेकः सेन्टर, 
सयेयम्बहुर, नई तालीम भवन, सेवाग्राम, प्रेजुएट वेिक दरनिय सेन्टर, बम्ब 
सर्वोदिय महाविद्यालय, त्की, विहार; विद्धा भवन, उदयपुर; ठथा दिद्ा-भवन, दान्ति 
निकेतन। 


३६२ | भारतीय दिक्षा का इतिहास 


उत्तर-वेसिक प्रशिक्षण-विद्यालय 


राज्य-सरकारो द्वारा उत्तरवेमिक प्रशिक्षण-विद्यालय स्थापित कयि गथेडै। 
इम प्रशिक्षण विद्यासमो से एक श्रदक्ष॑न स्कूल (०5114010) 5०000) 
सम्बन्धित होता दै । इनके उदेदय निम्नाक्तिति है -- 
१ वेकं स्करूलो कै लिए अध्यापको, निरीक्षको एव निदेशकोको तैयार 
करना । 
२. वेस्षिक दिक्षा-योजना मे कायं करने के लिए प्रशासको त्तथा अआयोजको 
कौ प्रशिक्षित करना । 
३ पूर्व-वेसिक तथा उत्तरयेसिक प्रिक्षण-विद्यालयो को वेसिक टरनिग 
स्कूलो के लिये अध्यापको को तयार करना ) 
४. बेसिक शिक्षा के क्षेत्र मे नये अनुसन्धान तथा परीक्षण करना । 
बेसिक विद्यालयोमे शिक्षण के लिए नवीने विधियो कौ खोज करला। 
शिक्षण के लिए सहायक सामग्री तैयार करना, यथा--पृस्तक, मोडल, 
चार्ट ओर श्रभ्य तथा टश्य साधन । 
७ वेतिक शिक्षको की ज्ञानवृद्धि के लिए उपशुक्त पुस्तकं तथा पढने योग्य 
भन्य साहित्य प्रकाशित करना 1 
८ बेसिक रिक्षको, निरीक्षको एव अन्य शिक्षाधिकारियो द्वारा अनुभव की 
जाने वाली कठिनाइयो को दुर करना 1 
उपरिकेथित योजना के अनुसार--अव तक भारत के अनेक राज्यो मे उत्तर 
वसिक प्रशिक्षण-विद्यालय सोने गये है, यथा--आसाम, वंगाल, विहार, उडीसा, 
उत्तर-प्रदेश, पजाच, राजस्थान, मध्य प्रदेय, हिमाततय प्रदेया, वम्वर्हू, मद्रास, दित्ती, 
असूर, दैदरावाद ओर सौराष्ट्र ! इन राज्यो मे प्राय सभौ प्ररिक्षण-विद्यालय रान 
कीय है, परन्तु कुदं व्यक्तिगत सस्थाएं भी उनमे सम्मिलित कर ली गई ह, यथा--- 
जामिया-मिलिया इस्लामिया रीचसं दर निग इस्टीटमूट, दित्ली, विद्याभवन, उदयपुर, 
शरीर श्वी साभृकष्ण सिदान विद्यालय, टीचसं वेस्निक म्ेन्टर, कोयम्बटूर्‌ । 
योजना के अन्तगंत उत्तर-वेसिके प्रयिक्षण विद्यालयो के मत्तिरिक्त, पूवं-वेसिक 
प्रशिक्षण विद्यालयोकाभी निर्माण क्रिया गयादै। 


बेसिक शिक्षा की समस्यां व कठिनादयां 


वेक शिक्षा-योजना १६३८ मे भारत के विभिन्ने प्रन्तोमे क्रियान्विति की 
गई थी। उस समयसे लेकर आज तक एक लम्यौ अवधि व्यतीत हो डकी दहै, परन्तु 
चैधिव दिक्षा यै उतनी धरगति नही हई है, जितनी कि आशा थी 1 यद्यपि देसिक 
्क्षा-प्रणासी प्राचीन धिक्ा-पदति से कदी उत्तम रै, तथापि दसवें परिणाम सुन्दर 
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नही निके ह ।" दके अतिरिक्त, येसिकं दिक्षा को लोकप्रियता भौ प्राप्त नही ह 
है ।2 इन सव वातो का कारण यहहै कि वेिक रिक्षा की अनेकं समस्याएं है, 
अनेक कठिनां है । जव तक इन समस्यायो का समाधान नही किया जायगा, ओौर 
जब तक वेसिक शिक्त के मार्गे मे रोड अटकाने वाली कठिनाद्रयो को दरूर नही किया 
जायगा, तव तक न तो संतोपजनक परिणाम दी निकलेगे, ओर न वेसिकं रिभा कौ 
प्रग्तिदही हौमी । हम इन समस्याजो तथा कटिनाइयो पर नीचे प्रकाश डाल 
स्दैदैः-- 

१. सरफार फी उदासीनता 


प्राथमिक भथवा बरूनियादी शिक्षा सम्पूणं िक्षा-संस्वना का आधार है । सी 
आघार पर शिक्षा के विद्षाल भवन का निर्माण कियाजाना द। इस सिद्धान्तको 
स्वोकार्‌ करे कै बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा का चिकास तथा संगठन करना सरकार 
का प्रमूख कर्तव्य है, परन्तु इस दिश्चा मे कोई भी रचनाक कदम नही उणया 
गया है । १६५० के भारतीय संविधान मे यह्‌ वात्त लेखवद्ध करदी गर्दै कि १९ 
वै क़ अन्दर ६ से १४ वं वाले वयवे के वालको तथा वा्िकराथोके लिये सरकार 
की ओर से निःशुल्क तथा मनिवायं रिक्षा कौ व्यवस्था कर दौ जायगी । परन्तु सेदं 
है किं इसके लिये कौई ठोस प्रयत्न नही किया गयाहै। जो काम सरकारद्रारा 
बनाये गये है, उनके आधार पर यह भादाकी जती हैकि १६७०-७१ तक्से 
११ वर्प बाले वय-वगं के ६२२ प्रतिशत्त, तथा ११ से १४ वपं बाले वयवर्गके 
४७४ प्रतिशतं वच्चो कै लिये श्िक्षा-मुचिधापं प्राप्त होगी 13 सरकार की इस प्रत्यक्ष 
असफलता का प्रमुख कारण यह है कि उसने प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीनता कौ 
नीति का अनुसरणं क्या दहै) जवकिः विदवविद्यालय तथा माध्यमिक दिशाकेः 
विकास एवं विस्तार तथा उरक समर्पाखो के समाघान केलिये सुवदने के 
उदैश्य से आयोगो की निगुक्ति की गई है, प्राथमिक वेसिक शिक्षा के सिये इस प्रकार 
काकोई कायं नही किया गाद । स्ट कूपरो सरकार नै अपने एक पुनीतन 
कन्तंभ्य की जवहिलना की है ओर अपने एक महत्त्वपूर्णं उक्तरदाधिरय सा पालन नही 
कियाद 

1. शील पल उण्ृलारव(ु ग 8356 ०श्ल (€ गवं ऽह 3 
शरपापष्ट्त ९४ सपातइ१ ६४८८४०८, ९९५६६ एद१ल १०१ २५४5 एला 6० 
5प्ाा6 इश ल 70765 लणिटततपल्तं वजा आट ऽह. 

05 छा हल्या त व {1947-52)}, 0. 27, 
2. “शष्ट प्रा256€§ विष्ट ० प्ट [पण्‌ 0 ५." --. 


हिपएस्पफतव : "प्रदह वणा [फरल (ण्ठा, दत्व 61९ » ¢, 
1955, . 312. 


३. चौषो पचवर्पोय योजना (्रारम्मिकः रूपरेखा), प° २२२। 
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२ बे्िक क्षिक्षा प्रमालौ से जनता के मनभिजता 

अपने दीर्थंगालीन मस्तित्व के कारण समन्य शिक्षा पद्धति से मारतीय पूर्णत 
अगतत हो चमे है भोर उसमे गुणदोपो को भली प्रकार सममे है । परन्तु १९३५ 
मे प्रतिपादित्त वे्िक रिक्षा-प्रणाली से जन-साधारण को पूणं परिचय प्राप्त नही 
हुम है 1 सरकारने इस देश की अधिकारा निरकषर जनता का ध्यान वेसिक रिक्षा 
क विधियो एव उसमे होते वाते लाभो की ओरकिसी भीभ्रकारके प्रचार दारा 
जाकविव नरी किया ई! यदी कारणरैदि कुं क्षेघ्रो म जनता ने वेिक दिष्लाका 
धोर विरोध बिया है।> एसी परिस्थिति मे ये्तिक रिक्षा के प्रसार एवे उसकी 
लोकप्रियता का प्रन हौ नही उपस्तत होता । 
३ बेसिक शिक्षा फो रतत धारणा 

बेसिक शिक्षा का सिद्धान्त प्रतिपादित करते समय भराधी जीका मुय उटेदय 
यहथो कि वालक को किसी लाभप्रद हस्तरित्प केद्रारा रिक्ता प्रदान की जाय 
वेसिक शिक्षा-योजना को कार्यान्वित करने वाते व्यक्ति महात्मा जी के इस आदश को 
विस्मृत कर शुके है । लगमग समी वेसिक स्टरूलो मे कताई पर बल दिया जाता है, 
उर्‌ प्रत्येकं विपय के दिक्षण की अवि कटोरतापूरवेके निश्चय कर दी गई है । फलतत, 
अध्यापको एव दधानो को वह्‌ स्वतन्त्रता नही प्राप्त ई, निसके लिये महात्मा माघी 
अपनी योजना मे प्रयत्नशील ये 1 रेसी दशा मे वेसिक रिक्षा को लाभ होने की भपेक्षा 
हानिदहोने कौ दही मधिकं सम्भावना दहै) 


४. उच्चं वर्गे के व्यक्तियो फा टष्टिकोण 

भारत मे समाजवादी समाज की स्थापना कानारा हमारे नेतागमणो षाय 
मूलन्द किया जा रहा है 1 वे तथा अन्य धनी-मानौ व्यक्ति वेसिक शिक्षा का गुणगान 
करते है भौर उसके प्रसारके लिये ल्म्बे-लम्बे व्याख्यान देते हँ । परन्तु जव स्वय 
उनके वच्चो कौ शिक्षा का प्रशन उपस्थित होता है, तेव वे उन्हे वेदिकं प्राथमिक 
स्कूल मे न भेजकर किसी उत्तम व्यक्तिगत सस्था अथवा पन्लिक स्छरुल मे भजते है, 
ओर इस प्रकार की सस्थाओ का आये दिन शिला"यास होता दै । जव तक यह्‌ वग~ 
भेद समाप्त न होगा, जब तक देश्च के धनी व्यक्तियो, निरधेन कृषक एवं दद्र चरभिको 
कै वच्चे एक साथ एक ही प्रकार कै प्राथमिक स्कूलो मे मध्ययन नही करेगे, तव 
तक बेसिक दिक्षा-योजना की सफलता का विचार कल्पना मात्र रहैया } केवल 
निम्न वर्गो के लिये इसन योजना को उपयुक्त वताना--एक हास्यास्पद तथा तेज्जा- 


जनक वात है1 





1 श्वा ऽजा 6565, प्ट ह््छवलााएका ० वऽ = ह्वद्त्वणप 
छएल्छाऽ 10 प्व फला पा गल्डाञभात्ट्‌ पठण 106 एव्णफाट वतं पद 
दल एवणिऽणण "कट दव्य = तदथ (194 7-52}, 
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५ अभिभादको फा दृष्टिकोण 

वेस्िक शिक्षा के प्रति अभिभावकोमे किसी प्रकार का उत्साह परिलक्षित 
नही होता है । उनकाकयन है कि वे जपने वच्चो को स्कूलो मे शिक्षा प्राप्त करने के 
उदेश्य से भेजते है, न कि कताई व बुनाङ्‌ ओर गुडाईव निकारईके लिये। ये कयं 
तोवेघरपर ही कर सकते ह ओर अयने इस कायं से माता-पित्ता का हाय भी चया 
सक्ते हँ । अत उन्हे स्दरूल भेजना व्यथे है । जव अभिमावको कावेसिकशिक्षाके 
प्रति यह्‌ रष्टिकोण है, तव उसकी परगति की आया करना ही व्यर्यहै। 
६ शिक्षको फा भभावप्रस्त जोवन 


वसिक स्करूलौ के अध्यापको को इतना अल्प वेतन मिलता है कि सुष-घुविधा 
की वस्तुभो को जुटाने की यात तो दुर रही, वै अपतै जीवन कौ दैनिक भवदयकतामो 
कोभी पूर्णं करने मे असमर्थं रहते हैँ 1 इन असवुष्ट एव अदधं-कषुधित अव्यापको से 
धैसिक शिक्षा कौ कठिन प्रणाली को कठिन परिश्रम करके चलने की माशा की जाती 
है, यह कितनी हास्यस्पद वात है) जव तक वेतिक वियालयौ के अध्यापकोकी 
आधिक दशा मे सुधार नही किया जायगा, तव तक वेसिके शिक्षा की योजना केवल 
परिहास काटी कारण रहेगी । 
७ स्कूल.भवनो एा मभाव 

वेसिक रिक्षा की असफलता का एक अन्य कारण यह भीदहैकिस्कूलौके 
लिए उपयुक्त भवनो का जभाच दै । अनेक स्कूल-भवन रते है, जिनकी छते षरसात्त 
भँ टपक्ती है, जिनमे छायो के वैठने के सिये पर्णीप्त स्थान नहीं है भौर जो सस्वस्थ 
एवं मस्वच्छ वातावरण मे स्थित है! कितनेदी ग्रामीण विद्यालय द्रटै-षुटे खडह्रो 
च पुरानी मोपडिमो मे चलते है! एते विद्यालयोकेष्टाप्रो को वपं के अधिकादय भाग 
मे वृको की रण लेनी पडती है भीर ्रटृति के प्रतिकूल यपेडो कौ सहन रना षष्ता 
है! रेसीद्दामे येरि दिक्षामेनतोष्टात्रागौस्चिदही उन्न सवत्तीटै मौर 
नरिक्षाषास्तरदही ऊेचा उठ सक्ताहै। 


८, अन्यं समस्याएं एव कठिनाय 


वेदिक दिक्षा कौ अन्य समस्याएं व विनाहं यग्रलिगिन दं" (१) प्रद्रि्षण 
कामारी स्थम, (र) प्रामीण जनता की निधनता एव निरदारता, (३) उपयुक्त पाट्‌य- 
पुस्तवो तया द्वक्षण-सामग्री का अमाव, (४) दोपपूणं परद्‌य-छम, भौर (५) स्वानीय 
संस्पाओ की पृलास्पद राजनीति । 


यदि बेसिक शिद्ला-योजना को सम्पूर्ण भार्दमे न्रियान्विन दियाजतादहै 
ओर साय दी वेसिक-दिशामे वायं-परमको सफल वनानारै,तो हमे वनिका 
कभ उपयुक्त समस्याओं तया कर्टिनाह्यौ मै मुक्त करना पडेगा । दमं विदान कायं की 
देवस सरार हौ सम्प्र नह र मदेमी, जनकाकये भौ सरकार्दे साप्य -क्था 
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मिलाकर कार्यं मे संलग्न होना पडेगा ! तभी राष्टूपिता महातमा गाघी की वसिक शिक्षा- 
योजना को सफलता प्राप्त होगी ! 
बेसिक शिक्षा का विहंपावलोकन 


वेसिक शिक्षा को राष्टरीय रिक्षाकेसूपमे स्वीकार करस्तिया गयाहै1 
वेसिक शिक्षा मे प्रगति तो अवश्य हुई है, परन्तु उसे उत्साहवर्खक नही कहा जा सकता 
है) बेसिक प्रायभनिक दिक्षाको ओर्‌ भी अधिक सम्पन्न वनानि, प्राथमिक स्कूलो को 
वेसिक स्छरुलो मे परिणत करने तथा सामान्य ओौर वेसिक विद्यालयो के मेद-माव को 
कम करने के लिये एकं राष्टरीय कय-क्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम कीदो 
प्रमुख विशेषता ये हँ कि {१) इसके लिये न तो अधिक धनं की मावश्यक्ता है, 
मौर (२) भ उच्च दिक्षा-प्राप्त व्यक्तियो की । 
नवीन मुनियर एव्र सीनियर वेक्षिक स्दूलो को प्रएरम्म करने तथा स्रामान्यु 
शिक्षा के स्कुलो ओर अध्यापक-प्रशिक्षण-विद्यालयो को वेसिकं द्ध मे परिणत करने 
एवं नवीन वेसिक अध्यापक-प्ररिक्षण-सस्याओ का निर्माण करने के साथ-साय परवर्ती- 
वसिक क्षेत्रे सुधारकी रमी ध्यान दिया गया है) १६५८-५६ में एक योजना 
क्रियान्वितं की गर, जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक संघटनौ एवं राज्य-सस्कारो को नवीन 
परवर्ती वेसिक स्थल, जिनमे माव्यमिक शिक्षादीजा सके भौर वतमान माध्यभिक्‌ 
वेसिकस्छूलामे पधार करने तथा सीनियर वेसिक स्क्रूलो मे उच्च कक्षागोको 
भ्यवस्था करने के लिये आधिक सहायता दी गई 1 इस योजना के अतिरिक्त, पोस्ट 
वसिक स्कूल भी स्थापित किये गए है, जिससे किं द्रुनियर गीर वेसिक सीनियर स्कूल 
म अपनी शिक्षा समाप्त करने के वाद दधातन वेसिक प्रणाली पर माघ्यमिक शिक्षा 
प्राप्त कैर सक 1 
“राष्टरयय वेक्षिक शिक्षा-सस्या' मपने मारम्मिक काल, एरवरी १६५६ सेरी 
प्रशिक्षण, अनुसन्धान एव साहित्य प्रकाशन के कार्यको सफलतापूरव॑क सम्प्त कर 
रही है । इस सस्या ने वच्चो की पुस्तके की पुरस्कार प्रतियोगिता, बच्चो की पुस्तको 
के लेको कौ प्रशिक्षण देभे के उदेश्य से साहित्य रचनालयो (कलावत णात 
9078) के भायोजन एव वच्वा के निमित्त आदज्ं पुस्तको के भ्रकादान कौ योजनाओं 
के साथ-साथ, वेिक दिक्षा के अध्यापको एवे छात्रो के लिए उपयोगी माहित्य ओर 
लोका, सहायक पाट्य-सामग्री त्तथा मूलाधार पुस्तकौ के उत्यादन की योजनाओं का 
भी श्रीयणेदा कर दिया है 12 
वे्धिक दिक्षा चे सम्वान्धित सुधार अभी त्तव प्रामीणक्षेत्रोमेहौक्यि गये है 
सरकार नागरिक कषेमे मी वेदिक सिषा का विस्तार करने कौचेष्टा कर रही है 


1. 1040, 1969, ए 65. 
2 एय, 


प्राथमिक एवं वसिक रिक्षा | ३६७ 


सस्वारने दिस्मीमेएव वैद्रीय वेक्षिकिस्ठुत' स्थापित्त विसाद जिसमे वि वहं 
खागरिक क्षेत्रो क देसिक स्वूना बे तिएउदाहरणस्वरूप हौ अर उह यह दषा स्वे 
ति वे कितनी उप्रति कर सर्वते ह| सवे निरिक्ते देनव परिक स्कूतोमे दिक्षा 
की वेसिके प्रणाली यो प्रियावत करनेके प्रश्न पर विचार वरन हेतु एक चिक्षेप 
सभितिकी नियुक्ते दवी, 

पचर्पौय योजनाआ ये अन्तगत वेसिवे चिक्षा को जो प्रात्ाहुन दिया गया 
है उसके फलस्वरूप देदा म इस रिक्षा कौ सुविधाओ म पर्याप्त विस्तार हआ है1 
नये विक स्कूलो की अति वित्त सख्या कौ स्थापना की गरू है, मौर गैर वेतिक 
स्नूला को वसिक स्वता म प्रिणतक्यनेका काय अति तीव्र गतिसेचलरटादै। 
अनेक प्रायमिव विद्यालयो म हस्त दित्य का शिक्षण इसलिये प्रारम्भ कर दिया गया 
है, जिससे कि उनको वेचतिकं स्कूता म सरलता से परिर्वात्तिति वियाजा स्के) वेरसिकि 
प्रदिक्षण प्राप्त सघ्पापको कौरमांम की पूर्ति कण्नेये तिये नपे वेसिक प्रदि्षम 
बरिद्यालय निमित किये गय है ओर विमान प्रशिक्षण सस्थायो म दछात्राष्यापका कीः 
सर्याभा मे वृद्धिकर दी गर्हे । जो दिक्षक परम्परागत विधिसे प्रशिक्षण प्राप्तकर 
शुके है, उनको लामािवित वर के लिए वेसिक प्रिक्षण-सस्याओ मे मत्पकालीन 
प्रशिक्षण योजना कार्यागिवित कर दी गई है। 

वेसिक शिक्षाके प्रसार मकैद्रीय सरवारने अति सराहनीय कायक्रियिदै। 
हम उनका वणन मघोतिसित सीपको म कर रहे दँ -- 

१. पोस्ट-वेसिक दिक्षा--कै्रीय सरकार ने गोर्ट-वेसिकः विद्यालय फे 
तिर्मण भौर प्रगति के लिए एके योजना का निर्माण किया द । इसके अनुसार राज्य 
सरकारे को इस प्रकार के विद्याया का सम्पूण स्मय ओौर न्यक्तिगत सगश्नाको 
व्यय का ६० प्रतिदतकेद्रीय सरकार दारादिया जाताहै। 

२ परिवर्तेन का कायक्रम--सन १६५६ म ११ मई से १३ मर्ईतक 
इलाहाबाद मे प्राथमिक विधाता को वतिवे रूप प्रदान करन के लिए एक राष्ट्रीय 
सेमिनार हुमा जिसमे समी राज्यो के शिक्षासचालकोने भाग लिया । सेमिनारमे 
प्राथमिक विद्यालयौ की वेसिकस्वूलौम परिणत करने कौ समस्या पर विचार 
किया गया मौर उन समस्याओा के समाधान हतु युकावभी दिये गणु ) मेभिनारने 
इस धात की सिफासिदिकी वि बुतीय योजका के अन्त तक प्राथमिक विद्यष्लय!को 
बेसिक स्वरूलौ म परिणत करने का काय समाप्त कर दिया जाय । 

३ चेत्तिक द्विक्षा के लिए साहित्य एव सेय साभप्रो का निर्भाण--चेसिक 
शिक्षा कै विएु उपयुक्त साहित्य एव अय बाधित सामग्री का निर्माण करने के लिए 
छोस कदम उठाये जा रहै है) रस काय परं प्रति वप वगभग एकं लाख रुपथा ण्य 
किथाजारहादै) इस फाय कै अ-तगते अव तक शिक्षको के लिए ६ निदेशे पुस्तकं 
(6णत< 8००८5) चुनी जा चुकी है ओर वालक के पिए सामा-य विज्ञान परं २५ पुस्तका 
का प्रकाशन कियाजाचुकाहै। इस काय कं अतगत विभिन्न हृस्तश्िल्पो कौ कषैक्िव 
सम्भावनासो प्र पाच जोध योजनाओं {्रऽल्याणी एाणुल्छाड} पर्‌ काम हौ कटे ॥ 


> ५ 


३६५ | भारतीय त्िशाफ प्तिहाग 


४ शद्रस देशि स्यू, नई दिल्सी-- नई दिल्ती मे उच्चतर माष्यभिक- 
स्परषा एत नगरीय वेश्तिम ष्दत्र स्यापित परने भा भत्तावहै। इस स्ते 
था निमणि करने उत्तरदायित्व दिल्ली क शायी स्मारक तिपि" षने दिवा 
गया है। 


भनियावं प्रावमिक शिा-अनिवायं आधभिक्रध्िसागरा मार गाज्य-स्रकारो 
पर है। अतित भारतीय भायभिक सिशा-थरिपद्‌ ग्रीव तया रज्य सरकाराकौ 
प्रायमिव तिक्ला-गम्यन्पी परामश देती है! दि केरने 
“राज्य-्िशा-रस्यानौ" की स्थापना कैग है। लगयमग 
सिक्षा-मधिनियम सार कर दिये गये है! १६७ २-७४ मे ६-१४ वयवे के ०६८ 
करोड वच्चो को दातिला दिया जायगा । 
येत्निफ शिसा-- केन्द्रीय शिक्षा-सलाह्कार योडं"देदा भे वेसिक तिक्षाकी 
योजनाफो भार्यान्वित वरन कीत्तिफारिद की। एत्तकं तेरसमिति' ने ~ 
सम्बन्पी भनक सुभाव दिये । भत १९५० से पूवं ही भारेत-सरकारने देश मे वशिकं 
शिशा क योजना कोताग्रकर दिया । 
येतिक श्रिसा कौ मगति प्रयम परचवर्पीय योजना के भन्तमे६से ११ वषं 
वाले वयव के लगभग ५० प्रतिशत गौर दवितीय योजना मे लगभग ६० भरत्तिरात 
यच्चाको रिक्षा की सुविधा प्राप्त हो गरई। दतीय योजना मे ५७, ७६० प्राथमिक 
वेतिक स्करला म पररिवत्िति किया गया । केन्द्रीय सरकार वेसिक भिक्षा 
रही हि 


वेतिफ {£ 
राज्य भे राजकीय वेक दनम स्कल ओर कोलेन है। कख व्यक्तियत सस्याय भी 
श्र दिद्यामे कायं करररहीहै। बृ राज्योमं उत्तर-वेिक भरिक्षण विद्यालय भी 
स्थापित किये यये है। 

वे्िक शिक्षा की समस्याए््‌व कठिनाहर्ा-- (१) सरकार कौ उदासीनता, 
(२) बेसिन दिका प्रणाली. से जनता की अनभिनता, (३) वे्िक गिकषा की गलत 
पारणा, (४) उच्च यगंकेव्यक्तियौ का हत्टिकोण, (५) अमि करा हष्टिकोण, 
(६) शिक्षका का अभावग्रस्त जीवन, (७) च्छ्ल का अभाव, (८) अरकषिक्षय का 
भारी व्यय, (६) ग्रामीण जनता की निधनता एव निरक्षरता, मौर (१०) दोषु 
परव्यक्रम तथा प्राद्य-पुस्तका का जमाव । 


1 प्रज 925 {€ ©णष्टायया०छ( ० णवाय प्तं {0 12०1८ 106 एवाप 
070एलाऽ (0यगाव्लवट्त्‌ पला {ट 89८ हपपत्वमा कण्ण {€ 185८ 
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प्रायभिक एवं वेत्िक शिक्षा | ३६६ 


पिद्धने पच वर्षमे भारतनसरकारने वेगिक दिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न 
समस्यागी का समाधान करने के लिये कया प्रयास किह? 

"४१6 (6 ऽणलाजज 9 एञ5ठ ईला) छशा ६ गपु अल 3 
वर्तव11116वं ४४ गाा०5† = €४दा#०ा6, ८5115 194४८ 10६ वद४§ एला 
113. 2... 8 8.1, 
एण्या 0) 16 अवाद णते हण्ट्‌ वल््इछाऽ वा आकार 
07 ३१९१५६६. 

"यद्यपि वेसिक प्रणाली कौ प्राचीन प्रणाली से सभी व्यक्तियो द्वारा श्रेष्ठ माना 
जाता है, पर इस प्रणाली के परिणाम सदैव आश्ाओ कै अनुरूप बहौ हए है ५ 
इस कथन की लोचना कीजिये ओर अपने उत्तर की पुष्टिमे कारण 
दीजिये । 


र्र्‌ 


माध्यमिक शिक्षा ओर उसके दोष 
(१६४७-१६७१) 


प्रस्ताचना 

हमारे देश मे माध्यमिक शिक्षा का समचित्त संगठन किया जाना सति 
आवश्यक है, क्योकि शिक्षा का व्यक्तियो की सामाजिक, सास्छृतिकं एवं आधिक 
दश्षाभौ पर मत्यधिक व्यापक प्रमाव प्रडता है) इसी वातको ध्यानमे रखते हुए 
स्वतन्न भारत मे समितियो एव आयोगो की नियुक्तियां की गई, जिनमे से प्रमुख 
निम्नलिखित है ~ 

१. ताराचम्द सप्रितिः (१६४८)-- इस समित्ति की अनेके सिफारिशो मेसे 
एक मह्वपूणं सिफारिदा यह थी कि माध्यमिक स्कूल बहुमूली (पापामद१) 
होने चाहिये, परन्तु स्थानीय परिस्थित्तियो को ध्यान मे रखते हए एक-मुली ((ण- 
वलाश) स्वूलो को भौ प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । समिति" की एक सिफारिद 
यह्‌भीधी कि माध्यमिक शिक्षा की समस्य की जांच करमेके लिएएकञयोग 
की नियृक्तिकीजाय। 

२. विद्रवचिध्यालय दिका-मायोगः (१६४०८-४६)--इस आयोग" का प्रमुखं 
उदे श्य--विश्वचिद्यालय-दिक्षा की जति करना था, परन्तु इसने माध्यमिक रिक्षा का 
भौ परीक्षण किया जौर अनेक महत्वमुणं सुर्भव दिये ! "जायय" के मतानुसार शिक्षा 
की सम्पूर्णं संरचना मे माव्यमिक लिक्षा सवसे “निर्बल कडी' (४५९).९७। [ता1६} थी । 
आयोग" ने कहा कि स्कूल या इण्टरमीडिएट कोलिज मे १२ वपं यध्ययन करमेके 





1. वठावतञात्‌ ८रणाभ11८्. 
2. एवष्टाऽ$ हतषण्द्टप्जय (्पताऽहछण. 
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माध्यमिक शिक्षा ओर उसके दोव | ३७१ 


उपरान्त ही श्वात्रो कौ विश्वविद्यालय मे प्रपेश करने कौ अनुमति वी जाय दस 
आयोग फा विस्त्त वर्णन जागे किया जायेया 1 

३. माध्यमिक शिक्षा-आयोगः (१ ६५२-५३)--ताराचन्द समिति" भौर 
करन्द्रीय शिक्ला-सलाहकार वो” की सिफारिश के फलस्वरूप "माध्यमिक रिक्षा- 
आयोग" की नियुक्ति की गई, जिसने माध्यमिक रिक्षा का अच्ययन किया ओौर उसके 
मुघार के सम्बन्ध मे बहूमूत्य सुभाव दिये } इतस्त मायोग का विस्तृत वणन अध्याय 
रमे क्रिया जायगा) 

माध्यमिक विद्यालयों के प्रकार 

ष्म समय भारत के विभिघ्न रज्योमे विभिन्न प्रकार के विचालय दृष्टिगोचर 
होते रै, जिनमे माघ्यमिके दिक्षा प्रदान की जाती है, यया--मिडिन स्वल, हाई स्कूल, 
उच्चतर माध्यमिक स्वूल, टेकनिकल स्ठुल, बहुखद्‌ शीय ॒स्दरूल (4५101-एप०६९ 
5000015), सनियरे वेसिकं स्कूल, उत्तर-व्रेसिक स्कूल (?051-89} 5070०]8)}, 
ओर इ्टरमीडिएट कतेज 1 

षस समय देश मे माध्यमिक दिक्षा के २६,८०८३ उपविमाग (8९५।९०७) है । 
नम सेः २६.५१ प्रतिरात एसे स्कूलो से रै, जिनमे केवल माध्यमिक शिक्षा दी जाती 
ह; ४०६४ प्रतिरात ठे स्कूतो मे है, जिनमे केवल मिडिल भौर माध्यमिक स्तरकी 
दिक्षा दी जाती है, मौर २४५४ प्रतिशत एेसे स्करुलो मे है, जिनमे प्राथमिक, मिडिल 
शीर माध्यमिक शिक्षा दी जातीहै। 

माध्यमिक रिक्षा का प्रसार 

भारत मे माध्यमिक दिक्षा का प्रस्नार अतितीव्र गत्िसे हृद । इसकी 

पुष्टि निभ्नाकित तालिका से दी जाती है -- 
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केन्द्रीय सरकार ओर माध्यसिक शिक्षा 


केन्द्रीय सरकार माध्यमिक दिक्षा कै पुनर्न एव सुधार फै सिये ठोस कदम 
उखा रही ह 1 (माध्यमिक चिक्ना-आयोग की सिरि के अनुसार सरकारने १६५५ 
मे अखिल भारतीय माध्यमिक परिपद्‌ ‡ की स्थापना की 1 इसका प्रमुख उद्दय-- 
माध्यमिक शिक्षाका प्रसार करना गौर इस शिक्षा के सम्बन्ध मे केन्द्रीय एवे राज्य 
सरकारो को परामशं देना है । माध्यमिक वि्यालया के शिक्षको कै प्ररिक्षणकेलिये 
दिल्ली मे स्थित शिन्दूल इस्टीट्‌यूट आफ एद्केशन ° का विस्तार किया गयाहै। 
माध्मभिक विद्यालयो को पारय पुस्तको मे सुधार करने के निमित्त दिल्लीमे केन्रीय 
पार्द पुस्तक अनुसघान ब्यूरो ऽ की स्थापना की गई है 1 इसके अतिरिक्तं जग्रजी शिक्षा 
केस्तरकोऊचा उठनेके विचारसरे १६५८ मेहदरावाद मे शेन्ट्रल दस्टीन्युट 
ओंफ इगल्िश"* स्थापित किया गया द । इस सस्थामे अग्रौ दिक्षण के संम्बन्धमे 
अनुसन्धान-कायं ओर शिक्षको का प्रषक्लषण किया जाता है ।* 


माध्यमिक स्तर परिक्षा की गुणात्मक उन्नति करने के लिये केन्द्रीय सरकारे 
१६६४५६५ से विज्ञान शिक्षण, विज्ञान शिक्षको के प्ररिक्षण ओौर पुस्तकालयो की 
सम्पन्नता पर विशेष बल दे रही है 1 नेशनल दस्टीटभूट ओंफ एश्ुकेशन' मे "विज्ञान- 
चिभाग'की स्थापनाकी गर्ह, जो माध्यमिक स्करूलोमे विज्ञान रिक्षणके लिये 
उचित पाद्य क्रम, पाठय पुस्तक, उपकरणो ओर सिक्षण विधियो आदि के वरिमे 
नवीन खोज करता रहता है ° 
पचवर्घोय योजनाओं मे साघ्यमिक शिक्षा 


माध्यमिक शिक्षा-मायोग' ने माध्यमिक शिक्षा के पुनमगंठ्न के सम्बन्धमेजो 
चा बनाया था, उसे कार्यान्वित करने का कायं प१चवर्पीयि योजनाओं म प्रारम्भ कर 
दिया गया है । चतुथ योजना मे इस कायं के लिये १,२१० करोड स्पये की धन राकषि 
निर्धारित की गई है, जवकि तृतीय, दीय तया प्रथम यौजना मे यह घन राश्नि 
क्रमश्च ८८ करोड, ४८ करोड ओर २० करोड थी ।? ईस प्रकार यह्‌ आशा की जातौ 
है कि माध्यमिक शिकला का नवीकरण एक कदम ओौर जाम वदेगा 1 अन्य कायं-प्रमो 
मे दस समय वतमान हाई स्दूला का एक अनुपात उच्चतर माध्यमिक र्कला तथा 
41 10412 (णा णि 5दद०ार्ठवा $ 4८21107 
ला डप ज हतपल्वतठा 
दलाय एणयद्छप ज (टम -एर्णाः एट्ट्डल्वा्थी 
(लदा) 17151115 न हणा 
कवा 2 -5००4, 1970, 8 181 
2151 दव दा लद, फ 124 
चौयी पचवर्घाव योजना, पृ २६३१६ 
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वहू-उदेशीय स्छरूलो मे ्पारणत किया जायमा तथा नये वहु-उटेशीय स्तरूलो की स्थापना 
की जायगी । भ्रयम तथा द्वितीय योजना-काचत मे २,११५ वहु-उदेसीय विद्यालयौ कै 
निर्ण का आयोजन किया यया था!" वृतीय योजना के अन्तमे दत विद्यालयोकी 
संशया ३६०७ थी 12 

द्वितीय योजना मे माध्यमिक विद्यालय मे विक्तान के शिक्षण कौ व्यवस्था के 
भ्रति चिश्िय ध्यान दिया गया है! इस योजना की समाप्ति एर १४००० माध्यमिक 
चिद्यालमोमे से ११,५०० मे विन्नान कौ च्तिक्षा की सुविधायं उपलब्ध हो चुकी है 
तृतीय सोजना-काल मे सभी माघ्यमिक स्कूलो मे सामान्य-विज्ञान के अनिवायं विषय 
कौ व्यवस्था कौ गर्ह्‌ । इसके अतिरिक्त २१,८०० माघ्यमिकस्करुलोभेसे ९,५००्से 
अधिके मे विज्ञान रेचकं विपयकेरूपमे भी पाया जाने लगा। 


माध्यमिक शिक्षा का दिहुगादलोकन 


१६५२ के “माध्यमिक क्षिक्षा-आयोय' की सिकफारिशो ओर केन्द्रीय शिक्षा 
सलाहकार वोड' के परामश के अनुसार भारत-सरकार ने यह्‌ निङचय किमाकि 
माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकारका हीगा -- 

१. पव की एकौटृत प्राथमिक वेसिक रिक्षा । 

२, ३या४वर्पं कौ तिचिघ पटुपक्रमो (पलित ००18७) की 

माध्यमिक शिक्षा 

३. हायर सेकण्डरी के वाद प्रथमः डिग्री (बौ° ए०, बी एस-सी०, 

बी० कम०) भ्राप्त करने के लिये ३ वपं की विदवविद्यालय-रिक्षा }* 

उत्तर प्रदेशं, गुजरात, मद्रास, केरल ओर नागदिश के अतिरिक्तं सभी राज्य 
माध्यमिक शिक्षा को उपरोक्त स्वरूप कै अनुसार पुनगंडित करने के लिये प्रयलरील द । 
पर सब राज्यो को आर्थिक ओर प्रशासकीय कठिनाइयो तथा प्रशिक्षित अध्यापको के 
अभाव कै कारण समान सफलता प्राप्त नही हई है) इस तथ्य की पुष्टि इस वातस 
ष्टी जतिष्ट कि १६६९४६५ के कुल २५.०१७ माध्यमिक विद्यालयो मे केवल 
६,१२८ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे । इन सव विद्यालयौ मे १६५५-५६ मे खान 
की संख्या २६ लाख से बठकर १९६५-६६ मे ५४ लाखो गई ।5 १६६९-७० ओँ 
भिडिय स्छरुलो मे ६ लाख ४० हजार जौर हाई व हायर सेकण्डरी स्करूलो मे ५ लाषि 


1. संक्षिप्त तोसरी पेचवर्वीय योजना, प° १५१। 

2. 2८ व य ककय स्यान @ टन, 1960, 

१ 142. 
3. तीसरी पंचवर्धीय योजना {प्रारम्भिक स्परेला), पृ० ६६ । 
4. अकाठ, 1969, ए 54. 
5. शव्द. 
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३० हजार नये दाचिलो का लक्ष्य स्वा गयादटै।" १६७३-७४ मेष्वीसे यी 
कक्षाओं तक ३ लाख ८० हजार नये दािलो कौ आशा है 12 


रिक्षा-आयोग ने चिर्वविद्यानय की प्रथम डगर प्राप्त करनेके लिये १५ 
येषं (१० वपं की हाई स्करूल शिक्षा २ वपं की उच्चतर माध्यमिक रिक्षा ओर 
३ेवपेकीप्रयम दग्र की शिक्षा) की अवधि निदिचतकीहै!5 कुं राज्यो ने शिक्षा 
आयौग हारा निर्धारिते की जाने वालो यह्‌ अवधि स्वीकार करली है गीरपे चौथी 
योजना के यत तक अपनी शिक्षा-सस्थामो मे प्रदान की जाने वाली शिक्षा को इसके 
अनुरूप वना देभे ।4 

उपरोक्त छात्र सरूयाओ से विदित हौ जाता कि माध्यमिक स्तरकीरिक्षाका 
काफी विस्तार हृभा है । पर भवं सरकार द्वारा हिक्ताके विस्तारकी थयेक्षािक्षा 
कै स्तरको सुधारने पर अधिक वल दियाजा रहा शिक्षा षुघार की यौजनामो 
के अन्तर्गत माध्यमिक दिक्षा के पाठ्यक्रम को विविध रूपी वेनाने के लिये अवे तक 
देश के विभिन्न भागो मे लगभग ४००० वहु-उदृशीय विद्ालयो कौ स्थापनाकौजा 
चुकी दै! 

सरकार माध्यमिक रिक्षा के स्वरूप को इस प्रकार पृनगंठित करने का प्रयासं 
कर रही है जिसे कि उसका प्रमुल लक्ष्य--छेपि एव ओीद्योगिक केना केलिषे 
कुशल व्यक्ति तयार करना हो जाय । इस लक्ष्य को सामने रखकर ग्यावसाधिके दिक्षा 
को सवस अधिक महत्व दियाजा रहा दहै! छात्रो का दँक्षिक एवे व्यावसायिक माग 
प्रदशन करने के लिये अनेक राज्यो मे शदाक्षिक एव न्यावसायिक मागे प्रदशनं राज्य 
कार्यालयो 5 की स्थापना की जा चुकी है ।° केद्रीय सरकार इन कार्यालयोको भौर 
जहाँ ये नही है, वहाँ इनको स्यापित्त करने के लिथे शते प्रतिशत साधार पर चित्तीय 
सहायता देती है । 

विज्ञान की रिक्षा पर पहले से अधिके वल दिया जा रहा है। माध्यभिवः 
विद्यालय के विज्ञान के अध्यापको को पत्राचार पाठयक्तम के माध्यमसे मध्ययनक्रने 
ओर श्रौप्मकालीन सस्थाना' (फलाः 1751110165} म भाग स्तेने के लिये प्रोत्साहन 
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दियाजा रहा है, जिससे उनके ज्ञान ओर पठाने को कुशलता मे वृद्धि हौ ! ^रष्टरीय 
शिक्षा-अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परियद्‌" ने “विहवविद्यालय-अनुदान-भायोग' एवं “संयुक्त 
साज्य-सदहायता-कोय' ऊ सहयोम से १६६७-६८ मे देश के विभिन्न भागौ मे चिज्ञान 
कै विभिन्न विषयो मे ५६ ग्रीष्मकालीन संस्थानो का मायोजन किया, जिनसे लगभग 
२८,००० शिक्षक लामान्वित हुए 1* 

विज्ञान कीशिक्षामे सुधारे करनेकेलिये केद््रौय सरकार, राज्य-्रकारो 
को माध्यमिक वि्यालयो की प्रयोगशालाभो को पूर्णं रूप से सृसन्जित करने, विज्ञान 
कै शिक्षको को प्रशिक्षण देने भौर “राज्य-विज्ञान-शिक्षा-संस्थाओ'° की स्यापना करने 
भे ्टोने वाले व्यय का माघा भार वहन करती है! अव त्तकं ११ राज्यो मे 'राज्य- 

विज्नान-शिक्षा-संस्थामोः की स्थापना हो चुकी है ।* 

"राष्ट्रीय रिक्षा-अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिपदू--अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर 
ओौर मभूर के ्रादेक्चिकः कलेजो! {षहा ०11०६९७) का सचालन करती है । 
इन कोतिजौ के मुख्य कायं रहै--बहु-उदेशौय विद्यालयो के लिये शिक्षको को तयार 
करना, बिस्तार-सेवाभो {81675101 56.४०८) कै लिये प्रादेशिक केन्द्रोकेरूपमे 
कायं करना, विज्ञान के शिक्षको कै नान एवं कुदलता मे वृद्धि करना, शिक्षक-प्रश्िक्षणः 
करी व्यवस्या करना ओर अप्रिक्षित अध्यापको के लिये पनाचार-पाटूयक्रम का 
आयोजन करना । 

उक्त "परिपद्‌" ने पाट्य-पुस्तके ओर शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य प्रकादित करने 
का एकं व्यापक कार्पक्रण तपर किपारहै।\ इष्ठ कायंक्रभं के अन्तत "परिपद्‌! ने 
१९६७-६८ मे ३१ आदशं पट्य-पुस्तको का प्रकाशन किया एव निकट भविष्य मे इस 
प्रकार कौ २५ पुस्तकं जीर प्रकारित होने वाली टै 1 उदिन्दीक्षेत्रीके लिये हिन्दीकी 
पाद्य-पुस्तको को प्रकादित करने कौ योजना रिषद्‌" के विचाराधीन दै ° 

देशमे क वपो से कन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय' दवारा स्यापित कयि गये वकैनद्रीय 
विद्यालय कायं कर ररह) ये सावास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इनमे 
विशेय कूप से सैनिक भौर केन्द्रीय सरकार के क्मंदारियो दे वच्चो को प्रवेश मिलता 
है । ्नस्करूलोमे अंग्रेजी भौर हिन्दो वे माध्यमसे शिक्षादी जतीटहै ओौरसभी 
स्करूलो का पास्यत्रम एकता दै! इनस्वूलो केष्टात्रो के लिये “जिल भारतीय 
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उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसकी व्यवस्था दिस्लीमे 
स्थापित केन्द्रीय माध्यमिक िक्षा-वबोड'? द्वारा कौ जाती है! केद्धीय वि्यालयो के 
संचालन मौर प्रशासन का भार केन्द्रीय विद्यालय संगठन नामके समिति प्रहै। इ 
समय सम्पूणं देश मे ११८ केन्द्रीय विद्यालय ह, जिनमे ५७,००० छात्र मौर छात्रा 


शिक्षा ग्रहण कर रही टै 1 
माध्यमिक परीक्षा-प्रणालौ मे सुधार करने के लिये लगभग सव राज्योमे 
सूल्पाकत युनिटो' (षष्यण्वय एणा) की स्थापना की जा उुकी है। 


सायश मे, माघ्यमिक शिक्षाकोनये सिरेसे सुधारनेकी दिशामेप्रयल 
कियिजारहेहै मौर एक एेसी पद्धति का विकास करने का प्रयत्न कियाजारहाहै, 
जिससे विश्वविद्यालयो मे आज जो इतनी भीडमाड दिखाई दे रही है, वहु रंक जाय 1 
इसके साथ ही, माध्यमिक विद्यालय छोडने बालो को एेसा प्ररिक्षण देनै की योजना 
बनाई जा रही है, जिससे उनको रोजयार मिल सफे ओर नवे वे जीवन मे भवेश 
कर, तव उत्पादक कार्यकत्त सिदध हो ।४ 


माध्यमिक शिक्षा के दोष 


शिक्षा की सरचना मे माध्यमिक शिक्षा का स्थान मति महच्वपूणं है। यह 
प्रायमिक दिक्षा एवं उच्च-िक्षा को जोडमे वाली एक कंडी है । परण्तु सेदका विषय 
है करि यह्‌ सबसे निर्व कडी है ! आज माध्यमिक शिक्षा मे इतने दोप उत्पन्नो गये 
हँ कि जव तक उनका निराकरण नही किया जायगा, त्व तक समग्र रूप से भारतीय 
दिक्षा का उन्नयने असम्भव है । यही वारण है कि भधुनिक भारत मे माघ्यमिक 
िक्षाकी क्ट जालोचना हो रही है भौर स्त्र उसमे सुधार करने के लिष्‌ भावाज्‌ 
धुलन्दकीजारही है 1 सकषेप ने, हमारी माध्यमिक शिक्षा के दोप निम्नाक्रित हँ“ 


१, उदेदय-विहीनता 

माध्यमिक यिक्षा उदश्य-विहीन है । स्वतन्त्र आरतमे भी िक्षाका वही 
उद्य है, जो परतन्पर भारत मे था 1 रिक्षा केवल इस उद्य से प्राप्त की जाती है 
कि कोई नौकरी मिल जाय । भावश्यकता इस वात कीरै कि माध्यमिक दिक्षाको 
उच्च धिक्षाकी परक ने रवकर एक स्वतन्य इकाई वना दिया जाय) माघ्यमिव 
शिक्षा का उदेश्य होना चादिए--दायो कौ स्वतन्व स्यसे कयं करने की क्षमता 
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प्रदान करना 1 अत" यह आवश्यक है कि माघच्यमिक रिक्षा, यातो की व्यावसायिक 
एवं उत्पादक क्षमता का विकास करे । 
२, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम 

माच्यमिक विद्यालय का पाट्य-क्रम एक-मार्मीय (ऽपा्ट।८ (पणर) है । सभी 
विद्या्थियो को एक पूरवै-निर्धारित पाद्य-क्रम का अध्ययन करना पडता हैँ । छात्रो को 
अपी रचि एव लिङ्क के अनुसरर विषयो के चयन का अवसर प्राप्त नही होताः है \ 
परिणाम यह्‌ होता है कि उनके मौलिक विचारो एवं मानसिक शक्तियो का विकास 
नही द्यो पातादहै । साथ दी, पाट्य-क्रम का विद्याथियो के वातावरण ओर वास्तविक 
एवं व्यावहारिकं जीवन से कोई सम्बन्ध नही है, फलत जीवनेन मे पदार्पण करने 
प्रवे अपने कौ एक ठेसौ विचित्र स्थितिमेपतेहैकिवे सामाजिक वतावरणसे 
अपना सामंजस्य स्थापित नही कर पाते है }* आवश्यकता इस वात की है फि पाद्य 
क्रम का विस्तार किया जाय भौर उसमे विमित्र उद्योगो, व्यवसायो तथा कृपि- 
सम्बन्धी विषयो का सवेश किया जाय मौर छात्रो को उनकी रुचिथो के अनुसार 
तिपयो को चुने मे विशेषज्ञो द्वारा सहायता दी जाय । 


३. भनुतासनहीनता 


वर्तमान माघ्यमिकं शिक्षा का एक प्रमुख दोप है--अनुशासनहीनत्ता । छानी 
पर अनुशासरनहीन होने का आक्षेप लगाना अनुचित दै । वस्तुत. शिक्ष-प्रणाली, परीक्षा 
पद्धति, उदेश्य -विहीन शिक्षा मादि कुदं एसी वाति है, जिनके फलस्वरूप दधानो मे 
अनृ्चासनहीनता कौ उत्पत्ति पर भश्चये नही किया जा सकता है । हम यह्‌ स्वीकार 
करे को उद्यत हँ कि राजनैतिक आन्दोलन छापर मे अनुदासनहीनत्ता कै लिए चु 
सोमा तक उत्तरदायी है, परन्तु पू्णेतः नदी } निम्न सामाजिक मूत्यौकाभौ समाज 
केसदस्यकेरूपमे द्धात्रो पर प्रमाद पडा है। फिर आधिक वखिनाद्यो मे ग्रस्त 
जध्यापको ने रस वात की चिन्ता करना द्योड दियाहै कि विद्यार्थी समाज विस दिधा 
कीओर अग्रसरहो रहाहै। इन कारणो के अतिरिक्त मदं वलचिवो, कामोटीषक 
फिल्मी मानौ एव जातीय पक्षपात ने भो छापर कौ अनुखासनहीनता मे अत्यधिक योगं 
प्रदान किया है । अततः यदि हम इस देदाव्यापी अनुशासनहीनता का निराकरण करने 
कै च्छुक ई, तो हमे उपयुक्त सभी दोपो के निवारण को मोर समुचित ध्यान देना 
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पडेगा । साय दही छात्रो को जीवन मे अनुशासन का महत्व वताकर उनके अन्तरम 
अनुसलासने के प्रति प्रेम एव श्रद्धः कौ भावना को जाग्रत करना होमा । यह कार्म तभी 
सम्पते करिया जा सकता है--जव सरकार, जनता मौर अभिभावक हढ निस्वय करके 
दस दिदा मे एक साथ त्रियाटमक पग उठाए । 


४ व्यक्तिगत स्करूलो फी अवादछनीय वृद्धि 

स्वतन्बता-प्राम्ति के पर्चात्‌ दिक्षा प्रसार के नाम पर माध्यमिक विद्यालय 
की सष्या मे साधारण वृद्धि हुई है । परन्तु पह वृद्धि अवादनीय होने के साय-साय 
छात्रो, मधघ्यापको एव अन्त मे देश के लिए अभिशाप सिद्ध हू है । इनमे से मधिकाड 
स्कूल किसी जाति विशेष, राजनैतिक दल या सेठ-साहुकार कौ निजी सम्पत्ति, 
जिनमे जात्तिवाद का ताण्डव नर्य होता है, जिन्ह राजनैतिक रगमच मे परिणते कर 
दियाहै भौर जो प्रवन्को की आय के निरिचत साधनहो गए) मच्यापकोको 
सत्प वेत्तन पर नियुक्त किया जाता है, उनके वेतन मे से कटौती कौ जाती हैमौर 
ग्रीष्मावकाश्च मे उनसे त्याग-पन ले लिया जाता है । देसे स्करूलो के अनुशासन, रिक्षा- 
स्तर एव शिक्षको भौर छाघ्रो के चरित्र का अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता 
है । स्कूल निरीक्षक भीरेसे स्करूलो के प्रति या तो स्वयमेव उदासीन हो जतिर्है,या 
कोई कंडी काय॑वाही करने को इच्छा करने पर भी अपने को असमर्थं पाते ह, वयोकि 
उनमे स्कूल प्रचन्धकोसे लोहातेने की शक्ति नहीहोती है। ये ्यक्तिगत स्कल 
माध्यमिक रिक्षा के भाल प्र ेसे कलक-बिन्दु ह, जिनको शीघ्रतिरीघ्र धो डलिना 
आवश्यक है । यह कायं करने की सामथ्ये केवल सरकार मे है, मौर केवल श्चिक्षा का 
राष्टरीयकरण ही इसका एकमाध्र उपाय है 1 
५ क्विक्षाकोनिम्नस्तर 

माध्यमिक शिक्षा का एक अन्य स्पष्ट दोप यह है कि रिक्षाका स्तर्‌ निम्न 
है । दसके लिथे मुख्य रूप से हमारी सरकार उत्तरदायी है, क्योकि स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के उपरान्त सरकार काष्यान दिक्षाप्रसारपर ही केन्द्रित र्हादहै, गौर उसकी 
गुणातक उन्नति कौ थोर तेनिक भौ नही गया है । परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य 
कारण भी है 1 युद्धजनित मंहगाई के कारण सभी वस्तुमो के मूल्यो मे कई गुना वृद्धि 
हो गई है परन्तु सिक्षको का वेतन वही, जौ युद्धसरे पूवं था) सरकार चिक्षकरोकी 
दशा फी जोर पूर्णेत उदासीन रही है जवकरि यन्य विभायाम कर्मचारिमोको 
पर्याप्त वेतन ओर मंहाई दी जा रही है ! शिश्चको को इतना वेतन नही मिलता दहै 
कि वे अपनी दैनिक आवश्यकता की मी पूति करेल! देष ददा मे उनकी कायं- 
क्षमता कम हौ जाना मौर उनके यरः कायं कौ उपेक्षा किया जाना स्वामाविक है। 
फिर अनेक विद्यालय एते ह, जिनके पास इतना मी धन नही हैँ कि वै उपयुक्तं मचन 
मौर पार्य-सामग्नी कौ व्यवस्था करल) इन समी वातौ ने दिक्षा कै स्तर पर भपना 
कुप्रमाव डाला जौर उसका स्तर निम्न हो गया है वर्तमान परिस्वितियोम 








सम्पल्ये मे एर न्रौ, खिट्‌ अनेक शेव भ्रहरदै। इस 
री द्ये कर उव्ये स्रः उर, उन्न है रुन ह दत्र. दन 
मास्त न्य छान्प्रहापिङ, सपन्यद्दू एव रार्मेदिर प्रसते से रो सरिरु शरी) 
नदरोद्चेखन पतेन सा सन्डे माष्रनिर रिशा एर हातन्‌ रै एरु रिदातमरश्चैर 
उखे गिश्नस्न तपा चन्ने चे स्ेप्ठता परोध्य सी क्सोदी पर सोरी सती रैर 
दिद्य्नर उत्तम सम्म्न जाह ह्वर परोश्षतषल उतर रोदा है रसौ दसि 
न्यििमो मे सष्पापक उत्तम परोशा-रूस देने भे तिरे सनुत सिनो शा परोप करते 
है 1 दिद्यार्थौ डान क्ते अर्जन कषे दात्तविर लाभ उउनेम्े स्पा केत पुर्सफोश्टो 
मत्रबत्‌ रटने है, जिष्ञडे उन्हें परोपा मे अन्मे षङ पास हो ! परिषाम रह्‌ रोह 
कि उनके मस्ठिष्र तपा व्यक्तित्व का दिकात्त सदस्दहो रादारै\ परीका दन्ते 
कै हान खीर सष्यपपको को कारे-मता को बास्तयिक परौरी नए है। घतः सह्‌ 
जादस्यके है कि वमान परीभा-प्रपाती मे इस दकार परिषरतेन क्रिया साभ, जिरसे 
ष्धात्र सजित ज्ञान से तामान्विति हो सके सोर अष्पापरोषो कापै-शमता कोभ 
सकाञास्के। 


---- भ्र 
रप्स्पप्ठङ््‌ दर्यः 









९७. सुसंगटित सामाजिक जोवन का अभाव 


विययालयो मे सुसगखित सामाजिक जवन का सवया भाय । बारण गह्‌ 
दहै कि चेल, पर्यटन, द्यारीरिक व्यायाम तथा दिनोदात्मफ एवं सासाजिक प्नियाभोषा 
कोड भी आयोजन नही किया जाता है, जिससे प्षानो भे सम्परे स्पापितिष्ो ओर 
उनमे घनिष्ठता बडे । इसके अतिरिक्त स्फूसो मे घानिक एप नैतिक पिभा फा पूर्णं 
अभाव है 1 इस प्रकार सामान्यतः एक साधारण स्तूत--एकः पैग मे रमन होता 
है, जिसका प्रमुख उदेश्य--छाषरे को भेदरीगुचेरन' परीभा मे उत्तीर्णं कराना शोका 
है \ इसके अतिरिक्त भी स्कलो के कु ओर कायं है \ उन्हे छानो कफोदेश पेभामी 
नागरिकोकेरूपमे तयार करना है } अतः जव तक ष्यातौ फो विासयो पर गुसगसिति 
सामाजिक जीवन व्यतीत करने कौ शभा नही दौ जायमी, तय सफ पे देश फे पुरस 
एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक नही बन सकेगे । 
निष्कषे 

हमने उपर माघ्यमिक रिषे रोपो वी भोर संडेत पिया ६1 यर] महे 
कहना आवस्यक नही है कि उन दोषो का दीघ्रातिशी्र उन्मूलन ापरममः द! भिना 


ठेसा किये उच्च शिक्षा मे सुधार ओर देरा यौ प्रगति कये आादाकरना व्यभ । एण 
प्रकार की दोषपूणं शिक्षा प्राप्त करये हमारे सवयुवकः कदापि देश ये योश नाच 
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नही वन सकते है । विद्यालय दी वे स्यान है, जहाँ छारा के चरिने एव देच के भावी 
नागस्कि का निर्माण होता है अत यह यद्यव हा जाता है वि हमारे विद्यालय 
ओर उनमे प्रदान की जानं वालो सिक्षा पूर्णत दोप रहित हो । हमारी लिक्षा प्रमाली 
मे माघ्यमिक दिक्षा--सवसे दुवंल सस्थान (प८अा९०5। 5०1) है । हम उसे सवसे 
शक्तिदाली सस्थान वनाना है) तभी हम सभ्य देशो के माय दौड मे आगे निकल 
सकंगे। 

साराश्चमे, हमारी माध्यमिक रिक्षा स्वतन्त्र मारत की आकाक्षाा एव 
आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चादिए्‌ 1 इते भारत के भत्येक नेवयुवक कौ अपने 
देश का योग्य नागरिके वनाना चाहिए 1 


साराश 


माध्यमिक शिक्ञा--माघ्यमिक रिक्षा के पुनगंठन की आवश्यकता का अनुभव 
करके ताराचन्द समिति, विश्वविद्यालय शिक्षा-मायोग मौर माध्यमिक रिक्षा 
जयोग की नियुक्तियां कौ गई । स्वतव्रता-प्ाप्ति के पचात माध्यमिक विद्यालया 
भोर उनमे पठने वाले छात्रो की सख्या मे अति सराहनीय प्रगति हुई है । 

केन्द्रोय सरकार ओर माघच्यनिर शिक्षा-- केन्द्रीय सरकार ने माध्यमिक दिक्षा 
का प्रसार करने के लिये अलिल भारतीय माघ्यभिक शिक्षा परिपद्‌" कौ स्थापनाकी 
है शिन्टूल इस्टीटगूट ओंफ रेदधकेशन' करो विस्तृत किमा है गीर "केन्द्रीय पादय पुस्तक 
अनुसन्धान ब्यूरो का निर्माण किया दै। 

पचवर्धोय योजनाभो मे माध्यमिक श्िक्ना--प्रचवर्पोय योजनाभओो के अन्तरगत 
माध्यमिक शिक्षायोगः द्वारा वनाये गये ठचि को कार्थान्वित करने का कायं प्रारभ 
कर दिया गया है । प्रथम योजना मे इस कायं पर २० करोड रूपया, द्वितीय योजना 
मे ४८ करोड रूपया ओर तृतीय योजना मे ८८ करोड रुपया व्यय किया गया । चतरु 
योजना मे १,२१० करोड रुपया व्यय किया जायगा । द्वितीय योजना के अन्त तक 
२,११५ बहुं उदश्षीय विद्यालय स्थापित किये गये 1 वत्तीय योजनाकेभतमे इनकी 
सख्या ३,६०७ थी } 

माव्यमिक श्षिक्ला के दोप--(१) उददय विहीनता, (२) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, 
(३) भयुद्चासनहीनता (४) व्यक्तिगत स्कूला की अवाद्यनीय वृद्धि, (६) निम्न चिक्षा 
स्तर, (६) दोपपरूण परीक्षा प्रणाली, बोर (७) चुसगल्ति साम्राजिके जीवन का 
अमाव 1 


4 
1 “प आता, तण हवणल्य्ारा प्राणऽ ए एठण्पा पा [पह एणा 


106 25172105 806 दट्वृप्रपलाप्लाा$ ज प्ल पत [६ 570प्रात्‌ ¶णा 
€ ल्‌ #०४णड ठा 10 2 2 एकाकि 501) ता 105 फणलपत्‌ 
रथा इटवा ९ दद्व, (5 ग एवग्लछ(षय), 7 5 


3. 


माध्यमिक शिक्षा जौर उसके दोप [ ३८१ 
(८57 00870िष् 


8660709४ ६५९८० 35 व्नगाङवदाल्व 1० 6 176 पल्वत्ट्छय [त 77 
एणा ल्तपट्याणात इकडला. कक #91 या 115 भुणा ,पट्यदत5ऽ८5 यातं 
00१ चाट ॥7ल 500 10 १6 (लात५ल्प्‌ ? 

हमारी शिक्षा-प्रणाली मे माध्यमिक शिक्षा को सवसे निर्वल कडी समभा जाता 
दै । इसके प्रशुखं दोप क्या है, भौर उनको किस प्रकार दूर करने का प्रयास 
किया जाना चाहिए? 

(नापा एफएणा प्ट संल ४2६ 76 एड ऽऽह) 0 इह्स्णादणयप 
एवप्लवंणा त वातात 18 {06 शी ना 16 एतध90 प्दहाणि€ वातं 16605 
त25६१९ 0१९१४८९. 021 १०९१६३६५ ७४ णप तट {० [ण॥०-~ 
५४५८ 10 5णा{ 1650६ 76८45 ? 

से कणम्‌ की भलोचना कीजिये कि भारत मे माध्यमिक शिक्षा कौ वतमान 
प्रणाली तनिरिदया श्चसनकी देन रहै भौर उसमे क्रान्तिकारी परिवर्तनोकी 
आवश्यकता है । वर्तमान आवर्यक्ताभो क लिये आप कौन-सा उचितं परिवर्तेन 
करना चाहेगे ? 

§९९०१087# 0४०३1101 10 1012 25 ऽथत्‌ 10 ए6 6वल्टडऽषल व पृणणा- 
(0 गाव तवदल्निाट 1 वृप्णा(४. एऽलण55 {€ तटण्तिप्ऽ 4६ एण 
पणत [६६ 10 उप्एरवपट्ल प्राः इत्त्णातवार एरवपठवाणा, 

भारत मे माघ्यमिकं शिक्षा परिमाण मे मत्यधिक भौर गुण मेँ दोयपू्णं कही 
जातीहै) उन सुधारो का वर्णन कीजिए जो आप माध्यमिक शिक्षामे करना 
चाहेगे 


रर 


माध्यमिक शिक्षा-आयोगः 


(१६५२-१९५३) 
मुदालियर कमनः 


प्रस्तावना 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा केक्ेत्र मे अति तीत्र विकास 
हआ ) अनेक माध्यमिक विथालेया का नवनिरमाण किया गया जौर उनमे अध्ययने 
करने वलि छत्रो को सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हई । स्वतन्त्र भारत ॒मे राजन॑तिक 
तथा सामाजिक परिस्थित्तियो मे बडी तीव्र गति से परिवर्तेन हो रहा था, अत उनसे 
सामजस्य स्थापित करने के लिए माध्यमिक रिक्षा के पुननिर्माण की आवश्यकता का 
अनुभव किया गया । १६४८ मे केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार वोडं' ने सरकार के समक्ष 
भ्रस्ताव सखा कि माध्यमिक शिक्षा की जच करने के लिए एक आयोग कीं नियुक्ति 
कौ जाय । १६५१ मे वो" ने अपनी सगि के फिर दोहराया । उसने वलपुवेक कहा 
कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गेठन की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योकि माध्यमिक रिक्षा 
एक मार्गेयि (100]21€2]) वन चुकी है! उसे समाप्त करने बलि छवो वे समक्ष 
विश्वविदयालयो मे प्रवेदा करने या नौकरीकी सोते मे मटकेने के अत्तिरिकत अन्य कीर्द 
मार्गं नही है 1 अत इस वात फी आवश्यकता है क्रि माघ्यसिक दिद्लाकोदत्रोकी 
संचिया एव रुम्यनो के अनुकूल वनाया जाय, जिसने वे डिका से वास्तविक लाम 
उठा सर्के । 





1 $ध्८छततवप्ठुः हवदप्ल्यतछत (छपाप्ाऽइछ 
2 वमव (जफाणऽऽ0य 
देत्‌ 
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मायोग कौ नियुक्ति 
शे््रीय वौ" वे मुभाव को स्वीकार वरै भारत सरवर ने २३ सितम्बर, 
१६५२ को मद्रास विश्वविद्यालय वे उपवुलपत्ति, हा० नल्षमणस्वामी मृदालियर 
(फ 1-गजीफतपाकफ)) अण्तञाञ) की अध्यक्षता मे साप्यमिक दिक्षा-जासौगः 
यी निगूक्तिषी। अध्यक्षफेनाम परद्रस आयोग वौ 'ुदालिपर शिक्षायोगः" 
(पपात एपण्ल्येण) (ठप्ाऽऽत)) भी कहा जाता है । 
मायोग कौ नियुक्ति के उदेदय 
(सायोगः कौ नियुक्ति वै दी मुख्य उदेश्य ये - 
१. भारत कौ तत्वालीन माघ्यमिक दिका को स्विति का अध्ययन वरे 
उस पर प्रवादा डालना! 
२ माध्यमिक टिदा दे पुनसेद्धठ्न एवं सुधार के लिए निम्नलिवितके 
सम्बन्ध मे सुाव देना-- 
(क) माष्यमिद दिक्षा के उदेश्य, सगटन एवे विपय-वस्तु, 
(ख) माघ्यमिव शिक्षा का प्राथमिक वसिक तथा उच्च शिक्षा के सम्बन्ध, 
(ग) विभिन्न प्रवर कै माध्यपभिव विद्यालयो वा पारस्परिक सम्बन्घ, 
(घ) माध्यमिक रिदा से सम्बन्धित अन्य समध्याए्‌ ।* 
भभायोग' ने विभिन्न राज्यो का श्रमण नरके माध्यमिक ध्िक्षा दै प्रत्येक पहन 
कय ज्ञान पराप्त किया। तदुपरन्त उसने १४ अध्यायो मे विमानित २४४ पृष्ठकी 
एक बृहद रिपोटे तयार कौ मौर २८ अगस्त, १६५३ को उति मारत-सरकार के 
समक्ष प्रस्तुत किया । 


आयोग के विचार एव सुभाव 
सध्यमिवे दिक्षा के किभिन्न अवयवो एव उनसे सम्बन्धित ससस्याभके 
विषयमे आयोग" द्वारा जो विचार व्यक्तं कि गये ओरजौ सुकाव दिपे गये, 
उनका सक्षिप्त विवेरण नीचै दियाजा रहा है ~ 
१ भाष्य्तिफ हिस्लाके दोष 
१. माव्य्निक शिक्षा का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीदै। 
२ इस चिक्षासे व्यावहारिक जगत का किचितुं मत्रि भी ज्ञान नही भ्राप्त 
ोतादै। 
३ अध्यापन की रीत्तिष परम्परामत्तर् जौरवेद्धात्रो क प्रभाचितं करने 
मे असमर्थं हैं । 
४ माच्यभिक दिक्षा का पाट्य-क्रम छयोको दिन-प्रत्तिदिन कै उत्त चिद्व 
के सम्बन्धमे कोर नान नहीदेतादै, जिरमेवे रहर! 


4 दवणा) ददवा (काऽ ददन, १ 2 
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५ माघ्यमिके िक्षा--एक्-पक्षीय एव स्कीणंहैगौरन्यातोकीर्चिके 
अनुदरूव नही है 1 

६ माध्यमिव दिक्षा--वि्याथियो के सम्पूणं व्यक्तित्वे कौ शिक्षित एव 
विकसित केरले मे विफल रहती है 1 

७ अग्रेजीं भापा-- रिक्षा का माध्यम एवे अघ्ययन का अनिवायं विष्य 
है । अत्तं जिनदछछानो को इस भापा का समुचित ज्ञान नहीहोतादहै, वे 
इसके अध्ययन मे कठोर परिश्चम करके अपने समये तथा दक्ति को नष्ट 
करते है । 

८ शिक्षण विधियां इत्तनी दोपपूरणेहैकिवे छागो मे विचार की स्वत्तन्ता 
अथवा क्रिया कौ रचि का विकास करने मे प्राय विफले रहती है । 

६ शिक्षण-विधि्या--दछाता मे सहकारिता की भावना उत्पत करनेकी 
अपेक्षाः प्रतिस्पर्धा की भावना पर मधिक वल देतीरहै। 

१० क्क्षाभोमे द्यात्रो की सस्या इतनी अधिक हीती है कि अध्यापको एव 
दधानो मे व्यक्तिगते सम्पकं स्थापित नही हो पत्ता है । 

११ वर्तमाने शिक्षामे छात्रो के चरित्र-निर्माण कीभोर तनिक मी ध्यान 
नही दिया जाता है! फलत दछाध्रो म अनुशासनहीनत्ता की वृद्धि हो 
रही है। 

२ पररीक्षा-प्रणाली अत्यधिक दोपपु्णं है । यह गेव्यापक का निर्जवि तया 
यात्रिक रोतियो को प्रोत्साहित करती है ओर मदृस्वहीन वस्तुओ पर घल 
देती है । इससे छत्रो के ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नही हो पतिीहै। 


२ माध्यमिक दिक्षाके उदेश्य 

(१) सोकतान्तिक नागरिकता का दिकास--भारते एव स्वतन्त्र राज्य है, 
ओर उसका उदैदय--धमं-नि रपेक्ष मरणतन्प्र कौ स्यापना करना है } अत माध्यमिक 
श्िक्षाद्रारा ठेसे नागस्कि कानिर्माण किया जाना चार्दिए--जो भारत के नषीन 
सातावरण के यनुक हो 1 आदं नागरिको मे विचारस्वच्छता, भाषण एव लेखन 
मे स्पष्टता, सामाजिकता, अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता, सच्ची दैयमक्ति ओर विश्व 
मागरिक्ताकी भावनाके गुणोका होना अनिवार्यदै) बते हमारी दिक्षा का 
उदेश्य--दयात्रो म इन गुणो का विकास करना होना चाहिए 1 दसा कटे परीव 
अपने देदा कै आदक्षं नागरिक वने सकंगे ओौर गणतन्त्र कौ सफल वना सकंगे 1 सक्षेप 
मे, माध्यमिक धिक्षा का उदेद्य--चोकतान्विकं नागरिकता का विक्रास होना चाहिए 1 

(२) व्यावसामिक कुशलता मे वृद्धि--माध्यमिक रिक्षाका एक जन्य 





1. एल<क्लगफाल त कलाकला (पटल 
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उददथ--नामरिको मै व्यावद्ायिकः कुशच्त्ता वी वृद्धिकरना है। मत्तः छातरोंको 
आओ्योगिक धिक्षा दी जानी गावदयक है । यह शिखा उन्दँं किसी व्यवसाय को करने 
के लिए उपयुक्त यनायेगी भौर उन्हे नोकरी कौ सोज मे द्रधर-उधर नही भटकना 
पेमा 1 

(३) व्यक्तित्व धः। विकास ›-- माध्यमिक शिक्षा का तोररा उदेश्य--नागररिकी 
के व्यक्तित्व का सर्वामीण विकास करना है) मतः सिधा कौ व्यवस्था इस प्रकारकी 
जानी चाहिए जिसते छात्रो का साहित्यिक, सास्छृत्तिक एवं कलात्मक विकास करके 
भारत मे राष्टीय सास्छृत्तिकः पुनस्त्यान सम्भव हो सके । इसके लिये यदह अविक्यक है 
कि पादुयन्नम मे कला, हस्तहित्प, रंगीत, नृत्य एवं व्यासंगौ (प्रण्एणं८) को 
सम्मानित पद श्रदान करिया जाय 1 

(४) नेत्य का विकास°--प्रजातन् उसी दशा मे सफलतापूर्वक कायं कर 
सकता है, जवकि उसका प्रत्येक नागरिके अनुदासन एवं नेतृत्व मे दिक्षा प्राप्त कर 
चका हो । अत्तः माध्यभिकः दिक्षा का उदेश्य--द्धात्रो को अनुशासनं के साथ-साथ 
नेतृत्व की भी दिक्षा प्रदाने करना है । विद्यालयमे द्र प्रकार के अनेक अवसर आति 
है, जव टटा पर अपने समाज के नेतृत्व करने का भार भ पडता है । अतः यह्‌ 
आवश्यक है कि टेम अधिक-से-अयिकर अवसर छाप्रो को दिये जायं, जिसप्ते उनमे 
मेतूत्व फे गुणो का विकास हो स्के! रेते विदयार्थीही जीवनके विभिन्न कषत्रोमे 
सफलता प्राप्त कर मकरे 1 फारण यह किवे सामाजिक, राजर्नत्तिक, जौद्यो्िक 
अयना सास्छृतिक कषध मे अपने ऊपर उत्तरदायित्व तेने मै संकोच नही करेगे भौर 
उसका निर्वह्‌ भी कर सकंमे । 
३. माध्पनिक् दिक्षा फा नवीन संगटनञ 

१, माध्यमिक दिक्षा की अवधि ७ वपं होनी चाहिये} 

२, यद्‌ पिया १से १७ व्पेञककी आयु के मातको तथा चाल्िकाओौ 
के लिये होनी चाहिये } 

३. श्क्षा-कासंदो भागो मे विभाजित किया जाय : (क) ३ वर्पंकीरुनियर 
माध्यमिक ्ि्षा, नौर (ख) ४ वपं की उच्चतर माध्यमिक रिक्षा} 

४, वर्तमान इन्टरमीदिषएट कक्षा को तोड दिपा जाय । उसकी श्वी कक्षा 
को माध्यमिक धिक्षाके पादुय-ममे, ओर र्रेवी कक्षा कौडिभ्रौ 
कोस मे सम्मिलित कर दिया जाय! 

४. डिग्री कोक्षं ३ क्यं का कर दिया जाय) उच्चतर माध्यभिकःविद्यालयो 


1. ए0€षलणफलाौ त ८ाश्णाक॥क. 
(न्रदणृफटयाा ण }-दीपलऽगि. 
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१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


से विश्वविद्यालयोमे प्रवेश वरने वाते छात्रा मे सिये १ वपं का पूर्व 
विश्वविद्यालय (एग८-ए771\6ा515) वोत रया जायं 1 

वहु-उदेभीय (णा-077०5६) स्तूलो कौ स्यापना की जाय । छात्रो 
के विविध उदैश्या, योग्यताजा एव क्षमत्ताय कौ प्राप्तिक्रनेकेलिएडइन 
स्करूलो का पाट्य-प्रम उनकी विभिघ्र रनियो वे थनुदरूसरह्ो 1 

ग्रामीण विद्यालय मेद्पि की चिक्षाकरा विद्चेपस्पये प्रवन्य करिया 
जाय । इन विद्याया मे उद्यान-वि्लनि (घगल्णाणाल), पदु-पाते 
एव बुटीर उोग न्धो क्री भी व्यवस्या परी जाय । 

वहत वडी सस्या मे प्राविधिव स्वूलो की स्यापना की जाय! य-स्तूले 
यातो स्वतन्यसरूपये स्यापित कियि जायं या वहु-उदेशीयस्टूलो से 
सम्बद्धहो। 

वडे नगरो मे केन्द्रीय प्राविधिक सस्थाना का निर्माण किया जाय, जिसमे 
कि वे अनेक स्थानीय स्दरूलाकी मग की पूति कर सके। 

यथासम्भव प्राविविव स्कूलो की स्थापना विभिन्न उथोगो मे सलमे 
कारखानी के पासकी जाय, ओर वे कारखाना के धनिष्ठ सहयोग मे 
कायं करे। 

अधिनियम द्वारा यह अनिवायै कर दिया जाय कि कल-बारघाने, 
भ्राविधिक स्कूलो के छात्रो को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान वरर । 

उचोगो पर “उदच्ोग-दिक्षा-कर' (षवधडापवा तप्यता ८85) 
लगाया जाय र इसे प्राप्त धने को प्राविधिक दिला विस्तारमे 
व्यय करिया जाय। 

पट्लिक स्कूलों को कुद समय तक यथावत चलने दिया जाय, परन्तु 
एक निश्चित अवधि मे उनकी दिक्षा क सगठन उसी प्रकार कर दिया 
जाय, जैसा कि अन्य माध्यमिक स्कूलो का हो। 

वालको तथा वालिकामोके पाठ्यनममेक्रिसी अकारक बिधिनता 
की जावश्यकता नही है, परदु वालिकाभु को शृह-विजाने के भ्रष्ण्यन 
की सविधा प्रदान की जाय । 


४. भायाञो का मध्ययन " 


१ 


माच्यमिक विद्यालयो मे रिक्षाका माध्यम मातुमापा अथवा केत्रीय 
भाषा (दरच्ा०प्णा 1.4/8पव्८} होनी चाहिये ! परन्तु यनेक शापा 
भावी अल्यसश्यको' (115८ 1417०८९5) के लिए ेन्दीय 
किक्षा-सलाहकार वों के सुकावो के अनुखार विश्ञेप प्रकार कौ 
सुविघारये पदान कौ जानी चाहिये 1 


5१ ० 1.37्ए7् 
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२ मिडिल स्करुलो मे भत्येक छान को कम-ते-कम दो भाषाय सिखाई नानी 
चाये! अंग्रेजी ओौर हिन्दी की शिक्षा द्भूनियर वेसिक स्तरकै वाद 
दी जानी चाहिये ! परन्तु इस सिद्धान्त पर ध्यान रखा जाय कि एक 
ही ववर्म दोनो भापाओ की शिक्षा प्रारम्मनकरदी जाय) 

३. हायर सेकण्डरी स्तर परकमसेकमदो भाषाभोकीदिक्षादीजाय) 
इनमे से एक मातृभाषा हो मौर दूसरी क्षेत्रीय मापा । 

५. माध्यमिक विद्यालयो फा पाठ्य-क्रम 

१, पा्य-क्रम सा होना चाहिये, जिससे खानो की विभिन्न योग्यतायो 
एवं क्षमताओं का विकास क्रियाजा सके। 

२, पाटूय-क्रम मे विविवता तथा लचीलापन होना चाहिये, जिससे कि उसे 
छात्रो की आवश्यकतायो एवं अभिरुचियो के जनुद्रूल बनाया जा सके 1 

३ पादूय-क्रम का सामाजिक जीवन से धनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिये । 
पाटय-क्रम्‌ दसा होना चाहिये, जिससे छत्रो को न केवल कायं करने, 
अपितु अवकास का सदुपयोग करने के लिये शिक्षित कियाजासवे)। 

५. पाट्य-क्रम मे देसे विषय नही होने चाहे, जिनका एक-दूसरे से कोई 
सम्बधन रो, अपितु पादुय-क्रम के समस्त विपयो मे अन्त.सप्वन्ध 
होना भावशयक है । 

६. पादूय-करम के विषय 

(क) मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल--{१) भापा्े, (२) समाज-विन्नान, 
(३) सामान्य विज्ञान, {४} गणित (५) कल्ला एवं सगीत, (६) शित्प (छाथ), ओर 
(७) शारीरक शिक्षा (एकत्य एरप्त्दतणय) । 

(ख) हायर सेकण्डरी स्करूल--इन स्ूलो के पाटूय-क्रम मे विविधता 
(फण्लाऽी्वगा) की आवइयकता है, जिसते छात्रो की अगिरुचियो तथा योग्यताओं 
वा विकास कियाजा सके उद्य दी प्रा्तिके लिये पार्य-क्रममे अग्रिषित्त 
७ समूद होने चाहिये (१) मानव~विज्ञान (पप्णा०पाद), (र) विज्ञान, 
(३) टेवनिकल चिपय, (४) वाणिज्य-विपय ((©0्र्रला०य) ऽप्}००।5), (५) कृपि- 
विज्ञान, (६) चलललित्त कलापे {षएणण< &118), भौर {७} गृह्-विज्नान 1 

छान उपयुक्त समूरोमेसे किमसौ भी समूट्‌ के विष्योकीो ने सक्ते ह, परन्तु 
सभी. समूहो के वि्याधियो के लिये कुदं आन्तरक विषय (©076-5५४)९८5) हये, 
जिनका अध्ययन संव विद्याियो कौ करना पडेगा । पे विषय है ---{१) भावा, 
(२) सामान्य विज्ञान, (३) समाज दिक्नान, मौर (४) नित्य । 

६. शिक्षण फे श्रादेगिक विधियां, 
१. विद्यालयौ मे शिक्षण-विधियो का उदेस्य-केवल कुशलनपपूर्वक श्नान 


1. एषएण्वणि #लााप्०्वऽ ज ल्स्लपप्ह, + ‰ 
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प्रदान करना ही नही दोना चाहिये, अपितु छात्रो मे उपयुक्त मूस्यो 
(एन्सप्यएाठ पशपडड), उचित्त इष्टिकोणो (ए४०ल 6१२४८८७) एं 
काये करने की आदतो का समावेश करना चाहिये 1 


चिक्षण मे मौखिक वातो (षलाएवाऽ) एवं कंठस्य करने की क्रिया 
(क्ा०)294100) पर वल नही दिया जाना चाहिये । दस्के विपरीत, 
शिक्षण एेसौ परिस्यित्तियो के माध्यम द्वारा किया जाना चाहिे, जौ 
साभिमराधिक (ष्ण०ऽर५), मूत्तं (००८५८1९) एवं वास्तविक हो ! 
इस उदेश्य की प्राप्ति के लिये शिक्षण-विधियौ मे 'क्रिया-पटति" 
(€ैन्धणए ऋशला1०द) मौर धयोजना-पदत्ति' (एा०व्नं 14010०0) 
को स्थान देना चाहिये । 

समस्त विपयो कै शिक्षण मे वोलने भौर लिखने मे स्पष्ट शूप से विचार 
करने एवं स्पष्ट रूप से विचारो को व्यक्त करने पर विदेप वल दिया 
जाना चाहिये । 

शिक्षण-विधियो का उदेक्य--द्ात्रो को अधिक-से-अधिक ज्ञान देना 
नही होना चाहिये, अपितु उन्हे इस वात की रिक्षा देना हीना चाहिये 
कि वे व्यक्तिगत प्रयासो से किंस प्रकार ज्ञान का भर्जने केर सक्तेरहँ। 
छात्रो को समुदायमे कायं करने के अधिक से अधिक अवसरं प्रदान 
करने चाहिये, जिसमे उनमे सामुदायिक जीवनं का विकाम हो सके । 


८. चरिक्रनिर्माणकी दिक्षा 


१. 


छातोके चरिव्रफा निर्माण करना--सभी अध्यापको का क्प 
उत्तरदाधित्व है । अत. स्कूल के प्रत्येक कायं-क्रम मे चरिवरनिर्माण की 
शिक्षा दी जानी चाहिये! 

उत्तम अनुदान फे लिये यह आवद्यक है कि शिक्षको एवं दाध्रो मे 


२. 
धनिष्ठ सम्पकं स्थापित क्रिया जाय] 

.३. सामूहिक तेखो एवं सह-पाद्य-क्रियानो (८०-०ण्यातणछा दतमक) 
को प्रोत्साहित किया जाय, ओर उनकी कषंक्षिक सम्भावनाभमौ 
(टतप्व०पव 8०95) को खोजकर उनसे अधिक-से-जधिक 
लाम उटाया जाय । 

४. राजनैतिक नावो एवं प्रचारकायं मे १७ वपं से क्म वायु के छतो 
का प्रयोग न क्रिया जाय | एक कारून बनाकर इसको दण्डनीय अवर 
धोपित कर दिया जाय । 


एतप्व्यण ग दौीणरनला. 


५ 


माध्यमिक शिक्षा-भायोग (१६५२-५) | ३८६ 


अतिरिक्त पाद्य-द्रिमाओ (हधाय-त्णयातयाद् दलप्धततत्ड) के 
विद्यालयोमे दी जने वाली रिक्षाका अभिन्न जग समभाजाय ओर 
सच अध्यापको को इन त्रियागो से अपने समय का एक निश्चिते भागं 
व्यय करना अनिवायं कर दिया जाय । 

सव स्कूलो मे एन० सी सी०, फरस्टं एड भौर दरूनियर रेड-क्रास कायं 
को प्रोत्साहित किया जाना चादिए 1 


६ भाध्यन्निक विद्यालपो मे मार्ग-अदक्तन एवं समरुपदेशनः 

आयोग' ने अनुभव किया कि माघ्यभिक विद्यालयी मे पठने दले छत्रो का 
मागे-दसन एव समुपदेन किया जाना भावश्यक है, जिससे कि वे जीवन के विभिप्न 
क्षेत्रो कै व्यवत्तायो एव काथो कौ भली-मांति समक ले] इस उदेश्य कीप्राप्तिके 
लिये आयोग" ने निम्नारवित सुभाव दयि -- 


१ 


दिक्षाधिकारियो हारा छानो के शक्षिक मारग-प्रदर्श॑त पर अधिक ध्यान 
दिया जाना चाहिये । 

यह जावदयक है किं छात्र, उद्योगो वे विभिन्न व्यवसायो के कषेघ्र, प्रकृति 
एव महत्व की जानकारी प्राप्त करं । अत विभिन्न उयोगो से सम्बन्धित 
कार्यो के फिल्म तयार किये जाये ओर उन्हे छात्रा को दिखाया जाय । 
साणहीखात्रोको विभिन्न उद्योगो के कल-बारखानो मेले जाया जाप। 
विद्यालयो मे प्ररिक्षित 'मागे-्रदशेन अधिकारियो' (५११९६ 
0षित्ला) अर 'जीविकोपार्जेनं शिक्षको (षद्ल रनदा$) की 
नियुक्ति कौ जाय । 

कैन्रीय सरकार मारगे-पदक्षन अधिवारिया तथा जीविकोपार्जन-रिष्षको 
के प्रदविक्षणं की व्यवस्था करे! राज्य की गरवारे अध्यापवो तथा अन्य 
उपयुक्त व्यक्तियो को वेद्य सरकार द्वारा प्रदिक्षणसस्थामेटरेनिग 
प्राप्त करने चैः लिये भेज 1 


१० प्रो फा क्ञारीरिक कल्याणः 


ष्‌ 


२ 


सब राज्यो मे श्वूल स्वास्थ्य सेवा" (5०109 {८५4 ऽत) 
कौ उचित रूप से सरगटित किया जाय) 

विद्यालयो मे भधघ्ययन क्से वाले सव छाषोषकी प्रति वपं पूर्णरूप 
स्वास्थ्य परीक्षा की जाय) 

जो यात्र गम्भीर रोगास पीष्ति हौ पा जो निरन्तर भस्यस्थ रहते हो, 
उनकी स्वास्थ्य वार-वार एरोक्षाकी जाय। 


0पष्प०प्त् 8. (०पाऽलापप्ट्‌ पा ऽदल्त्छपतंञा$ &त10०1& 
एो१ऽत्णो ४$लशिष् ग अ।पवलााऽ 
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॥1 


११ परीक्षा 
१ 


६ 


सभी रोगी दावो की चिकित्सा चिद्यालय-स्वास्थ्य-अविकारी (5००० 
तच्छ 0त्ित्ल) दारा कौ जाय॥ 

छात्रावास ओर निवास-विद्यालया (२८5९119 8010015) म 
सतुलित एव पौष्टिक नाहार की व्यवस्या कौ जाय 1 

स्करूलो के कुछ अच्यापको को प्राथमिक चिकित्सा (751 14) तया 
स्वास्थ्य के सामान्य सिद्धान्तो मे प्रदविकषित करिया जाय। 

छान को स्वस्थ रखने के लिये उने शारीरिक भम करवाया जाय । 
४० व्पंसे कम आयुके शिक्षक, छात्रोके साथ दारीरकि धरमके क्यं 
करे, जिससे छात्रो के समक्ष एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित हो ओर वे 
शारीरिक श्रम करने मे सकोच न कर| 

एव शैक्षिक मुल्याकन 

भ्वाह्य परीक्षाभो' (लापय एतवा ०६०४६) की सख्या मे कमी 
की नाय! 

परीक्षा मेपू जाने वले प्रश्नोके रङ्ग मे इस प्रकार परिवर्तेन किया 
जाय कि परीक्षा "निवन्धात्मक ठग" (6555 ४0} फी न रह्‌ जाय । 
छात्रो के कायं कार्जतम मूत्याकन करते समय भन्तरिक परीक्षाभो' 
(लाथ एकाणाफवतजाऽ) के साय साथ नियत्तकालिक-परीक्षाओ 
(९९1०६1५ ¶68{5) जौर्‌ "वियालय-अभित्ेखो (8०7०० ९८०८४) 
को भी उचित्त महत्त्व प्रदान किया जाय ॥ 

वाह्य तथा आन्तरिकं परीक्षाओो मे छात्रो के कायं का मूत्याकन जको 
मेन किया जाकर, प्रतीकाप्मक (57००]९) होना चाहिये 1 

प्रत्यक छात्र का एक "विद्यालय अभिलेख रखा जाय, जिसमे विभिन 
क्षेनाम उसके द्वारा किये मये कायो एव उनमे प्राप्त सफलता का 
उल्लेख हो । 

वेकण्डरी स्कूल का सम्पुण पराठय-क्रम समाप्त होने के उपरान्त ही 
केवल एक सावंजनिक परीक्षा ली जाय। 


१२ अध्यापको कौ उन्नति 

आयोग" के मतानुसार माध्यमिक हिक्षाके पुननिर्माग मे एक अत्यन्त 
महत्वपूर्णं कारक अध्यापक" दै 1 किसी विद्यालय कौ विख्यातिं उसम काय करने वासे 
शिक्षका पर निर्भर है। जत आयोग" ने शिक्षका की विभिन समस्याम का अध्ययन 
करके उनकी स्थिति मे सुधार करने के लिए निम्नलिवित सिफारिदां कौ -- 


१ 


सम्पूण देदा मे शिक्षका कं छनाव एव नियुक्ति कौ विधि एक-सी होनी 
चाहिये 1 





1 


पनखापातसाठा &. हतपल्ञ्ठाव्‌ ह४्णाप्ठठाा 


१०. 


माध्यमिक चिक्षा-जायोग (१६५२-५३ ) | ३६१ 


व्यक्तिगत विलयो एवं स्थानीय संस्याभो ढारा संचालित स्करूलोमे 
शिक्षको के चुनावके लिये एक समिति होनी चाहिये । समिति के 
सदस्यो मे स्तरुल का प्रधानाचा्यं भी होना चाहिये । 

भरशिक्षित अध्यापको की परिवीक्षा (एा०छयाण) कौ अवधि १ वषं 
होनी चाहिये । 

माध्यमिक विद्यालयौ के अध्यापक भ्ररिक्षित्त स्नातक होने चाहिये । 
उच्चतर माध्यमिक विय्ालयोके रिक्षकोकी वही योग्यता होनी 
चाहिये जो इण्टरमीडिएट कोतेजो के अध्यापको की होती दहै। 

समान योग्यता एव समान कायं करने वाले रिक्षको को समान वेतन 
दिया जाना चाहिये । 

अध्यापको को पयप्ति वेतन नही मिलता है । मत विदिष्ट समिति 
की निगक्तिकीजाय, जो दस वात का सुकाव दें कि वतमान स्थिति 
को ध्यान मे रखते हृए अध्यापको को कितना वेतन दिया जाना चाहिये । 
अव्यापको को अपनी भौर अपने गाधित सम्बन्वियो की चिन्तानो द 
मक्त करने के लिये प्रत्येक राज्य मे त्रिमूखौ लाम-गोजना कार्यान्व्त्ि 
की जानी चाहिये ! इसके अन्तरगत अध्यापको को पन्न, प्रोविरेष्ट-छ्ट 
भीर जीवन-वीमा की सुविधाये दी जाये । 

अध्यापको के वच्चो वो निश्ुल्क धिका दी जाय, विद्ये दे च 
उनके निवन कौ व्यवस्या की जाय । स्वास्य्यवस्न न्य, चो, 
शिक्षा-सम्मेलनो आदिमे जाने के लये न्ट तिनमे > न्थिद्‌ जीद 
टौ दौ जाय तथा चिकित्सालयो मे पृष्व दनान ने ननी जाय) 
अध्यापको कौ कटिनाह्यो पर॒ विनार द्न्टे ज उन्म सिद्रयतं 
भुनने के लिये "विवाचन मण्डन" (4 स्थन य्वा 
समित्तियो को नियुक्ति की जाय 

शिक्षको द्वारा दुशरुरान पदाने करी त्या नन्दज्नडनजाद) 


= अध्यापको का प्रशिक्षण 


१. 


ए 


भरशिक्षण-विधातय केवत दी प्रमरकंन् रट (शो प्रथम उन्जे 
चिवि जो माव्यमिक धिक्ना श्राप ट्र न्थयत-माव्‌ = ग्ल 
होना चाये, (म) द्विक दन्न 1 
काल इम ममय ? ग्र (८0 गुद क्न्यष्ट कथ्वन्तु = न्त्स 

दिया जाय वि ॥ 


खावाव्यापन्नद् ~त गम द वाटुयिद-ज-कसन 
क्यिगर। # र 


अमिन प्रन (व्ल) हि 
विद्रे 2 > न ५ ~ 
सण अय 





4 


३९२ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


जओौर कार्य-शाला मे व्यावहारिक अशचिक्षण (पलाद्ण्‌ ताण्ड 
एण.5705) की व्यवस्था की जाय। 

प्रदिक्षण-विद्यालयो मे छावाव्यापको से किसी प्रकार का शुल्क न लिया 
जाय । सव द्ात्राघ्यापको को राज्य की ओौर से उपयुक्त शिष्यदृत्तियां 
(506) दौ जायं । जो चक्क किमी स्कल मे क्रार्यकररहैहो, 
उन्हे प्ररिक्षण-काल के लिये पृणं वेतन पर घटौ दी जाय । 
अध्यापिका के अभाव की पूति करने केलिये अंशकालिक प्रशिक्षण 
पाट्य-क्रमो कौ व्यवस्या की जाय । 


१४. प्रह्नासन को समस्या्येः 


१. 


द, 


प्रशासन कौ समस्याभो पर शिक्षा-मन्ती को परामर्शं देनै का उत्तर 
दायित्व धिक्षा-संचालक प्रर होना चाहिये } शिक्षा -मन्तरी तक उसकी 
सीधौ पच होनी चाहिए ओौर उसका पद संयुक्त रिक्षा-सचिव के 
समकक्ष होना चाहिये । 

केन्द्रे एवं राज्यो मे एक समिति क्य निर्माण किया जाना वाहये, जो 
शिक्षा-सम्बन्धी मामलो पर विचार करके उपयुक्त योजना बनाये 1 
लोक-रिक्षा संचालक की अध्यक्षता मे २५ सदस्यो का एक भाव्यमिकफ 
रिक्षा-परिषद्‌' स्थापिते किया जाय, जो माध्यमिक दिक्षा से सम्बन्धित 
नीतियो को निर्धारित केरे । 

परिपद्‌ कौ एक उपममिति परीक्षाभो की व्यवस्था करे { 

एक “शिक्षक-प्रशचिक्षण परिषद्‌! (ग्वणाला$ कमाण छतवा्छ) की 
स्थापना की जाय, जो अध्यापको के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करे । 
विद्यालय-निरीक्षक स्द्रूलो की समस्याओो का अष्ययन करके, उनमे 
सुधार करने के लिये सुखावे दे मौर समय-समय पर अध्यापको को 
रिक्षण-कायं के सम्बन्ध मे परामश दं । 

विद्यालयो को मान्यता तभी प्रदान की जाय, जव वै मान्यता-सम्बन्धी 
सभी द्तोँको पूणं करदं। 

मान्यताप्राप्त विद्यालयो का सचालन सरकार द्वारा स्वीषत प्रवन्ध- 
कारिणी समिति करे । समिति का कोई सदस्य विदालय के आन्तरिक 
मामलो मे हस्तक्षेपन करे। 


“माध्यमिक शिक्षा-आायोग' का मूल्यांकन 


शयुदालियर कमीदान ने माघ्यमिक शिका के पुनसंङ्गरन के सम्बन्धमे जौ 
साव व्यि रहै, उनको प्राय. सभी क्लिक्ना-विज्लारदो ने व्यावहारिक ओौर लाभभ्रद 
माना है। परन्तु कुद विचारक देसे नी ह, जिनका दव्टिकोण भिन्न है । अत्तः (मायेग" 





1. 


70एाल5 ० 4 वकाायावण्य 


माध्यमिक चिक्षा-जामोग (१६५२-५३) | ३६३ 


ह्यास दिे मये सुवो के मूण-दोषो का विवेचन करके एकु निष्कं पर पर्हुवना 
अगवदयक हौ जाता है 1 


गृण :-- 
५ 


आयोगते माध्यभिके शिक्षाके उदर्यो को निर्धारित करके भति 
अभिनन्दनीय कायं किया है । इस बात मे मत-विमिप्नता नही हे सकती 
हैक्रि हमारी शिक्षाक प्रमुख उटेश्य--लोकलतान्तिक नागशरिक्ताका 
विकास्च केरना होना चाहिये } 

पाट्य-क्रम की विविधता से माव्यमिक दिक्षाकेक्षेन मे एक क्रान्ति- 
कारी परिवतेन हो जायगा । सभो बालको की अमिरुवियां तथा अभि- 
योग्यता समान नही होती है। अत्तः पाद्य-क्रम को उनकी अभि 
रचियो एवं अभियोग्यताओ कै अनुसार हीना आवद्यक है । 
बहु-उदेशौय स्करूलो की स्थापनासे शिक्षा का रूप व्यावहारिकहौ 
जायगा ओर छात्र अपनी व्यक्तिगत योप्यत्ताभो के अनुसार विषयो का 
चयन्‌ करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकंगे । 

भारत जैसे कृपि-प्रधान देश के ग्रामीण विद्यालयो मेषपि की रिक्षा 
को अन्निवायं वनय जानि का सुभाव अति महत्वपूर्णं दै । 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पदचात्‌ देश का ओदयोगीकरण अति तीत्न गतिसे 
क्रिया जा रहा है । नवीन उदचोगो कौ बावश्यकताओ की पूति करनेके 
लिये प्राविधिक शिक्लाकी व्यवस्था का सुभव देकर आयोग मै भति 
प्रशंसनीय कायं कियादहै। 

आयोग की षस सिफारि्िको सभी शिक्षाविदो नेस्वीकारक्िपादै 
कि--शिक्षण कौ विधियो मे क्रिया-रीतियो कौ स्थान दिया जाय मीर 
पाठत-सामप्री के प्रमोग से उनको सजीव बनाया जाय } 

माघ्यमिक वि्यालयो के छात्र के चरित्र-निर्माण की अति जावदयवता 
है। इस सम्बन्धमे जो सुमाव दिये गये, वे छात्रो को चरित्रवान्‌ एवं 
अनुकषासन-प्रिय चनाने मे सहध्यक सिद्ध रोगि \ 

छात्रो का मार्गपदेन करने का सुाव वस्तुतः अद्वितीय है । अनेक 
वालक अपनी योग्यताभो से परिचित नदते कै कारण प्रायः गलत 
भ्यवसायो तया कार्य-क्े्रो मे भ्रवेश् करके भसफलता को आमन्त्रित 
करते है । अनुभवहीन वालक प्रशिक्षित व्यक्तियोसे मार्गपदेन का 
साभ उठाकर अपनी शक्तियो का उचित दिशाय मे प्रपोग कर सकंगे । 
परीक्षा एवं शैक्षिक मूल्याकन के विपय मे आयोग के सुम्धाव माघ्यभिक 
शिक्षाक दत्र मे युग-्रवर्तक सिद्ध होगे 1 यदि सायोग के सभी सुमवी 
क्न स्वीकार कर लिया जाय, तौ हमारी दोपपूणं द्ि्ला-मरमाती दोप 
मुक्त हौ जायेगी } 
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१० 


दोच ~ 


५. 


निष्कषं 


अध्यापक दिक्षाके वेन्द्रविन्दुहै। इमी विचार कोध्यानमे र्ते 
हुए आयोग ने चिक्षकौ कौ दशा, सेवा-प्रतिवन्धो (ऽन०८ (नाता 
11075), वेतन, प्रविक्षण आदि करे सम्बन्ध मे बहुमूल्य समाव दिये 
है । उन मुकावो को कार्यान्वित करने से हमारी चिक्षा का कायाकल्म 
हो जायगा । 


माध्यमिक दिक्षा के प्रशासन के सम्बन्ध मं दिय गये मुमाव सर्वया 
अपूर्णं ह । व्यक्तिगत विद्यालया की प्रवन्धकारिणी समिति के सदस्यो 
की योग्यता के विषयमे कु नही कहा गया है । 

किसी भी राष्ट्र के उत्यान मे सुशिक्षित स्रियो कौ अत्यधिक आवदयक्ता 
होती है। मायोय ने स्त्री-रिक्षाके चिस्तारके सम्बन्धमेकोर्भी 
महस्वपू्णं सुक्राव नही दिया । 

इन्टरमीदिएट क्षा को तोडने कर युक्ाक उप्रयुक्त प्रतीत बही ह्येत 
है । जिस स्तरपर विश्वविद्यालयो तथा डिग्री कलिजो मे इस केक्षा 
कै विद्याधियो कौरशिक्ला दीजा रहीहै, उस स्तर पर माध्यमिक 
विद्यालयोमे शिक्षा देना सम्भवे नही होमा । इसके अतिरिक्त, इस 
योजना को कार्यान्वित करने मे एक वडी धन-राशि की आवदयकता 
होगी । 

माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र कौ तीन भाषाओ का अध्ययन करना 
आवक्षयक होगा--मातरुभापा अथवा क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी ओर अग्रेजी 1 
तीन भाषाओ के अतिरिक्त आन्तरिक विषयो का भी अध्ययन अनिवार्यं 
होगा । इन सवके साय-साय एक समूह के विपय भौर लेने पडेभे 1 इस 
प्रकार, छत्रो के लिये पाटूय-क्रम वहूत भारो हो जाता है । 

वालको तथा वालिकाजो के पाटूे-क्रममे भेद नही कियागयादहै। 


"माध्यभिक्र शिक्षा-आआयोग' के उपयुक्त मुावा के गुणावगुण की विवेचना 
करने के उपरान्त यह वात निविवाद रूपसे मान्य हैक अधिकाश सुकाव भति 
महत्वपूर्णं भौर श्लाघनीय है । यदि उनके अनुसार हमारी माघ्यमिक-िक्षा का पुनः 
संद्धटन किया जाय, तो उसका रूप पूर्णे ॒परिवतिति हो जायगा ओौर बह देरा के 
मवयुचको का हित करके अन्ततोगत्वा देय का कल्याण क्रेगौ 1 


आयोग के सुऋकरावो का कायन्वियन 


जायोग' के सधिकाद्य सुक्ावो क्ये केन्य सरकार द्वारा स्वीकारक्रवे 
कार्यान्वितं कर दिया गया हे । हम उनवा सक्षिष्त विवरण मगेदेरहे है -- 


माष्यमिक दिक्षा-नायोप (१६५२-५३) | ३९४ 


१ वतमान स्वूलो को वहु-उदशीय स्दूलोमे वदत कर नया स्प दिया 
जाना) 

२ छृपि-िक्षाका विस्तार करने के लिये श्रामीण उच्च दिक्षा-समति' 
ओर श््राभोण कैप्रो भे उच्च चिक्षाके लिये रष्टय परिषद्‌ कौ 
स्थापना । 

३. प्राविधिक शिक्षाके तिप इजीनियसिमि फे कोचिजो तथा प्राविधिक 
चिद्यालयो (एणष्ल्लौ7165) का निर्माण । 
माध्यपतिक स्तर पर अनिवायंस्पसे तीन भापाभो का अध्यापन । 

५ दछाप्रोकै शारीरिक कल्याणके लिये अविल भारतीय क्रीडा परिषद्‌" 
की स्थापना ओर केद््रौय सरकार हारा कंम्पौ तथा सन्तरण-तडागो 
(ऽपी ००5) आदि के लिये सहायता-अनुदान । 

६ विज्ञान मादि विपयो वै अघ्यापनमे सुधार, मिडिल स्कूलो मे दस्त- 
कारीकी शिक्षा देने तथा अध्यापको कै प्रधिक्षण आदि कौ व्यवस्था 
करने की सुविधाओं का आयोजन । 

७ माध्यमिक दिक्षा के सम्बन्ध मे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारोको 
परामश्ं देने बे लिये “अविल भारतौय माव्यभिर शिक्षा परिपद्‌" की 
स्थापना ) 


सारांश 


माध्यमिक शिक्षा के पुननिर्माण कौ आवश्यकता का अनुभव करके कनद्रीय 
शिकषा-स्लाहुकार वोडं' ने "माध्यमिक दिक्षा-आपोग' कौ नियुक्ति की सिफारिश की । 
उत" भारत सरकारने मद्रा विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० लक्ष्मणस्वामी 
मुदालियर कौ अध्यक्षता म "माध्यमिक शिक्ता-भायोग' की नि्क्तिकी) इरमेदो 
विदेशी विदाना को भी स्यानं दिया गया । 


आयौय के सून्नावे-आपोग नै माध्यमिक शिक्षाक दोपौ की विदद्‌ व्याख्या 
कमै भौर उनको दुर करने के लिये अग्रलिखित्त सुकाव दिये--{१) माच्यमिक दिक्षा 
के उद्य, (२) माध्यमिक शिक्षाका ननीन संग्न, (३) भापाओ का अध्ययन, 
(४) माध्यमिक विद्यालमो का पाद्य-क्रम, (५) पाद्य-क्रम के विपय, (६) शिक्षण 
की प्रावेशिक विधिर्यां, (७) चरित-निर्माण की शिक्षा, {5} माध्यमिक विद्यालयोमे 
मागे-प्रदशेन एव समूपदेशन, (€) दतो का शारीरिक कल्याण, (१०) परीक्षा एव 
शौक्षिक-मूल्य एकन, (११) अध्यापको कौ उन्नति, (१२) अच्यापको का प्ररिक्षण, एव 
(१३) प्रशासन की समस्याएं ! 


सरकार द्वारा सुक्षावो का कार्यान्ययन--{१) वहु-उदटेशीय स्करूलो की स्यापना, 
(२) श्रामीण उच्च-िक्षा समिति", अखिल भारतीय क्रीडा-परिषद्‌" भीर अखिल 
भारतीय माध्यमिक दिक्षा-परिषद्‌ कौ स्थापना, (३) कृपि-लिक्षा का विस्तार, 
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(४) इ जीनियरिग कोलिजो एवं प्राविधिकं विद्यालयो का निर्माण, गौर {५} माघ्यमिक 
स्तर पर तौन भाषाओ का जघ्यापन 1 


1 


4. 


त्र एषठ 


शदल्वनीला-कापराह 195 ० एह्ल्लषल्पं तीह वद्या ४ वल्लाषठह 
प्रा पल वरू्लग्पाल्यत 6 छण दतुपद्वलाया इहा " एवा 

पद वा [€ (्ल्छप्त्राद्यावव्जाऽ ०८ [ट वप्ता (0णाणाडाछय 
2 1953 मा वष््ुशठं 1० ४715? 

"हमारी शैक्षिक प्रणाच्ती के विकास मे श्चिक्षक-पिक्षण के प्रति बहु ध्यान नही 
दिया गयादहै, जो दिया जाना चार्हिए ।"' इस कथन को स्पष्ट कीजिप्‌ 1 इसके 
सम्बन्ध मे १६५३ के मुदालियर कमीश्न की क्या सिफारिदो है ? 

(्पााल्णाफ दितवफा0ह 16 उव्व्गााफलातक0ा§ त 106 प्रतवाधा 
(्गापा158ठा णि {€ ल्जाषवणाव्धा10ा) 9 §त्ट०णतदार$ (्वप्रल्छाणा 
10 [ताव (9 अलुऽ [कण्ट एत्या (दलला 50 धिव, {0कठावऽ पषा 
पाकलाला्ामा ? 

भारत मे माध्यमिक शिक्षा के पुन्गंठन के लिये मुदालियर कमीशन कौ सिफा- 
रिशो का विवेचनात्मक वर्णेन कीजिये 1 उनको कार्यान्विति करने के लिए अव 
तक कौनसे उपाय कयि गयेर्है? 

01868 (ल एला ग इद्८्००वया$ हत पल्वामाो 85 प्ल्व्नपााला्तल्तं 
या {76 रकता ० चील ऽद्वा हतपच्छणा (लफापिडञाणा 
माष्यमिक रिक्षा-आयोग के प्रतिवेदन मे दियेहृए माध्यमिक रिक्षा कै स्वल्प 
का वर्णन कीजियि)। 

(णता पकप (ल विद्जवा एवल ० हतेपल्वामणा 5६६९5९४ 
ए# ध€ थियवद्ावाः 07018510 07104 कपा 145 एत ३7 


पथााध्ाा18 

मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षाके नवीन आकार कैवरिमेक्या 
सिफारिले की है--माध्यमिक रिक्षा-आयोग द्वारा प्रस्ताविते रष्टरीय शिक्षा कै 
आकार की व्याख्या कीजिये जौर गुणो मौर दोपो का स्पष्टीकरण कीजिये । 


1 


+, 
चिश्वविद्यालय-शिक्षा 


(१९४७-१ ६७०) 


प्रस्तायना 


स्वतन्मताशराप्ति के उपरान्त विर्ववि्यालयो कौ सस्या मे श्लाघनीय वचि 
हुई है । देश के विभाजन से पूव भारत मे २१ विश्वविद्यालय ये, परन्तु उसके उपरात 
१६ रद गये । उस समय से तेकर आज तक ५५ नये विश्ववि्यालयो की स्थापना 
हो चुकी है। हस प्रकार अव हमारे देश मे ७४ विदववियालय है। 
स्वतन्म भारत मे उच्च रिक्षा प्राप्त क्रमे वलि चापरो कीसंस्यामे भी 
आश्चयंजनक वृद्धि हई है 1 १६५७ भे उच्च-रिक्षा प्राप्त करने वाले छानौो कीसंल्या 
१,६६.२५३ थी 1" परन्तु १६६६ मे यह्‌ संख्या वटकर १६,५६,००० गई, ओर 
सरकार हारा उच्च-दिक्षा पर १३१.४१ करोड रुपये व्यय किये गये ।2 
विश्वविद्यालयों के प्रकार 
विश्वविद्यालय तोन प्रकार के है (१) सम्बढक (4 पाण्डो) विष्व 
विद्यालय--जिनमे अध्यापन-कायं नही होता है, अपितु ये परीक्षामो कै सचालन आदि 
की व्यवस्या वरते है, (२) सम्बद्धक तथा शिक्षण (4पिष्ण्ट & टव्लमं7ह) 
विश्वविद्यालय जो उपयुक्त कायं के साथ-साथ, अध्यापन एवं शोध-कायं की 
सुविघायये भी प्रदान करते है, भौर (३) सावास तथा शिक्षण (ल्छवना(14] & 
¶1620प7६) विङ्वविचालय- जो सभी प्रकार के अध्यापन कायं की व्यवस्था करते है 
ओर उनका भपने अधीन कोलेजो पर नियन्नण रहता है । 
~ 


1. 8.7. वणल: 2४, ८४८ › . 362, 
2. क्वाद, 1969, 68. 
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भारत के विश्वविद्यालयः 


(ग तिथि 





विश्वविद्यालय 


१. अगिरा विश्वविद्यालय, आगरा 

२. पि विरवचिद्यालव, लुधियाना 

३. अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ 


४. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


‰. आध्र विश्वविद्यालय, वाष्टेयर, 
६, आघ्र प्रदेश कपि विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद 


७. अन्नामलर्द विश्वविद्यालय, अन्नामलर्ई 


नगर 


८, वनारम हिन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी 


६. बेगलौर विद्वविद्यालय, वंगलौर 


१०. वरहामपुर विर्वविद्यालय, बरहामपुर 


१९१. भागलपुर विदवविद्यालय, भागलपुर 

१२. विहार विक्रवविद्यालय, मुजफ्फरपुर 

१३. चम्व्, विश्वत्रिद्यालय, वम्बई 

१४ वर्देवान विक्ववियालय, वर्द्॑ान 

१५. कलक्रत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता 

१६. दिल्ली विश्वचिध्यालय, दिल्ली 

१७. दिवरूगह विदववि्यालय, दिवरूगढ 

१८. गोहादी विश्वविद्यालय, गोहारी 

१६. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 

२०. गुजराते विश्वविद्यालय, अहूमदावाद 

२१. इन्दिरा कला संगोत विव विद्यालय, 
सरागढ 

२२. इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दीर 

२३. जबलपुर विदवविद्यालय, जवलपुर 

२४. जादवपुर विश्वविद्यालय, जादक्पुर 


२५. जम्पू व कादमीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर 


२६. जवाहरलाल नेहरू कृपि विरववि्यालय, 


जवलपुर 


_ २७. जीवाजी विश्नविचालय, व्वालियर _ | १६९४ । सम्बदक व िकण्‌ विद्वविद्यालय, ग्वाचियर' 
-"-------- 








॥ 





1. 10414, 1969, ए. 70-71. 





१९२७ 
१६६२ 


१९२१ 
१८७७ 


१६२६ 
१९६४ 


१६२६ 
१६१६ 
१६६४ 
१६६७ 
१६६० 
१६६२ 
१६५७ 
१६६० 
१८५७ 
१६२२ 
१६६५ 
१६४८ 
१६५७ 
१६४६ 


१६१५६ 
१६६४ 
१६५७ 
१६५५ 


१६४८ 


१६६४ 
१६६४ 











प्रकार 


सम्बेद्धक 
सावाम व शिक्षण 


] (५ 
१ ५ 
सम्वद्धक व शिक्षण 
सावास व शिक्षण 


1 1 


५ ५ 
संघीय (एष्व) 
सम्बद्वक 
स॒म्बद्धक वदिक्षेण 


४ ५ 
संधीय व दिक्षण 
सम्बद्धक व शिक्षण 


५ ॥ 
िक्षण व संघीय 
सम्बद्क व शिक्षण 
शिक्षण व एकात्मकं 
(पा) 


सरम्वद्धक व शिक्षण 


सावास व शिक्षण 
सम्बद्धक व शिक्षण 
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विडवविद्यालय | पन्‌-तिथि 

जो्घपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर १६६२ 
कल्याणी विङवतिद्यालय, कस्याणी १६६० 
कामेदवर सिह संस्कृत विश्वविधालय, 

दरभंगा १६९१ 
कानपुर विडवविद्यालप, कानपुर १६६५ 
क्नटिक विद्वविद्यालय, घारवाड १६४६ 
केरल विश्वविद्यालय, छिवै्द्म्‌ १६३७ 
गुरेव विदवविद्यालय, कुरक्ेव्र १९५६ 
सखन विदवविद्यालय, तखनञ १६२१ 
मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास १८५७ 
मदुराई विश्वविद्यालय, मदुराई १६६६ 
मगध विश्वविद्यालय, वुद्धगया १६६२ 
मेरठ विश्वविद्यातय्‌, मेर १६६६ 
एम° एर० यूनीव्िटी ओंफ वडौदा, 

वडौदा १६४६ 
मराठायाद विश्ववियालय, ओरंगावाद | १६५८ 
मूर विषष्वेविद्यालय, मैसूर १९१६ 
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर १६२३ 
नाथं वंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगररी | १६६२ 
उडीसा यूनीवसिटी भा ए्रीकल्वर्‌ 

एण्ड रेषनारलोजी, भुवनेर्वर १६६ 
उसमानिया विङ्वविधालय, हैदरावद १६१८ 
पजाव विश्वविद्यालय, चंडीगढ' १६५७ 
पंजावी विर्वविदखालय, पटियाला १६६२ 
पटना विद्वविद्यालप, पटना १६१७ 
पूता विरववियालय, पूना १६४६ 
रवीन्द्र भारती, कलवत्ता १६६२ 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर १६४७ 
राँची विश्वविद्यालय, रांची १६६० 
रथि होकर विश्ववियालय, रायपुर १६६४ 
रडकीः विश्वविद्यालय, स्डवीै १६४६ 
संम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपृर १६६७ 
सरदार पटेल विड्वविद्यालय, वल्लम 

विद्यानगर १६५५ 
सागर विश्वविद्यालय, सागर १९४६ 
सौराष्ट्‌ विश्वविद्यालय, अहमदाबाद १६६५ 
शिवाजी विश्ववियालय, कौ्हापुर १६६२ 





॥ 


सावात व शिक्षण 





प्रकार 


सम्बरद्धक 


सम्बद्धक व रिक्षण 
संधीय न श्चिक्षण 
सावास ब रिक्षण 


१ ५ 
सम्बद्धक व शिक्षण 


सावास व धिषण 
सम्बदक व दिक्षण 


॥, 


सावार वे शिक्षणं 
सम्बद्धकः व शिक्षण 


१ ५१ 
सावासि व शिक्षण 


१५ ॥ 
सम्बद्धवक व िक्षण 


॥ + 
सावान्न व दिक्षण 
सम्बद्धक व दिक्षण 


२१ 
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विश्वविद्यालय स्थापन-तिधि प्रकार 

६१ एस० एन० डी° टी° वीमेन्स यूनी- 

वत्तिटी, वम्बई १६५१ सम्बद्धक व शिक्षण 
६२ श्री वेकटेदवर विश्वविद्यालय, तिरुपति | १६५४ ॐ 3 
६३ साउथ गुजरात्न मूनीवस्िटी, सुरते १६६५ ४ ५ 
६४ उदयपुर िर्वविद्यालय, उदययुर १६६२ 4 ४ 
६५ गनीवस्षिटी आफ एग्रीकल्वरल सादंसेच, 

वंगलौर १९६४ ] 1] 
६६ यू पी० एम्रीकल्चरल मूनीवर्सिटी, ८ 

पन्य॒नगर्‌, नैनीताल १६९० सावासर व शिक्षण 
६७. उत्कल विश्वविद्यालय, कटक १९४३ । सम्बद्धक वे शिक्षण 
६८ वाराणप्षेय सस्कृतं विदवविद्ालय, 

वाराणसी १६ १ ५ 
६६ विन्नम विश्वविद्यालय, उज्जैन १६५७ १ + 
७०, विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति- ॥ 

निकेनन १६५१ सावसिव सिक्षण 
७१. ए० पी° सिह ुनीव.सटी ओंफ रोवा, 

रीवा ६६ सम्वद्वे 
७२, वालीकट विद्वविद्यालय, कालीकद १६६८ 1] 
७३, गुजरात भायुरवेद विदवविद्यालय, 

जामनगर १६६७ १ 
७४ महाराष्ट केपि वियापीर १६६८ सम्बद्धवं व दिधणः 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ` (१६५३) 

मृरवार्‌ द्वारा १६४ मे निगुक्त "विर्वविधालय शि्ा-अयोमे'2 मे मुव 
के बनुखार १६५३ मे “विश्वविद्यालय भनुदान-जायोग' की स्थापना की गई 1 १६५६ 
मे संसद के एक अधिनियम दारा इते एव स्वतेन्ध भंस्या स्वीक्रार फर लिया गया 1 
दम अधिनियम दे अनुमार अध्य बे अतिरिक्त “विश्वविच्ालप अनुदान आयोगव 
६ गदर्य हमि 1 इनम मे ३ विश्वविद्यातयो वे उपकुलेपनि, ४ प्रिद मास्तीय द्िा- 
मर्म एवं > केद्धोय सरक्यदवे प्रतिनिषिदेमि। 

आयोग शौ स्विति--३१ मायं, १६६६ शौ मायोगकी न्िगि द्म प्रषार 
धौ ~ अध्यदा--रीर तगर कोठारी, सदम्ग--ए्य धावने, वायन मह्ूमदार, ढो” 
एमन रेषा, पीर पीर गतन्दगदकर, जौ० के० सन्द्रमनि, पौ० गोविन्दन नस्पर, 
दम्ुमिदेन विमतवार व दीन मे गोर, ने्टरी पीर जण पिभ +> 








१,111.4 2911 
{10 ५744 तण (क6909. 


| 
2 
2. +, 1969, 1. 69. 
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आयोध के कफर्तव्य--“विशवविद्यालय अनुदान-आयोग' के कर्तव्य निम्न- 

लिखित ह ~-- 

१. विडवविधालय-शिक्षा मे सुधार करने जौर शिक्षण के स्तरकोर्ॐवा 
उठाने के लिये विश्वविद्यालयों को परामक्षं देना । 

२. भारतीय विदश्वविद्यालयो मे शिक्षा के स्तरमे समन्वय रखने भौर 
विंदवेविद्यालय-शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओ पर॒ एक चि्तिपन्न-संस्था 
केषूपमे केन्द्रीय सरकार को सलाह देना! 

३ विदवविद्यालयो की आधिक आवकशष्यकतायो को जच करना भौर केन्द्रीय 
सरकार दारा उनको सहायता-अनुदान भे दिये जाने काते घन 
सम्ब्धमे सुाव देना! 

४. विकष्वविद्यालयो को अपने कोपमेसे दिये जानै वाले धन का वितरण 
करना जौर इस सम्बन्ध मे अपनी नीति निर्धारित करना 1 

५, म्यीन विदबेविद्यलयो कौ स्थापनए एवं पुराने विदववियालथो देः कय~ 
क्त्र की वृद्धि पर पूरये जानि पर अपना मत व्यक्त करना । 

९. केन्द्रीय सरकार एवे विश्वविद्यालय द्वात पे मये प्रश्नो कं उत्तर 
देना भौर उनकी शकाजो का समाधान करना । 

७, तिशवविद्यालयौ हाय विविध सेवामो के लिए प्रदान की गई उषाधियोकै 
सम्बन्य भे केन्द्रीय सरकार एव राज्य-सरकारो को अपनी सम्मत्ति देना । 

८. विश्वविद्यालय के लिये उपयुक्त समी जाने वाती सूचनाभो को भारतं 
तथा चिदेशो से एकत्र करके विश्ववि्यालयो कौ प्रेरित करना ] 

६. विद्वविद्यालयो से उनकी परीक्षा, पाट्य-क्रमो, सोध-कार्यो आदिके 
सम्बन्धमे सूचना प्राप्त करना । 

१०. विक्वविद्यालय-रिक्षा के विस्तार एवं विकास से सम्बन्धित मावकष्यक 
कायो को सम्पन्न करना 12 

हप का विपमे है कि "विश्वविद्यालय अनुदान-मायोग' अपने कर्तव्यो का 
सतकंता से पालन कर रहा है, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय-रिक्षा कै क्षेत्र मे 
मभिनन्दनीय विकास हो रहा है 1 वस्तुत. मारत्‌-मरन्छर ने अयोग ध स्यापना करदे 

महान्‌ आवश्यकता कौ पूति कीरै! 

विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा 

एक अष्ययन-मंडली ने, जिसने मपनी रिपोर्ट जनवरी, १६५७ मे सरकार को 
दी, सामिन्यि शिक्षा (उकच्लयण हतण्ट्माणण) की दो योजनाय तैयार की है । द्रसकी 
मुख्य योजना मे परा्ृतिकर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि से सम्बन्धित मूल विपयौ 
क अध्ययन की सामान्य शिक्षा, समी स्नातकं {1100 -0724021८5) भैर 





1. लाला तवा दगा्रडजण 4, 1956, इत्लीणा 12. 
रद 


४०२ [ भारतीय दिक्षा का इतिहास 


व्यावक्तायिक ()पि०-7०८551०१) संकार्यो के लिये जनिवायं है । वैकस्पिक योजना 
मेदिनी पाद्यम के प्रथम एव तीय वर्यं मे सामान्य पिक्षाके लिये सप्ताह मे 
६ धटो (27०45) के सच्यापन क्पे व्यवस्था कभी गर्द है! मारत के केवल १५ 
विश्वविद्यालयौ नै सामान्य रिक्षा के पाट्य-क्रमकोलगर कियाद 
वि-वर्यय डिग्री पाट्य-क्मः 

देश की नवीन आवद्यक्ताओौ एव अभिखुचियो को ध्याने मे रखकर विव- 
विद्यालय की शिक्षा के पूनसंद्धटन वै लिय प्रयास त्रि गये ह । इस क्षेत मे क्रिये गये 
अधिक महच्वपूणं निर्णयो मे एक निर्णय श्रि-वर्पीय डिग्री पादुयक्रमः प्रारम्मकरनेका 
है । भारत के ४१ विर्वविद्यालया ओर ७६३ काँतवेजो मे इस सुधार को त्रियान्वित 
किया जा रहा है। दिल्ली एव जादवपुर के विदवविद्यालया मे इसे क्रमश १६४३ 
४४ ओर १६५६-४७मे ही प्रारम्भ कियाजा चुका है । बम्वेई्‌ विदववि्यालय ने इस 
योजना कौ अभी तक स्वीकार नही विया है ! रेप सभी विक्वचिद्यालयो ने इसे क्रिया- 
न्वित करना स्वीकार कर लिया है! इस सुधार को क्रियान्वित करने मे जौ धनव्ययं 
होगा, उसे तरि वर्पीय पादृय-त्रम अनुमान व्येय समिति" की सिफारिद के जतुसार एकं 
ओर कन्द्रीय रिक्षा-मन्वालय' एव "विद्ववियालय अनुदान आयोग", भौर दूसरी भोर 
राज्य-सरकार तथा प्रबन्धक समान रूप मे वहन करगे 1 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयः 

कैन््रीय सरकार पर अग्रलिचित पचि वैन्द्रीय विश्ववि्ालयौ क संचालन 
का उत्तरदायित्व है --(१) अलीगढ मुस्लिम गरनी्वस्षिटी, (२) बनारस दनद 
गुनीवसिटी, (३) दित्लौ मूनी्विी, (४) विश्वभारती भूनीवरससिटी, शान्तिनिकेतने, 
(५) जवाहरलाल नेहरू युनीर्वास्षटी, नर दिल्ली 13 

केन्द्रीय सरकारे दारा अम्रानित सस्याओ को अनुदान दिया जाता दै -- 
(१) गुजरात विद्यापीठ, अहमदावाद, (२) कन्या गुरुकुल, देहरादून, (३) श्री जरविम्द 
अन्तर्खष्टीय शिक्षा केन्द्र, पाडेचेरी, (४) लोक भारती, सनोषरा (गुजरात) ।* 

विश्वविद्यालय-शिक्षा के दोष 

वि्वविद्यालय शिक्षा का “उदेश्य' वताते हुए १८५२ मे न्यूमेन ने लिखा -- 
"यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का कोई व्यावहारिक उदेश्य है, तौ मे कह सकता ह 
क्ति कहे समान के उत्तम नायरिको के म्रलिक्षित करना है)" एकं राष्ट्र वे विर्व 


(11६6 शल्वाः च६१८€ (6पाऽ€ 
(८लयपाषा पापारुलापाालड 
दाशद #-5०0, 1970, ४ 182 


ष्व 
राद एाएल्ल्या हदं पण्डा ए€ वऽञाष्टल्पं {0 8 पाशा 
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विङ्ववि्ातय-शिक्ा (१६४७-१६७०) | ४०३ 


विद्यालयौ के धिक्ला का स्तर वहाँ के निवाक्तियो के वौद्धिक, न॑तिक एवं आध्याक्िक 
स्तर का मानदण्ड है! "देय का र्दभव विश्वविश्यालयो से सम्बन्धि होता है । दरुपित 
विश्वविद्यालय सम्पूणं राष्ट को दूपित कर देते है ।*` विश्वविद्यालय रिक्षा का उदर्य 
न वेवल बुद्धिमान नागरिवौ का, अपितु सुयोग्य व्यक्तियो काभी निर्मणकरनाहै1 
वविद्ववि्याल्षय िक्षा-जामोम' ने भस्त के विभिन्न विकष्वविद्यालयो का भ्रमण कस्ते 
समय स चात का अनुभव किया कि--समी ग्यत्ति राष्टरीय कल्याण के लिये विईव~ 
विद्यलिय शिक्षा के महच्व से अवेगत धे, परन्तु वे वतंमान रिक्षा व्यवस्था की भपूर्ण॑ता 
सेक्षुव्धये। भादी नागर्कि का निर्माण करने वाले विश्वविद्यालय, क्षिक्षाकी 
प्राचीन पदति से आबद्ध नही रह सक्ते है। समाज कौ अभिवृदित जटिलत्ता तथा 
परविर्तनक्षीत रूप वै कारण यहु आवस्यकहो गयाहै कि यदि वे हमारे राष्ट्रीय 
जीवन मे प्रभावपूणं रूप से कायं करना चाहते है, तो वे अपने उद्यो त्तया विधियो 
भे परिवर्तेन वरे ।४ अपने जिन दोषा का निराकरण करे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय 
जीवन मे उपयुक्त स्थान ग्रहण कर सकते है, उन पर हम नीचे प्राश डाल रहे ह -- 
१. विदकतिद्यालप-कषक्षा मे अपव्यय? 

विश््वविद्यालय-श्िक्षा में अत्यधिक अप्यय दहै! इस सम्बन्ध मे "विश्व 
विधालयः श्िक्षा-भायोग' ने जपने विचारोको इन क्षष्दो म व्यक्त कियारहै “सार्वं 
जनिक धनवा प्रति वर्धं महान्‌ अपभ्यय हो रहारै, परन्तु दशमे भी अधिकदूखकौ 
वात यह दै किः पा्वेजनिव धन की गस्मीर हानि के प्रति उतनी दही उदासीनता है 
जितनी कि छायो मौर उनवे अभिमावको प्रर भयकर निराशा तुपारापात के प्रति 1** 
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४०४ [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 
विदववि्यालय-रिक्षा मे होने वाले अपव्यय का अनुमान नोचे कौ तालिका से लगाया जा 
सक्ताहै - 

बिभिन्न परीक्षाओ के फल (१९५६९६०) 

















ष ग्दूलद्ुन कष्टक द् सम्मिलित होने वाते | उत्तीणं होने वलि सफलता 

विवरण छात्र (सस्या) छात्र (सस्या) प्रतिशत 
आए । | दष्रण् | ` नदर [ङ्ब 
आई० एस-सी ६४१०८ ४१,५२६ ५२२ 
बीणएण १३,३५.३४७ ५२.४५२ ४३२ 
बौ० एस-ती ५०,५०६ २२,२९७ ४४२ 
एमण ए १६.८५४ १९.२४३ ८२३ 
एम० एस-सी° ५,०१० ३,६७१ ७६३ 
व्यावसायिक विपय ८३,८४३ ५३,२५४ ६० ५ 


इस अप्यय को रोकने के लिये यहु आवश्यक है कि केवल योग्य छाघ्रोको 
ही विश्ववि्यालयो मे प्रवेश दिया जाय) 'सा्नेट-रिपोट' के भनुमार हाई स्हरल- 
परीक्षा मे सफल होने वलि छात्ोमेसे १५ मेस केवल १ को प्रवेश दिया जाय 1 
इसके अतिरिक्त, पाठय-क्रममे इस प्रकार सुधार किया जाय कि वहं साहित्यिकेनं 
रहकर व्यावहारिकं हो जाय, अन्यथा अनुत्तीणे छात्रो की सख्यामे कमीन॑ हो सकेगी । 
परीक्षा-प्रणाली मे सुधार करना ओर अग्रेजी को दिक्षा के माध्यमकेपद से हदाना 
भी आवश्यक है तभी विश्वविद्यालय-रिक्षा के मपव्यय को कम क्रिया जा सकेगा । 


२. दोयपूर्णं पाठ्यक्रम 

हमारे विर्वविद्यालयो फे पाठय-क्रम विभिन प्रकार के छात्रौ की अभिरुचियो 
की पूति नही कर पाते ह, फलस्वरूप उनेका मानसिक विकास अवस्ड हो जाताहै। 
इस दोप का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय यहीदहै करि विदवविद्यालयाके पराठय- 
क्रमामे उसौ प्रकार की विविघता समाविष्ट की जय, जतौ वि “मुदालियर कमीरन' 
ने माध्यमिक विद्यालया के पाटूय-क्रम वे लिये निर्घारितकौ है। विद्वविद्यालयौके 
पादृय-क्रम का लचीला होना अवश्यक दै, जिससे उसको परिवर्ननशील समाज की 
परिस्वित्तिया सौर उक्तके सदस्यो की आवश्यक्ताआा कै अनुदूल वनायाजा सके। 
तक्षा प्रमालियो का निरमायि कुष स्म के तिर, नकि सदैवके स्तिमि क्षिय कता 
मानवे को दिक्षा देने की कौर स्थायी विधियां नहीरह। जौ पाठ्यक्रम वैदिकमालया 
पुनस्त्यान षै युग मे उपयुक्त था, उस र्वी दातान्दी म बिना परिवतितत विये प्रयोग 








1 दना 4 4744, (1959-60), 7 171 
2 सवश्वा ०, 9 32. 


चिश्वविचयालय-क्षिक्षा (१६४७-१६७०) | ४०५ 


नही क्रिया जा सक्ता है 1“* अतः यह्‌ सावर्यक है किं विश्वविद्यालय के पाटय-क्रभम 
मे यथा्षीघ्न सुधार क्रिया जाए 1 


३. श्क्षा मे विश्रिष्टीकरणः 


विष्वविद्यासय-शिक्षा का एक स्पष्ट दोप यहु है कि विभिन्न विषयोमे 
विश्षिष्टीकरण पर वल दिया जाता है । इसका परिणामं चहं होता है कि विद्व 
विद्यालय कौ शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त दछाव्रोको तिशषी विशेष विपयमेतो 
दक्षता प्राप्त हौ जाती है; परन्तु उनका दृष्टिकोण भसन्तुल्तित रहता है भौर वे पूणेतया 
क्षिष्ट व्यक्ति नही वन पाति ह । सेयदेन ने उचित ही लिखारहै --“विशिष्टीकरणमे 
एक प्रकार कौ संकीर्णता एवं कास्पनिकता होती है, लिप्तका परिणाम यह होतादैकि 
विज्ञान के चछीत्रो को कला गौर कचिता तथा सामाजिक ओर राजनैतिक समस्याभौ 
को कोर ज्ञान नही होता, ओर मद्‌ सके वि्घाधियो को इस्त वात का ज्ञाने नही होता 
है कि विज्ञान तथा वैज्ञानिक विधियो ने उस संसार को--जिसमे वे निवास करतेहै, 
किस प्रकार परिवत्तिते कर दिया है 13 


विद्वविद्यालय-शिक्ष मे इस अलौकिके विशिष्टीकरण दा निराकरण करने 
कै विवार से "विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग' ने सुफाव दिया हैकि सामान्य शिक्षा" 
(एलालाय हतण्ण्छाणा) को विश्वविद्यालय के पाटूय-क्रममे स्थान दिया जाय । इस 
शिक्षा का उददय--वतंमान पाद्य-क्रमं मे असन्तुलित तिरिष्टीकरण के दोपोक्ता 
उम्मूलन करना है । 
४, घात्रो मे पथ-प्रदरदन की व्यवस्या न होना4 


हमारे विश्वविद्यालयोमे छायो का पथ-प्रदर्शंन केरे मौर उनको पराभक्ं 
देने की को व्यवस्था नही है ) इसके अमाव मे छात्र स्वयं भपनी दच्छासेया किसी 


1. ^हवण्ट्पाछया इष्ऽहताऽ अ एप्।|६ 079 दंपा6 270 ००६0८ 
गां #6, गद्य व ठौ लोवराहदीञऽ पवर ग 6वएत्यषह वपापवण 
पप्रा, 4 रणाद्द्णप) ली कवत भोगो आ 16 जलवा 06 छ 
तामोऽञकाप्ट त्वाााछा त्त्र एणजाद्त्त्‌ तो 16 201) (लाप. 

दसाय श {ट एषसः दक्वा (ककााजजणा, 9. 44. 

2, ऽषव्लंशःऽक्ण) 7 एद्व्वेप्रण). 

३. श्ल 38 य न्ह तछा पणाकषहारक$ < ग 
अ१66211584100 पणी गटञणा15 5 ध ऽप्थाद्ट्‌ अपठ) एच च्णणव- 
व्ल्फध [हपनयद्प्ः ० अप सात एवल) वपत 4115 अपता 8५0६ ४५ 
शएष्ल्लदठा गा चठ ऽदलातह व्व पील ऽठंटणा76 (ल्पत १३१८ 
प्रदाऽणिक्ालवं पौल फक व प्णौलौ पील काल 19०६. ©. उवफष्वव 
कवाटक 0, (पाट ह क्वं छत्व्थ, . 163. 


4. 7९० एाछरणञता णिः अपतेलााऽ' 0 णेदवात€ & ०णणऽलाण६, 
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अनुमवहीने व्यक्ति पै पराम ते पाठ्यक्रम मे विषयो का चयन कते ह| परिणाम 
यह होता है कि अनेक छात्र एसे विपयो वा च्नावक्र तेतैष्ट,जो यातो उनकी 
प्रृत्ति के प्रतिक्रूल होते है या जिनका अध्ययन करने की उनम क्षमता नही होती है 1 
जच उन्ह इस वात का ज्ञान होता है, तव इतना विलम्ब हो जाता हैकिवे भपनेको 
कुद करने मे असमथं पते दँ । फलत उन्हे छाव्र-जीवन मे असपलता, भौर दस अस- 
फलता के पररिणामस्वल्प्म व्यावहारिक जीवन म निराशया का सामना करना पडता 
दै 1 अत्त आवश्यकता इस वात कीट क्रि विश्वविद्यालय-जीवन मे आदि से त्तेकर 
अन्त तक छात्रौ को अनुमवी तथा प्रिक्षित व्यक्तिया क्रा पथ प्रदरंन एच पराम्ं 
प्राप्त हो । इस प्म्बन्ध मे जैसी व्यवस्था भुदालियर कमीदान' मे माध्यमिक विद्यालयो 
केद्धन्रोकेलिएकीटहै, वसी दी व्यवस्था विश्ववि्यालयोकेष्ा्रोकेलिएभीकी 
अनी चाहिए । 

१ शिक्षाक्तानिस्न स्तर 

हमारे कलेजो ओर विश्वपिदययालयौ की शिक्षा का स्तर पयप्ति निम्नहै। 

आयद्भर ने उपित हौ लिखा है --“हमारे ज्ञान ओर दिक्षण को स्तर वैसतोकमीभी 
ऊँचा नही था, परन्तु मव वह अति तीत्रतासे नीचेकौी ओर जा रहा है 1 इसके 
ननेक कारण भ्रस्तुत किये आति हँ । यह्‌ बात सवविदित है कि कलेजो भौर विदेव- 
विद्यालयौ के अध्यापको प्रक्रयं का भार अप्यधिक है। फलस्वस्प वे अपने व्यास्यानौ 
को पूणं रूपसे तयार करने के लिए समय नही निकाल पात रँ । कक्षाओमे इतने 
मधिकं छात्रहोेते दै कि उनमे भौर अध्यापको मे व्यक्तिगत सम्प्रकृ असम्भवेष्ोताहै। 
ख्व.टोरियल पद्धति, विमक्ं गोष्ठियो मौर पुस्तकालयो मे अध्ययने करन कीप्रथाका 
पूर्णं अभाव है! फिर मध्यापको का वेतन इतना "शून है कि उन्हे मपे काये मरि 
लेने की कोई इच्छाही नही होतीदहै। साथही, छात्रा-को प्रतिदिन इतने घण्टे 
कोलिजां मे अध्ययनं करना पडता है क इछ घण्टौ के पश्यात्‌ रोचक व्यास्यानभी 
उनके लिये अरुचिकर प्रतीत होने लगता है 1 (राधाङृष्णनु कमीशन' ने विदवषिद्यालयो 
के अध्यापन के स्तरकोॐचा उठाने के तिय कुद बहुमरूत्य सुव दिये है, जिनमे से 
भरमुग्व ह (१) अघ्यापका कौ वेत्तन वृद्धि, (२) उनके द्वारा सप्ताह मे श्म्षण्टे 
अध्यापन काय, {३} सेवः प्रतिबन्धो म सुधार, (४) य्ये.येरियल केक्षाओ की व्यवस्था, 
(५) पस्तकालया एव प्रयोगदालाजो का सुसगठ्न, एवे (६) विम्श-गोष्टियो कौ 


प्रोत्साहन । 
६ श्विक्षा का माध्यम अप्रची' होना 
हमार दश वो स्वतन्न हुए जाज पूरे २३ वपं व्यत्तीत हो चुके ह, पर मव 
= 
1 छा उत्वपतव्ाठऽ प्ट वा इणृवाङपि0 ठा वद्वा 
प्र€ला श्लार नट छा लपलपाषह वाट 700४ 85१ एवल, 10 ४८ ९0107 
+ ए 5 [क्ष्टशा 4 कटार ठद्वयं य 0 एला, ‰ 29 
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भी विश्वविद्यासयौ मे दिक्षा के माध्यम केपद पर "अग्रेजीः मापा प्रतिष्ठित है। 
हमारी दीर्धकालीन दासताने हुम मे अंग्रेजी से इतना मोह उत्पप्न कर दियादहैकि 
हम अब भी उसका भाचल पकडे हए हैँ ! परन्तु इससे हमरे नवयुवको का कितना 
अनर्थहो रहादहै, इस वात को हमने कभौ शान्त मस्तिष्क से नही विचारा है। इस 
सम्बन्ध मे राष्टृपितता महामा गाधो का कयन था :---“विदेक्तौ माघ्यमते राष्टरकी 
शक्ति कोक्षीणकर दिया हे। इसने व्यक्तियाकी आयु कम करे दीह, इसने उनको 
जन-साघारण से प्रथक्‌ कर दिया है, इसने शिक्षा को अनावश्यक सू्पसे महंगावना 
दिया दहै।" इन दोषो को देखते हुए यह्‌ आवश्यक प्रतीत होत्ता दै कि अग्रेजीको 
शीघ्रात्तिदीन्न शिक्षा के माघ्यमके पदसे हटा देना चाहिये । 'विद्वचिच्ालय रिक्षा 
जयौ" नै सुक्ताव दियाहै कि प्रादेशिक भाषाया सधीम भापा को उच्च रिक्षा 
का माध्यम बनाया जाय । अधिक उपयुक्त यह्‌ होगा कि संघीय भापा कोदिक्षाका 
माध्यमः वनाया जाय, जिससे देशः के विभिन्न राज्यो के व्यक्तियो कै मध्य सम्प 
स्थापित्त करने ओर अगिल भारतीय सेवाओं की परीक्षानेने मे सुविधा हौ) 


७ दोपपू्ं परीक्ना्रणालो 

हमारे विरवनिद्यालयो कौ परीक्षा-्रणाली अनेक दोपो से युक्त है । माज तकः 
जितनी भी समितिर्या एव आयोग नियुक्तं किथे गये ह, उन सव ने इन दोपो पर विशेष 
श्प से प्रकाड डाल! है । १६०२ के "भारतीय विदवदिद्ालय-आयोमः को कथन था-- 
"मारत मे विश्ववि्या्य-शिक्षा का स्वंमहानू दोप यह दहैवि शिक्षण" परोक्षाके 
जघीन दहै, न कि (परीक्षा शिक्षण के 1" १९४६ के “विद्वविच्यालय श्िक्षा-माभोभ।' का 
मत था--“यदि हम विर्ववि्यालय-दिक्षावे बे वल एक विपयमे सुधार का सुखाव देतो 
वह परीक्षाओ के सम्बन्ध भे होनां चाहिए 1“ ईसं सुधार के विपय मे विश्वविद्यालय- 
क्षक्षा-मायोग' नै कु वहुमूट्य मुम्हाव दिये है, जिनमे से मुख्य है -(१) वैज्ञानिक 
पद्तियो को परीक्षा-पद्ति मे न्नियाग्विति करना, (२) प्रगति-परीक्षाओ दारा द्यानौका 


1 नाह णृर्डकठय ज णिहि कटा प्रव ऽतत्‌ 6 
लाला ० 06 वव्रणा, 1 045 अनलात्‌ {€ 1९८७ ग फ 6०८, {६ 
1195 €517876त॑ पषा ठा ६16 1785568, 7 185 246 लवपल््ौाणा 
पल्तछवपाञ पृष्ट 

2 6 हाद ला पिन सलोल पाण्य ल्वपल्याणा 1 
वषत उपलि, 15 (एण ल्वलष्ट ए इप्एठातुषसल्द (७ सछपमाप्रण्वि्रण), 
पते प्रण दतरपावरणया 1० त्वत ददा छ € दवसदुः 
८4107 (०1155181, ए 328. 

3. शश ४€ 276 10 502६९5६ 016 57ह[€ ष्ठि 17 पपार्लाऽपए 
ह्तपव्वा, 1 अकण्णप ए पण्‌ ण सण. 1 
एदा) ददल्वाणा कय ए 328. 
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परीक्षण करना, (३) वस्तुनिष्ठ प्रगति-परीक्नाया का कुलक तैयार करना, ओर 
(४) प्रम, तीय तथा तृतीय श्रेणी के सिये क्रमश्च ७०, ५५ मौर ४० प्रतिदात भक 


निर्घास्ति करना} 


अन्य दोप 
विश्वविद्यालय शिक्षा मेजगौर भी भनक दोप यथा--घामिकरिक्षाका 
अभाव, जिसे छात्रो का नैतिक पतन हा रहा दै । स्वास्थ्य-शिक्षा की व्यवस्थान 
होने से विद्याधियो का यारीरिक विकासि अवष्डहो गया है । कोेजा एव विर 
विद्यालयौ के मध्यापक प्रदासन-कायं म सुचि लेने के कारण दिक्षण-कार्यं की जव- 
हैलना करते ह । उच्च शिक्षा सस्याय नाभाव के कारण शिक्षण सामग्री, द्ानावासो, 
ग्यायामश्चालाभो मादि का प्रबन्ध नदी कर पती है! विद्वविध्यालयो मे अनूसन्धान- 
कायं पर वमध्यानदियाजातादहै। 
निष्कर्पं 
उपरिकथित प्राय समीदोपो की मौर °विक्वविद्यालय चिक्षामायोगं का 
ध्यान आकर्षित हा है भौर उसने उनके निराकरण के लिये अपने प्रत्षिदनमे 
उपचारो कां प्रस्ताव किया है, जिनमे से अधिकाशको सरकार द्वारा स्वीकार फरके 
कायोन्वित्त कर दिया गयाहै) हम माद्या है किं विश्वविद्यालय शिक्षा अपने वतमान 
दोपोसे मक्त होकर भारत फै नचगुवको के व्यक्तित्वे का प्रण विकासं करने के साप 
साथ, उनकी धौद्धिक एव शारीरिक शक्तियो को विकसित करके, उन्हे देश फे योग्य 
नागरिक बनायेमी । 
विश्वविद्यालय-शिक्षा की भमुख समस्याएं 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त विर्वविद्यालयो एवे कलिनो मे द्त्रोमे सष्या 
मेवृद्धिह्ईदै। १६९५०५१ मे छात्र सख्या ४,०३,५१६ थी, जो १६६९५-६६ मे 
बढकर १६,५६,००० हौ गई ` इन अआक्िडो से ज्ञात होता है कि इसक्षेत मे कितनी 
शक्तिव्ययलजारहीटै) विश्वविद्यालय एव कालेज कौ दिक्षा के प्रकार को उप्रत 
करने एव अपव्यय को कम करने के लिये विदवविद्यालय अनुदान-आयोग" कद्ध उपाय 
कररहादै। माध्यमिक कक्षामो मे विविधतायुक्त शिका के अवत्तंन से कदानित्‌ 
कोलिजोमे छानो कौ भीड़ कुद कम हौ जाय । यह मी प्रन उपल्थित्त हआ ह कि-- 
सावजनिक सेवाआमेमभर्तीकीदटष्टिसं क्सि सीमातक डिग्री पर निर्भर किया 
जायया चित्कुलही न क्रिया जय ? इस पर केन्य सरकार दादा नियुक्त की गर्द 
एक समिति विचार कर रही है । बिद्दविद्यालया स सम्बद्ध कोलिज--जिनमसे 
अनेक मे मानदण्ड मसन्तोपजनक है, एक ओर मटतत्वपूणं समस्या उपस्थित करते ह, 


1 रत, 1969, ए 68 
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सौर मेनदरौय सरकार दस परभी विचार कररहीदहै) यह्‌ वात नि्िवादहैकि 
माध्यमिकं कक्षाओ एवं विद्वचिद्यालयो के स्तर पर सार्वंजनिके सेवाओ के लिए भर्ती 
की शतो एवं विधियो मे उपयुक्त परिवर्तन करने से विइवविदयालय की शिक्षाको 
वरृहततर उदेश्य, अथं एवं दिशा प्राप्त होगी जीर इय प्रकार राष्टरौय विकास मे मधिक 
सहायता मिल सकेगी 1 


सारांश 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति कै उपरान्त भारत मे ५५ विश्ववियालयो की स्थापना हुई । 
दस समय देश मे ७४ विद्ववियालय ह । विश्वविद्यालय ३ प्रकार के है--सम्बद्धक, 
शिक्षण एवे सम्बद्धक ओर सावास एवं शिक्षण 

विश्वक्द्यलय भनुदान-भायोग--इसकी स्थापना १६५३ मे की गई, ओर 
१६५६ मे संसद कै एकः अधिनियम दवाय इसे स्वतन्त्र संस्था स्वीकार कर लिया 
गया । इष आमोग को विश्वविद्यालय-दिक्षा सम्बन्धी अधिकाश् मामलो की देख-रेख' 
काभार सौपा गयादहै। भायोग को विभिन्न विदवविच्लयो को अनुदान दैन तथा 
उनकी विकास योजनामो को कार्यान्वित करने का भी भयिकार प्राप्त टै । अयोगमे 
अध्यक्ष के अतिरिक्त € सदस्य होते दै :--३ विश्वविद्यालयो के उपकुलपति, ४ प्रसिद्ध 
भारतीय शिक्षा-विशेपक्ञ, ओर २ केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि! 

साभान्य शिक्षा--विरववियालयो के दानो के लिथे सामान्य धिक्षा की योजना 
तैयार फी गई है! प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि से सम्बन्धित मूल- 
विषयों कै अध्ययने कौ सामान्य शिक्षा सभी स्नातक-पवे मैर-व्यावसायिक संकार्यो के 
लिये अनिवायै होगी । 


च्नि-वर्घोयि हिप्रौ पाटेय-फम--४१ विश्वविद्यातयो मौर ७९३ कौतिजो मे इस 
योजना करो क्रिपान्वित किया जा रहा दै । वम्बई विश्वविद्यालय ते इते स्वीकार नही 
किया है, जओौर मोरखपुर विदवविद्यालय इस पर विचार कर रहा है) दैप विद्व 
विद्यालयो ते इसे क्रियात्वित करना स्वीकार कर लिया है! 

केरी विक्वविधयालप--मत्तीगढ, बनारस, दित्ली, विदवभारती मरौर 
जवाहरलाल विरचविद्यालयो के संचालन का भार केच्धीय सरकार प्रह) 

विदवविदयालय-िक्षा के दोष--{१) विश्वविद्यालय-दिक्षा मे भषव्यय; 
(२) दोषपूणं पाट्य-क्रम, {३} दिक्षा का विश्िष्टीकरण, (४) छा्ो फे पथ-प्रद्न 
की व्यवस्या नं होना, (५) दिक्षाका निम्न स्तर, {६) रिक्षाका माध्यम अंग्र्ी 
होना; सौर (७) दोपभणं परीस्ा-प्रमती । 

समस्या्ये--{१) छा की संख्या मे जसाधारण वदि, (२) उनकी शक्तिया 
यैकार जाना, (३) सार्वजनिक सेवाजोके लिये दिप्री पर निर्भर होना भौर भेक 
कलेजो मे दिक्ताका निम्न स्तर्‌! 
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प पीपा ण पल एष्ठलाौ तदरलणृफलाह 0 पारदा ह्तपल्णाण 
य ऋय 7 ४ 8 ल्प्य 65 दण ण्ण एनः 00 116 
प्०्भााद्व्रना ग तापारलाऽ$ हतपल्वणा 
भारत म विर्वविद्यालय शिक्षा की वतंमाने अग्रगति्यां व्या ह 2 विश्वविद्यालय 
दिक्षा के पुनगठ्न के वारे मे अपने विचारा को व्यक्त कस्ते हए एक 
आलोचनाप्मक निवन्ध लिखिये 1 

2 ऽपाप्रत्राफााऽ€ एर {€ 4८० ग पत (काण्वा एवपन्छदण 
विक््वविद्यालय-शिक्षा के दोपा का सक्षेप मे वणन कीजिये । 

3 पफाल उ+ पणाठऽ णा प्ल गिण्धण् --(3) पापल उतवा 
(नथः ७9०य, (%) उनदणत म तणाः] 47720197, 296 (८) व01९९- 
८९८९ {681८6 (णऽ 
निम्नलिखित प्र सक्षिप्त टिप्पणियां त्तिखिये --(अ) विशवविद्यालय-अनुदान 
आयोग, (ब) सामाय शिक्षा को योजना, (स) तरिवर्पीय डिग्री पाठ्यक्रम । 


र्‌ 


विश्वविद्यालय शिक्षा-भायोभ 
(१६४०१९४६) 


राधाङृष्णन्‌ कमीशन 

स्वतन्व्रता.पराप्ति के उपरान्त विश्वविद्यालयो ओर उनमे शिक्षा प्रहण करने 
वलि घातो की संख्या मे दिन-परतिदिन वृद्धि हई । परन्तु विक्वविद्यालयो मे जिस प्रकार 
की शिक्षाप्रदानकीजा रही यौ, उससे जन-साधारण मे अत्यधिक असन्तोप भा। 
विश्वविद्यालय-दिा का एक मात्र उदेश्य--छानो को किस परीक्षा कै तिये तैयार 
करना था । स्वतन्य भारत की नवीन राजनैतिक तथा सामाजिकं प्रिस्यितियो मे इस 
भकारकी रिक्षा देशे नवयुवकोके लिए सर्वथा अनुपयुक्त समी गई, ओर देश 
तथा बतावरण को अवश्यक्ताओके अनुसार उनके नवनिर्माणकी ममि की मर्‌ । 
अतः 'अन्तविर्वविद्यालय रिक्षा परिपद्‌" ओौर कन्रीय शिका-सलाहकार बोड' ने 
सरकार से एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्ना-भायोग' नियुक्त करने की 
सिफारिदकी, जो देश की न मागोके अनुकल विश्वविद्यालय रिक्षा के पुनर्गठ्न के 
लिये मुभावदे। 

आयोग कौ नियुक्ति 

उपयुक्त सिफारिश को स्वीकार करके भारत-सरकार ने ४ नवम्बर, १९४८ 
कोडा० एस० राघाङृष्णन्‌ (7, 5. वववातपञणवा) को अध्यक्षता मे 
विश्व विधालय-चिक्षा-जायोग' की निगुक्तिकी। मध्यक्षकेनाम पर इस मामोयको 
शराधाष्ष्णनु कमीशन' भी कहा जाता टै। 
= - 


1. गर्ल हतप्ल्याणा (गपा, 

2. १0०८ (गणोऽया, 

3. पिल -ाार्यऽ।क 8०३५ ण हपपल्वणः. 
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आयोग की नियुक्ति के उदेश्य 
अयोग" की निगुक्ति के उदेश्य ““प्रारतीय विद्वविद्ावय-िक्षा प्रर रिपो 
प्रस्तुत करना ओर उन सुधारौ तया विस्तारो के विवय मे सुभाव देना,जोदेशकी 
वतमान तथा भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त हने कै लिये वाद्नीय हो सरको "ग 
्ायोग' ने विद्वविद्यालय-िक्षा से सम्वन्धिते एक प्रदनावली तैयार करके 
शिक्षा-विक्ञेप्ञो के परास भेजी । लगभग ६०० व्यक्तियो ने इस प्रस्नावसी के उततर 
दिये { आयोग" के सदश्य भारत के विभिन्न विद्वविद्यालयो मे गरये। वहां उन्होने 
रिक्षाधिकारियो, छात्रो की संस्था के प्रतिनिधियो एवं अन्य शिक्षाविदोसेमेटकी 
भौर विद्वविद्यालय-रिक्षाके सभी अवयवो के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की। 
तदुपरान्त आयोगः ने अथक परिश्रम से अपनी रिपोटं तैयार कौ ओर २५ अगस्त, 
१६४६ को उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया । 
आयोग के ब्रिचार एवं सुभाव 
"आयोग" नै विश्वविद्यालय-शिक्षा के सभी पहलुओ पर अपने विचार व्यक्त 
कयि दँ ओर उनमे भुधार करनेके लिये सुभावमभी दिये! हम उनमे से महत्वपूणं 
विषयो के सम्बन्धे मे दिये गये सुकावो का संक्षिप्त विवरण नीचे दे रहै है ;-- 
१. विश्वविद्यालय-शिक्षा कफे उदेश्य 
भारतीय संविधान मे न्याय, स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता की प्राप्ति द्वारा 
सोकतान्विक गणराज्य स्यापित करने का संकल्प किया गया है। इन्दी आदर्थोको 
ध्यान मे रखकर 'आयोग' ने विश्वचिद्यालय-शिक्षा के निम्नलिखित उदेश्य वताये :-- 
१. स्वतन्त्रता-प्राप्ति कै पडचात्‌ भारते कौ राजनंतिक, सामाजिक गौर 
आधिक प्रिस्थितियो मे महान्‌ प्रिवतेन हो का है 1 अतः हमारे विश्व 
विद्यालयो के कर्तव्यो तेया दाप्त्वोमे वृद्धिहो गरईहै।) अव उन्हे रेसे 
व्यक्तियो का निर्माण करना है, जो राजनैतिक, प्रशासकीय तथा 
व्यावसायिक क्ेतरे मे नेवृत्व श्रहुण कर सके 1 
२. विश्वविद्यालय, समाज-सुधार मे महत्त्वपूर्णं योग दे सक्ते टै । अते. 
उनक्छ उदैश्य--रेसे नेतामो को जन्म देना होना चाहिये जो द्ररदर्शी, 
दुद्धिमान तथा साहसी (वछालाल्नाप० ^ वष्टणपत््य) हो । 
„ बिश्वविखालयो कौ देसे विवेकी व्यक्तियो को जन्म देना चाहिष्‌, भो 
्रजातन्न को सफल वनाने कै तिए दिक्षा का प्रसार क्र स्के, ज्ञानकी 
निरन्तर खोज कर सक, मानव-जीवन काअयं त्या सार जानं सरक 
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रोजगारौ कौ व्यवस्या कर सकं भर देदातथा समाज के विभिन्न 
भौतिक अभावो की पृत्ति के लिए साधनो को जटा सके) 

४. दिक्षा का उदेदय--जीवन गौर ज्ञान की विभिन्न राखाो मे समन्वय 
स्थापित करना टै) अतः यह आवश्यक है करि विश्वविद्यालयौमेजो 
विपय पडाये जायं, वे पाद्य-क्रम के अभिन्न यद्ध हो, जिसे किं छान 
कै मस्तिष्के मे विभिन्न तत्त्वोका संकलनन हो, अपितु सम्पूर्णं ततत्वौ 
काएकरही सर्चिमे समविददटौ जाय) 

५. छात्रो ध आच्यात्मिक विकास करना--विश्वविद्यासयो काः एक प्रमुख 
कर्तव्य है । 

६. विदवविद्यालय- देश कौ सभ्यता तया सस्टरृतिकेषोपकरहै) यदिहम 
सभ्य कहलाना चाहते है, तो हमे दुखी-दद््र के प्रत्ति सदहानुभूति रखनी 
चाहिए, स्त्रियो का सम्मान करना चाहिए, शान्ति एवं स्वाधीनतासे 
प्रेम करता चाहिए, ओर अल्याचार तया अस्थाय से पणा करनी चाहिए, 
विश्वविद्यालय की दिक्षा का उदेदय--नवग्रुवको मे इन तत््वोका 
संबार करना होना चाहिए 1 

७. दिक्षा का उदेश्य--व्यक्ति के जन्मजात गणो कौ वौज निकालना भौर 
प्रदिक्षणद्वारा उन गुणो को विकेसित करना है) विश्वविद्यालय अपने 
छत्रो के प्रति इन दोनो कत्तेव्यो का पालन करे । 

८, स्वस्थ मरितिष्व--स्वस्थ शरीरमे निवास करता है। अत्तः विश्व 
वियालयो मे दयात्नोके न केवल मानसिक विकास, अपितु शारीरिक 
स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिथा जाय ! शारीरिक रिक्षा विद्याथियौमे 
अनुशासन, शादसे, नेवृत्व तथा सामूहिक भावना का विकास करेगी ! 

६. साहित्य-मानवीय भावना को स्पदित तथा परिवादित करता है । 
भत" विश्वविद्यालयो को भाषा एवं मात्रुमापा के साहित्य को सामान्य 
क्षामे सवंप्रथम स्थान देना चाहिए साय ही विश्वविद्यालयोमे 
दक्षिनिक अध्ययतोपर चल दिपा जाना चाहिए, क्योकि उनका जीवनं 
के आचरणो तथा उदेदयो से चनिष्ठ सम्बन्ध है । 

१०. “हम न्याय, स्वतन्त्रता, समानता तथा बन्धुता कौ प्राच्ति द्राण 
प्रजातस्न कीखोज मे रत है।"> अतः यह आवश्यकं हैक दुमारे 
विक्ष्व विद्यालय इन आदर्शो के प्रतीक तथां संरक्षक हो । 

२. अध्यापक वमे ॥ 
अव्यापको की वतमाने स्थिति षर प्रकाश डालते हए “ायोग ने लिला-- 
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१. 


अघ्यापको कौ अपने विषय का दूर्णज्ञाननहीहै। यहीकारण दहै कि 
शिक्षण का स्तर गिरता चला जा रहा ह । इ्रके लिए अघ्यापरक उतने 
उत्तरदायी नही है, जित्तने दि विश्वविद्यालय ओर सरकार । अध्यापको 
को भन्वेपण तया पृस्तकालयो की सुविधा प्राप्त नही है) यदि विश्व- 
विद्यालय मौर सरकार आवरयक साधनो को बुटा दै, तौ अध्यापकः 
अपने विषय का पृणंज्ञाताहो सक्ताहै। 

हमारे विक्वविद्यालयो मे लोक्तान्तिक नियन्त्रण तथा निर्वाचिनो कौ 
पद्धति दहै) यते अच्यापकोमे विश्वविद्यालय के प्रशासनात्मक कार्योमे 
अधिक रुचि हो गई है, भौर वे अपने अध्यापन कायं की उपेक्षा करने 
लगेर्है] 

अध्यापको का वेतन स्यून है, उनकी सेवा की शते आकर्यक नही है, 
ओौर उन्हे अपना काये करने की प्रेरणा नही प्राप्त हेतीदै। 


उपरिलिद्धित नु क्यौ दुर करने के धिये आयोग" ते कुच महत्वपूर्णं 
सभाव दिए, यथा --- 


१ 


अध्यापको को प्राविडेन्ट-फड की अचिक उत्तम सुविधा दी जाय । दसके 
लिए अध्यापक सनौर विक्वविद्यालय--दोनो आठ-अठ प्रतिशत दे । 
विश्वविद्यालय के समीप ही अध्यापको के निवास की व्यवस्थाकरीजाय।॥ 
अव्यापक अपने पद प्र ६० व्व॑की आयु तक रहे, ओर यदि उनका 
स्वास्ण्य अच्छाहै, तोवे ६४ वर्पकी यु तक कायं कर सकते 
अध्यापको को अध्ययन के लिए एक वारमे एक १ वे का अचकादी, 
ओर सम्पूणं सेवा-कालमे ३ वपं का अवकाश मिलना चाहिए! 
अध्यापको को एक सप्ताह मे अधिक से अधिक १८ घण्टे (एला०ः) 
का अच्यापन कायं दिया जाय) 

अव्यापको कोचार वगम विभक्त किया जाय--(क) प्रोफेसर, 
(ख) रीडर, (ग) लेक्वरर, भौर (घ) इसटक्टर ) इनके सत्तिरिक्त, 
अनुसधान ममिसदस्य (८७८८१ एला०७5) मी हौ । दनका वेत्तनक्रम 
निम्नल्िचित्त होना चाहिए -- 


विश्वविद्यालयों में 
(क) प्रोफेसर &००.--५०--१,२५० र 
{ख) रीडर ६९००---३०-- ६०० ₹० 
{य} ठेक्चरर ३००---रे-- ६०० र 
(घ) इस्दटरक्टर २५०--र२५-- ५०० र 


(ड) अनुसंधान-जभिसदस्य २५०--२५-- ५०० ० 


विद्वविद्यालय रिक्षा-आयोग (१९४८-४६) | ४१५ 


सम्बद्ध स्नातक-वक्षप कातिल स्नातकोत्तर-कक्षा कालिज 

सेवचरर "“ ““" २००-१५-२२०-२०-४०० र २००-१५-३०-२०- 
*४००-२१९-५०० ९० 

सीनियर पोस्ट -*४००-२५-६७० र १००-२५-८०० ₹५ 

(्रस्येक कलिजमे दो) 

प्रि्षिपल `" ``" ६००-४०-८०० ₹० ८६००.५०-१,००० ₹० 


अध्यापको को निम्मे पदसे उच्य पद परर उन्नति कैवलं योग्यततामै 
आघार पर दी जाय। 

द्ूनियर (लेक्वरर आदि) भौर सीनियर (रीडर व प्रोफेसर) षदोका 
अनुपतति २; १ होना चाहिए) 


१, अध्यापन के स्तर) 


हमारे विश्वविद्यालयो का अष्यापन-स्तर निम्न है । अत" इस वातत की आव- 
इयकता है कि विश्वविद्यासप अपने शिक्षण-स्तर को उच्चेत्तम यर्नाएं । जव तक हमारे 
विदवविद्यालय ठेसा नही करेगे, तव तकं हमारी उपाधियो को अपने देल अौर विदेशो 
मे आदर प्रप्त नही होगा, मौर प्रो को एक बहुत बड़ी संख्या मे उच्च-रिक्षा 
प्राप्त करने के लिए दूसरे देको कौ जाना पडेगा } विश्वविद्यालयो मे सिक्षण-स्तरकी 
अभिवृद्धि करने के लिए आयोग" ने अधोलिखित सुकराव दिये .-- 


१. 


२. 


# 


५. 


विश्वविद्यालयो मे प्रवेश पाने कै लिये विद्यार्थी वर्तमान इंटरमीदिएट 
परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा मे उत्तीर्णं हो । 

प्रत्येक प्रान्त मे अधिक संस्यामे इन्टरमीडिएट कलेज खोलते जायं, 
जिनमे सौम्य शिक्षक मौर समुचिते शिक्षण-घामग्रीहो। 

हाई स्वूल एवं इन्टर के उपरान्त छात्रो को व्यावसायिक एव प्राविधिक 
स्कूल मे जाने के लिए श्रोत्साहित क्रिया जाय, ओर इस प्रकारकेस्वूल 
पर्याप्त संख्या मे स्थावित् किये जाये । 

शिक्षण-विश्ववि्यालयो की कला एव विज्ञान कक्षाभौ मे ३,००० ओर 
संम्बद्धं केतिजो मे १,५०० से अधिक दानि न रखे जाये } 
परीक्षा-दिवसये को छोडकर कायं करने कै दिन एक वपं मे कम-ते-कम 
१८० हो ॥ 

शिक्षको के व्याख्यान परिप्रम से तैयार किय जायं, व्व॒.लोरिमिल-कक्नामो 
की व्यवस्था को जाय ओर पुस्तकालय मे अध्ययन तथा लिलित-कायं 
पर ब्त दिया जाय; 

कसी मी कक्षा के लिए पाट्य-क्रम निश्चित न किया जाय, 

ग्यक्तिगत परीक्नाथियो के ऊपर अधिक नियन्नण र्वा जाय । 


ऽ{वातश्तऽ ०7 गट्छनेण०९, 
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६. विभिन्न व्यवसायोमे लगे हए व्यक्तिमो कैच्तिए सायंकाल के समय 

कक्षाअ) का प्रवन्ध किया जाय । 

१०. पस्तकालयों मौर प्रयोगशचालामो को पूणं रूप से सुसयटित तया मामुनिक 
ठग से सुसग्जित किया जाय । 

११. विइवविद्यालयो मे हाईस्कूल तथा इंटर कलेजो के अमघ्यापको के निए 
'अभिनवन पादूयक्रम" (एल क्ऽण्िः ०४७९) की व्यवस्या की जाय । 

१२. स्नातकोत्तरस्तर प्रर विमरौ-गोप्ठियो (ऽचाण25) को प्रोत्सादित 
किया जाय । 


४. पाव्यक्रम 

पाट्यन्नम 'मौपचारिकः' (एण्‌) शिक्षा के लिए अति मावद्यक है, क्योकि 
पाठ्यक्रम केद्वारा ही छवो को विभिन्न क्षेत्रो का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त कराया जा 
सकता है । परन्तु यह आवद्यक है कि ज्ञान की विभिन्न शाखां एवं सनुभबो मे 
अन्तसंम्बन्ध एवं सामंजस्य हो । जव तकं दात्र ज्ञान तथा अनुभव कीषएक्ताकरा 
अनुभेव नदी करेगे, तव तक उनके मस्तिष्क का सम्तुलिते विकास सम्भव नही होगां 1 
विश्वविद्यालयौ, कोलिजो ओर माष्यमिकःछरूलो मे कला एवं विन्नान की शिक्षाक 
साथ-साथ, सामान्य-रिक्षा (च्छला हरपप्८व(०१} की भी व्यवस्था की जाय, जितने 
कला एव साहित्य फे छत्र विज्ञान के विपयो का, यौर विज्ञाने के छात्र कला एवं 
साहित्य कै विषयो काज्ञान अजित कर सके । इस प्रकार 'सामान्य-िक्षा' तथा 
'विश्चेषीकृत रिक्षा" (आएव्लंगाध्यौ०ण) मे सामंजस्य स्थापित करके, संकुचिते विशेषता 
को दूर किया जा सकेया । साय ही, छात्रो के व्यक्तित्व का उपयुक्त विकास हो सकेगा 
गौरवे सुयोग्य नागरिक वन सकभे । सामान्य रिक्षा का पादुय-क्रम त्या पराठ्य-वस्तु 
विशिष्ट क्षेत के अनुरूप होने चाहिए । 

पाट्य-क्रम के विपय मे आयोग के कुछ प्रमुख सुक्ताव निम्नलिित हैँ --- 

१. स्नातक की उपाधि प्राप्त करने को वधि ३ व्ंहो। स्नातकीत्तर 

उपाधि "भानस कोसं' के १ वयं पड्वात्‌ ओर स्नातक वनने के र वर्थ 
उपरान्त प्रदान की जाय! 
विद्वविद्याचयो त्तथा माच्यमिक् स्छरूलोमे साप्राम्म शिक्षा के सिद्धान्तो 
एवे भरयोगो का दिक्षण अविलम्ब प्रारभ्म कर दिया जाय । 
दछया्रो के वैयक्तिक एवं सामूहिक दितो कोच्यान मे रकर विभिन्न 
क्षेनो का अध्ययन किया जत्य भौर सामल्य-दिशा तथा विक्षेयीटत- 
शिक्षा मे समन्वय स्थापित किया जाय। 


‰. स्नातकोत्तर प्रशिक्षण शवं यनुसंधानग 
मानव-सम्यता ने उन विदरोपज्ञो के कार्यो मे मत्यधिक लाम उठाया है, जिन्दोनि 
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भ्रति कै रहस्य तथा मानव के व्यवहारो मे गहराई तके प्रवेश किया है 1 आधुनिक 
जीवन भन्वेपण तथा अनुसंधान का ही परिणाम है ! प्रगतिशील समाज अपने तीन 
समभुहो के समविक्च पर निर्भर रहना है--विद्धान्‌, अन्वेषक (ऽत्ण४्लघ), एवं 
आविष्कारक {प्प।०) 1 विण्‌ अत्तीत की खोज. करते है भौर बुद्धि, सौन्दर्यं तथा 
श्रेष्ठता के आदर्शो को हमारे समश्च प्रस्तुत करते हँ । भन्वेषकं नवीन मतो की खोज 
करते है, मौर आविष्कारक उन्हे हमारी वर्तमान आवस्यकताञो के लिये प्रयुक्त कसते 
है । “विदवचिद्ालय इतस प्रकारके मनुष्यो को जन्मदेने के लिये मुख्य भभिकरस्ण 
होते दै, जो प्रगतिशील क्रियाजो का प्रभवपूर्भं साधन मे एकीकरण करते हं" 
विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसार करने कै लिये उत्तने ही उत्तरदायी है, जित्तने कि नाध 
रिकोकोप्रथिक्षिते करने के लिये "अनुसंधान" विदवविद्यालयो का प्रमुख कर्तव्य है । 
भरत आवदयक्ता इस वातकीटहै कि हमारे विश्वविद्यालयो मे वज्ञानिक अन्विपणकी 
प्रासेमिकता दी जाय । केवल तभी हमारे देश मे एेसे प्रशिक्षित अन्येपण-कत्ता उत्पन्न 
होगे, जो बौद्धिक जीवन के आदं प्रभाव स्थापित करेगे ओर देश की भौतिक प्रगति 
भे सक्रिय योग दंगे 1 विश्वविद्यालयो मे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अमूसंधान-कायं 
को सफल बनान के लिये "आयोग" ने निम्नलिखित सुभ्व दिये -- 

१. स्नातकोत्तर कक्षाओं के नियमो मे साम्य दोना चाहिये मौर उनके 
दिक्षण का संसठ्न--भापण, गोष्ठी (इलः) एवं प्रयोगशाला का 
पर आधारित होना चाहिये । उनके पाट्य~क्रम मे एक विक्षिष्ट विपम 
का उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान को विधियो का प्रिक्षण सम्मिलित 
किया जाना चाहिपि 1 

२. पण एवनडी° कै छतो को अखिलभारतीय स्तर पर निर्तचित 
किया जाय 1 उनके अनुखंपान-वायं की अवधि कम से कम २ वं होनी 
चाहिये ) 

३, पी० एच-डो० एवं अन्य अनुसन्धान कायं कव्ये वाते तिरघाधियो के लिमे 
छाच्रवृत्तियो तया भरभिकृत्तियो (ए०ञ८णाती) एताणण्ण05) की व्यवस्था 
की जानी चाहिये । 

४. डी° लिद्‌० एवं डी° एससी की उपाधियं केवल उनच्चकोटिकी 
सौकिक तियो पर्‌ प्रदान की जानी चाहिय । 

५. शिक्षा-मंव्रालय को विजान मे अनुमन्धान-रपयं क्ले प्रौलमाहित करने के 
लिये प्र्यप्ति संख्या मे छात्वत्तिमां देनी चाहिपे 
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६ विश्वेवि्यालयो के विजान विमाय को अनुखन्धान-कार्यं के लिये सरकार 
दाय उदार सहायत्ा-भनदान दिया जाना चाहिये ! 


£ व्यावसायिक शिला 

"आयोगः ने व्यावसायिक शिक्षा का अर्थं स्पष्ट करते हुए लिला-"व्यावसायिके 
शिक्षा वह प्रक्रिया दहै, जो पुरूषो ओर स्वरयो को ग्यावसाधिक भावना कै साथ परि- 
श्रमपुणं एव उत्तरदायी सेवा के लिये तैयार करती है 1”: (आयोगः के मतानुप्रार 
व्यावसायिक दिक्षा पर महान्‌ उत्तरदायित्व है । हमारी सक्दयु्गं सम्यता उती दशा 
मे जीदित रह्‌ सकती है, जवं हमारे व्यावसायिक मनुष्य अपनी नैतिक शक्तिया भौर 
मानसिक योग्यत्ता्ो को जायुनिकं गहन समस्याओ का समाधान करने मे प्रयोग करे} 
व्यावसायिक दिक्षा का आधार केवल व्यावसायिक कार्यटृता ही नही होनी चाहिये, 
भपितु सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक एव मानवीय पूत्यो चथा 
सम्बन्धो को सममने की क्षमता भौर विना पूवं दप के यथार्थता को देखने की अनु 
शासित शक्ति भी होनी चाहिये 1 अत यहं भाव्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा मनुष्य 
कोरेमाज्ञान प्रदान करे, जिससे वह्‌ सम्पूर्णे मानवीय तथा सामाजिक रगमुभिमे 
अपने व्यवसाय को कुशलतापृ्ैक सम्पनं करने की योग्यता प्राप्त करे । यदि व्यावे- 
सायिक क्षा इस कायं मे असफल होती है तो वह आधुनिक सम्यता, शान्ति ओर 
व्यवस्था प्रदान करने मे असफल रहेगी ।४ 

इस प्रकार व्यावप्तायिक शिक्षा के महच्च तथा दायित्व पर प्रकाश डालकर, 
आयोग ने भारत के विभिन्न व्यवसायो के सम्बन्ध मे जो विचार न्यक्त किय, उनकी 
भोर हम नीचे सकेत कर रहे है -- 

(क) इवि (^.हपरणणलो- कयि शिक्षा के सम्बन्ध मे भायोय' ने निम्नाक्ति 
सिफारिश कौ ~ 

१ भारत कपि प्रधनदेश है) भत छकृपि-रिक्षा को प्रमुखं रष्टरीय समस्या 
मान सेना चाहिये । 
प्रजार्तात्रक देशम कृपिको ठोस नीति का निर्माण उन्ही व्यक्तिमो 
दवाय कियाजास्रक्तादहै, जो ङकपि काज्ञाने रखते ह पूव ृपिकार्यमे 
सलम्ने ह । अत रष्टय आर्थिक योजना मे प्राथमिके, माध्यमिक तया 
उच्च रिक्षामदृपि दिक्षा का प्राथमिकता दी जानी चाहिय । 





1. “ए70्55गाडा ल्तपत्यौमा 15 प्ल 0706655 ए शलौ फाला 
सार्वं प्रणालः 97603 त ल्वा व्यित इथात्लं रव {2 ए 
10103] अ ददन ० 2 काला) दर्कल्वाणणि काशा, 
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चिरववि्यालय द्वक्षा-जायोग {१६४८-४६) [ ४१६ 


कृवि-शिक्षा, दपि-अनुसंवान त्वा कृवि-नीत्ति का निर्माण यथासम्भवं 
उन्दी व्यक्तियो मा सस्थाओके हाय मे होना वाहिये, जिन्हे कषि-जीवन 
वा विश्चेष ज्ञान हौ! 
एपि-सिक्षा कौ सत्याये पथासम्भव ग्रामीण कषेतरो मे होनी चाहे, 
जिसे चतरो कौ इपि-जीवन्‌ का प्रत्यक्ष अनुमव प्राप्त हो सके) 
वतमान कृरपि-कलिजो को पर्याप्त आधिक सहायना देकर अधिके साधत 
सम्पन्न वनाभा जाय, मौर उनेमे योभ्यं शिक्षको की नियुक्ति की जाये) 
नवीन ृपि-कंतिज को यथाषम्मव नवीन शमीण विश्वनिद्यालयोसे 
सम्बद्ध रसा जाय, जिससे शृवि-क्चिघ्ा को अन्य क्षेत्रो से सम्बन्धित सस्व 
क्र अधिक सम्पप्न वनायाजा स्के] 

कैन््रीय ओर राज्य-सरक्ारो द्वारा प्योगलक फा" (एत प्रालत(व्ा 
पथिऽ) सोते जामे । पि अनृसंधान-कायं उन्ही फार्मोमे किया जाप। 
वर्तमान कृपि-अनुसंघानदालायौ को आधिक सहायता देकर विस्तृत 
क्या जाये! 
इण्डियन कोउन्मिल ओं पएप्रोकंल्वर रिपर्चं' के साधनो मे वृदधिकी 
जाय भौर वहु विभिन्न इपि-अनुसन्धान-केष्ो के लिये सयोजकका 
काये करे । 
विदवविद्यालधो मे अनुसघनि-केनद्रौ की स्थापना की जाम । 


(ल) वाणिज्य (८०ा7०९००९)---'जायोग' ने विभिन्न स्तरो पर वाणिज्यकी 
शिक्षा का विवेचन करने के उपरात उसके विषय मे निम्नलिकित सुाव दिये -- 


१ 


विश्वविद्यालय मे काणिज्य की शिक्षा प्राप्त केरे वलिछात्रोकौरेषा 
४ विभिन्न प्रकार की फर्मोमे व्यावहारिक (२८१०१९द्‌) कार्यं करने 
का अवसरं प्रदान किया जाय ! 

स्नातक-परीक्षा परसि करने के पर्वातुं छतोको किसी विशेपक्षालाभे 
विज्ञेपज्ञे वनने का परामशं दिया जाय मौर उन्टे व्यावहारिक प्रशिक्षण 
भी दिषा जय । 

एम० फोँम० मे पुस्तकीय ज्ञान कम रा जाय, भौर केवल कृदी 
छात्रो को यह कोस चेने की आज्ञा दी जाय । 


{ग) शिक्षा व्यवसाय (16818 ?01055100}--शिन्ना-ग्यवसाय मे सुधार 
करने वे उटद्य से 'मायोय' ने अघोलिवित सिषारियं को -- 


१ 


्रशिक्षण-सस्वाओ के पाद्य-क्रम मे सुधार किया जाय! पुस्तकीय 
ज्ञान की अपेक्षा विद्यालयौ मे भध्यापन्‌ के अभ्यास को जधिके महच्व 
दिया जाय) 

छाष्राघ्याकि के कायं का मून्याङ्न करनैमे उतके अध्यापनकी 
सपलत्ता पर विक्षेप ध्यान रखा जाप । क 
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अव्यापन के अभ्यास के तिये केवल उपयुक्त विद्यालयौ को ही दना जाए । 
भरशिक्षण-निद्यालयो मे भधिकाश अध्यापक वे हो, जो स्कूलो मे पठा 
का पयप्ति अनुभव प्राप्त कर छ्केहो। 

शिक्षा-सिद्धान्त (ग्ल ग एतण्ठमा) का पृाट्य-क्रम सचीला 
ओर स्थानीय चातावरण के अनुकूल वनाया जाय । 

एम० एड० हिग्री के लिये उन्ही व्यक्तियो को प्रोत्साहित किया जाय, 
जिन्दै कु वपं के रिक्षण का अनुमव हो। 

भोफसरो तथा सेक्चररो द्वारा मौलिक कार्यं मसिल भारतीय स्तर पर 
किया जय 1 


(घ) इ जीनि्रिय एवं ठेकनांलेनौ (एण 7८०१६ & वण्नापण०्द+)-- 
इ जीनियरिग एवं टेक्वांलोजी की दिक्षा के सम्बन्ध मे योम" की मुख्य सिफारिें 


निम्ताक्िति यी -- 


१ 


वतमान इ जीनियरिग तथा टैकनोलजी की सस्थाओौ की देश की राष्ट्रीय 
सम्पत्ति माना जाय मौर उनकी उपयोगिता मे वुद्धि करने कै प्रयास 
कयि जायं । 

फोरमेन, डापट्समेन ओर मोवरसियरे कौ शिक्षा देने वाते इ जीनियररिग 
स्छरूलो की संख्या मे वुद्धि की जाय । 

इ'जीनियरिग स्ूनो भौर कोलेभो मे अध्ययने कप्ने वाले दछात्रौको 
कारखानोमे कोयं करके व्यावहारिक ज्ञान प्राप्ते करने का अवसर 
दिया जाय 1 

दे के विभिन्न उद्योगो कीरमांगको ध्यान मे रखते हुए इजीनियरिग 
ओर टेकनांलोजी की सस्याभो के पाद्य क्रम को विस्तृत भिया जाय । 
इजीनियरिग के प्रचलित पाट्यक्रम मे सुधार किया जाय । भयम वर्प 
के पाठ्यन्नममे छात्रो को इजीनियरिगि ङी समस्त श्ालाभो की द्विधा 
दो जाय ओर तदुषरान्त विशिष्ट शाखा की । 

वर्तमान इ'जीनियरिग भौर टेकनालाजीवल कविजौ मे स्नातवौत्तर- 
अध्ययन एव अनुसंधान की यथासम्भव ग्यवस्या की जाय { 


, उच्च-सिक्षा प्रदान करने बै लिये टेवना्तोजीकल संस्थाजो का शीप्राति- 


शीघ्र निर्माण क्रियः जाय) 
इजीनियरिग कविजो को राजकीय विभागो तथा मन्प्रा्तपो वे नियव्रण 
भ र्वकर विदववियालयो से स्नम्बन्ध केर दिया जाय। 


(ड) शनूम (1.3४) --क प्रू कौ दिद्यानः सम्बद्धमे श्सायोग" वे वुकि 
निम्नविकितिये -- 


£: 


देय वे सभी ऋातुन-क्तिजो का प्रं न्पमे पनेन किया जायय 


६, 


विश्वविद्यालय श्चिक्ना-जायोग (१६४८-४) | ४२१ 


कारून-विभाय के भध्यापको की नियुक्ति विदवविद्यालमो हारा उसी अकार 
की जाय, जिस प्रकार अन्य विभागो के अध्यापकोकी, कीजातीदै। 
दछा्ोको कालून कौरिक्षा प्राप्त करने कयै अनुमति तमी द्री जय, 
जवरवे ३व्पका सामान्य दिग्नी कों पासकरते। 

कातन कै विक्तेपं विषयौ का पाटूयक्रम ३ेवर्पकाहो) 

कारून के अध्यापक पूरणंकालीन मौर बंश्चकालीन--दोनो प्रकारके होने 
चाहिये ! पूर्णंकातीन अध्यापक कान के अधारयत विषयो कौ, जोर 
अंशकालीन अवध्यापयः व्यावहारिकः ज्ञान की शिक्षारे। 

कानून के छात्रो को अपने अध्ययन-फाल मे अन्यदिप्री कोसंसेनेकी 
भनुमति केवल विशेष परित्यितिभोमे दी जाय 1 


{च) चिकित्सा (#1५प)८०))--चिकित्सा-रिक्षा के विषयमे “भायोग"नेजो 
विचार प्रकट कयि, उनमे से मृख्य इस प्रकार ह -- 


१. 


२. 


३. 


क्सिभी मेडिकल कोविजमे १०० से अधिक दछानो कौप्रवेशन्‌ 
दिया जपं) 

फतिज के जिन विभागौ फा सम्वन्य अस्पतालसे हौ, वे स्वएकही 
स्यानपरष्) 

कोलिज मे प्रवेश तेने वाले प्रत्येक छाव के लिये १० रेमीहो। 


४. स्नातक-धूवं एवं स्नातकोत्तर कक्षाभो के छात्रो कौग्रामीणक्षेत्रोमे 


८ 


प्रशिक्षण दिया जाय । 
स्नातकोत्तर शिक्षा केवल उन्दी कोलिजो मेदी जाय, जिनमे मुयोग् 
शिक्षा एं उपयुक्त साधन हो । 


„. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुश्रुपां (विण) को अधिक महत्वे प्रदान 


क्रिया जाय) 

देशी चिकित्छा-प्रणालियो मे अनूसंघान-का्यं फे लिये विशेष भुविधारये 
प्रदान की जयं । 

मेडिकल कोंलेजो के प्रथम वपं मे चिकित्सा-शासन काय इतिहास, भारतीय 
चिकित्सा-प्रणाती को विरोप रूप से ध्यान मे रखकर पडाया जाया 


७. धाक रिक्षा 

हिन्दू गौर मुस्लिम युगो मे धामिक दिक्षा--मारतीय दिद्छा-पद्धत्ति का विरो 
संग थी । पापिक शिक्षाको दधात के वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को निपंत्रित 
करने के. लिये मविश्यक समा जाता था! अग्रज शासको ने धार्भिक तटस्थता की 
नीति का अनुसरण क्रिया जौर घामिकः शिक्ला को भारतीय चिक्ता-पद़ति मे कोई स्यान 
नही दिया । परन्तु आधुनिक युग मे भौतिकवाद से पोडित व्यक्ति के याध्यात्मिक 
विकासं कै लिये धामिक दिक्ला की जावश्यकता का अनुभव किया जानै लगाहै। 
प्वतन्त्र भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है, परन्तु इसका यते अर्थ नही है कि वह्‌ धमं 
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की भवहैलना करता है । चह धामिक संकीणंता वा विसेधी है, परन्तु प्रत्येकं व्यक्ति 
मो अपने धमे के मनुसरण कौ अनुमति देता है । यदि हमार धर्म-निरपेक्ष राज्य का यह 
आधार है, तो धर्म-निरपेक्षता का अर्थं 'धर्भे का निपेघ' नही है । इसका अर्थं है-गहन 
आष्या्मिकता, न कि संकीणं घा्निकता । अत हमारे सविधान कै आधारमूत सिद्धान्तो 
के अनुसार आध्यात्मिके शिक्षा गावस्यक हो जाती है) सी टष्टिकोण को अपने समक्ष 
रखकर आयोग" ने घामिक दिक्षा के विपय मे निम्नलिषित सुमाव प्रस्तुत कथि -- 

१. सभी रिक्षा-संस्याये गुद भिनट वे मौन-चिन्तन के (दचात्‌ अपना दैनिक 
कायं प्रारम्भ करे। 

२. दिग्री कों के प्रथम वर्पमे विश्व के महाव घामिक नैताओ-तरुद, 
कनपदरूसियस, सुकरात, ईसा, शंकर, रामानुज, माधव, महम्मद, कवीर, 
नानक, गाघी--की जीवनि पटाई जापि । 

३ द्वितीय वपे ने विड्व के धासिकंग्रन्थोमेसे सार्वंभौ।पक महस्वके चुने 
हए भाग पढाये जायें । 

४, वतीय वर्पमे घर्म॑-दर्शन की प्रमुख समस्याओं का अध्यप्रन किया जाय । 


८ शिक्षा का साध्यम 

“जायोग' कौ विश्वविद्यालयो तथा अन्य उच्च शिक्षा-संस्याओ मे दिक्षाके 
माध्यम की समस्या पर अति मम्मीर विचार करना पडा । कारणयहयाकिंमन्य 
किसी समस्या प्र शिक्षा-विशेपक्ञो का इतना मतभेद नही था, जितना किंरिक्षाके 
माध्यम के प्रन पर । इसके अतिरिक्त माध्यम की समस्या पर विचार करते समय 
जयोग को विभिन्न राञ्यो जर जात्तियो कौ मापामोका दिक्षाकेमाध्यमकेसरूपमे 
निष्यक्ष होकर विचार करना पडा । अन्तत्तोगत्वा आयोग" माध्यम के विपय मे नीचे 
दिये हुए निष्कर्पो पर पर्वा -- < 

१. सधीय भापामे अन्य स्लोतो से अयि हए शब्दो का समन्वय किया जाय 


भौर इस प्रकार उत्ते समृद्ध बनाया जाय ॥ 
अन्तरखष्टरीय प्राविधिक एवं वंज्ञानिक पारिभाषिकं शब्दो (पथ 


२ 
एदप्णाय्‌ वरल्व्यतल्या &. उत्व व्ाष्णवनेनड) को अपनाया 
जाय मौर भारतीय भापाजो की ध्वनि, प्रकृति एव उच्चारणके 
अनुसार उनका भारतीयकरण क्रिया जाय 1 

३ उच्चरिक्षाके माघ्यमकेरूपमे ययादीघ्न वग्रेजी के स्थान पर किसी 
आरतीय भाया का प्रयोग प्रारम्भ क्रिया ज्य) 

# विभिन्न कठिनाइयो कै फलस्वरूप संस्छत को दिक्षाके माव्यमके 


स्थान वर्‌ श्रतिच्ठित नही क्ति जा सक्ता है)! 
उच्चतर माच्यभिक एवं विद्वविदयालय स्तर पर छायो को तीन मापा 
क्त जान कराया जाय--प्रादेश्िक भयर (माठमाया), सधीय राप 


(राष्टरभावा), गौर अत्री । 


विश्वविद्यालय शिक्षा-मायौग (१९४०-४६) [ ४२३ 


६. उच्च शिक्षाका माघ्यम्‌ प्रादेशिक भाषा (९९810011 1.व18३8९) हो, 
परन्तु राष्ट्रमा को एक या अधिक विपयोकी शिक्षा कामाः यम 
वनाया जा सक्ता है ! 

७. संघीय मापाफे लिए केवल देवनाभसी लिपिका प्रयोग किया नाय 
भौर इस लिपि के वतंमान दोपो को दुर किया जाय । 

८, त्घीय एवं प्रादेशिक भापाञो को विकसित करने के लिये यथाशीघ्र 
क्रियार्मक पग उठाया जाय । 

६. रवज्ञानिको एवं भापा-विहेयन्ञो की एक समिति नियुक्त की जाय, जो 
सभी भारतीय भापाओमे समान रूपसे प्रयोग क्यिजानेके लिये एक 
वलानिक रान्द-कोदा का निर्माण करे, भौर जो समी भारतीय मापाभो 
मे विभिन्न विद्धानोकी पस्तको का मकान वरे । 

१०. राज्य-सरकारे उच्चतर माष्यमिक स्करुलो, डिग्री कलिजो भौर विदव- 
विद्यालय की समी कक्षाभो मे संघीयभापाकी रिक्षा की व्यवस्था करं ॥ 

११. नवीन ज्ञान के सम्पकंमे रहने केलिये हाई स्कूल ओर विकश्वविद्यालयौ 
मे भग्रेजी का अध्ययन यथापूवं रखा जाय । 

€. परीक्षा 


है। इन दोपो की संख्यामे उत्तरोत्तर बृद्धि होती जा रही है मौर अभी तक उनके 
निराकरण का कोई प्रयास नही किया गया है। मायोगने लिता: - “हमे विश्वास है 
कि यदि हम विश्वविचालय-प्ि्ा के केवल एक विषयमे युधारकासुकावद, तौ 
वहं परीक्षामो फे सम्बन्वमे होना चाहिए । यपि परोक्षाओ के प्रति भारत तथा 
संसार भे अत्यधिक असन्तोप दै ओर प्रसिद शि्षाशास्थ्ी एवं महत्वपुणे विक्षा-सस्याये 
उनके उन्मूलन के पक्षमे है, तथापि हेम इस हप्टिकोण से सहमत नहीहै। यदि 
परीक्षामो की उचित सूप से व्यवस्था कीजाय,तोवे शिक्षाप्रणाली मे महस्वपुर्णे 
स्यान ग्रहण कर सक्ती है 1“ इस विचारसे प्रेरित होकर मायोगने परीक्षाभमे 
पधार करने के लिए मग्रलिलित सुभव दिये 


1. "८ अल त्गाणोात्ल्व 17८ 1 ५८ € 10 ऽप९९७१ ० 570 
ष्टण रा णश्च एवण्व्यामा 7 भणणात ४८ ॥ः ० 106 लवा 
(075. ८ [तानप प ता [ता यऽ लृन्ाकलत धा ऽना, ध7559- 
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१. 


६. 


शिक्षा-मन्त्रालय मौर विश्वविद्यालयौ मे परीक्षा सेने की वजनानिके 

पद्धतियो वा सूर्म अध्ययन क्या जाय मौर इस अध्ययन के परिणामो 

को परीक्षा-पड़ति मे क्रियान्वित करके, उसमे सुधार किया जाय ॥ 
भ्रत्क विश्वविद्यालय मे तीन सदस्यो का एके पूर्णकालीन वोडं स्थापित् 
श्रिया जाय । इक्त बोडं के दो प्रयु कायं हाये -- 

(क) विश्वविद्यालय अथवा कोलेज कै अध्यापको को वस्तुनिष्ठ परीभाभो 
(०४।९०।५४८ 7८645) कौ नवीन योजनाय वनाने मे परामश देना 
मीर पाठ्यक्रम मे संशोधन के लिये सामग्री देना! 

(ख) सम्बद्ध कलिजाके छानो का समय-समय पर प्रगति परीक्षाभो 
(०६९१७१४९ 70815) हारा परीक्षण करना । 

कक्षामे छात्रो कौ प्रगति का मूल्याकन करने के लिए यथाशीघ् वस्तु- 

निष्ठ प्रगत्ति-परीक्षाओ (0१1९८1४८ ए ण््ा८७9४८ 0518) का एक 

कुलक (8९1) विकसित किया जाय ॥ 

राजकोय पदो के लिय विश्वविद्यालय की दिग्री को अनिवायंतानदी 

जाय । मेवा-आयोग (ऽ ५८९ (०पा०ा5) कुं शुल्क लेकर 

परीक्षामो की व्यवस्था कर भौर उनमे उत्तीणं होने वाने छात्रौमेषे 
चुनाव किया जाय। 

कक्षा-कायं को परीक्षाभा मे कोई महत्व नही दिया जाता है । अत 

यह्‌ अवद्यक है मि परीक्षाके पूर्णाद्धोका तृतीय भाग ककषा-का्ंवे 

लिये सुरक्षित कर दिया जाय । 

तीन वर्प के दिग्री पाटूय-क्रम की परीक्षा तीन वपं उपरान्तन ली जाय, 

अपितु प्रस्येक वपं बे अन्त म “स्वत पूर्णं श्वायो" (56९०११८५ 

पाऽ) मे परीक्षा ली जाय, ओर विचार्थी को प्रत्येक विपयमे प्राम 

हेन भावश्यक टो । 

परीक्षक का नुनाव वद्धो सावधानो से क्रिया जाय) केवलवे टी व्यक्ति 

परीक्षव नियुक्त कियि जायं, जो जपने विषय वौ ५ वर्प तकपडा तुते हो। 

परीक्षााते स्तरवोङऊंचा क्रे वे लिये रयम, द्वितीय मौर तृतीय 
श्रेणियो कं लिये न्युनतम अषु प्रमदा ७०, ५५ ओर ४० ब्रतिशत 
निर्पासिनि कयि जाये । 

मौयिग्र परीश्राये (४।५२-४००८ {0515} वेवल स्नानवौत्तर एव व्यि" 

सापिक परीक्षामोके लिए हि 


१०. दात्र, उनकं कायं तवा उन कत्वागः 
“नवयुषप को शिन्ना नया नवीन गवकी सोज--विद्वविघातयो गै प्रमु 
स 


1. 


5प्रधता5, पीला यला ववं भर्लतरि्ल 


विश्वविद्यालय शिक्षा-मायोग (१६४८८४६) [ ४२५. 


कर्तव्य ह ! भाज के वालक भौर वालिकाये--कल के परिपक्व नागरिक है! दयात 
का निर्माण विश्वविद्यालय रे लिये नदी होता है, अपितु विश्वविद्यालय द्याव का 
निर्माण करने के लिये होता दहै। अत यह्‌ आवश्यक है कि विदववियालय प्रत्येक 
सम्भव प्रयास भौर विधिये छत्राकी शारीरिक, मानसिक मौर आध्यात्मिक शक्तियो 
का पूणं जर अधिकतम विकास करें 1' अत "भयोगे दानो के ग्यक्तिलिके 
विकास भौर चरित्र-निर्माण के लियं निम्नादिते सुभव दिये -- 
१ विद्वविद्यालया ओर कत्तिजाम छात्रो का प्रवेश बिना किसौ प्रकार 
का भेद भाव किय, केवल याग्यता के आधार पर दिया जाय! 
२ प्रथम दिग्नी कोर मे विद्याभियो के लिये विभिन्न प्रकार क पाद्यमा 
की व्यवस्थाकौ जाय । 
विश्वविद्यालय स्नातनोत्तर, व्यावसायिक एव उच्च अनूुसधान वर्य पर 
अपना ध्यान बेद्धित करे] 
४ योग्य बिन्तु नि्धेन छात्राकौ परीक्षामाके याधार पर घछानवृत्तियां 
म्रदान कौ जये 1 
४५ प्रवेश्य के समय ओर तदुपरान्त वपे मे एकं षार प्रत्येक घछातमौर 
छपरा कौ नि शयुल्क स्वास्थ्य परीक्षा की जाम) 
६ प्रत्येके विश्वविद्यालथमे छात्रौ की चिकित्सा के लिये अस्पताल हौ 1 
७ संक्राभक रोमोसे पीडित छात्रो कौ चिडवविदयारययां कौँलेजमे प्रवेश 
न दिमा जाप) 
८ छात्रो के सम्पकं म रहने बाले प्रत्येक न्यक्तिकी एक वर्पमे एवं चार 
स्वास्थ्य परीक्षए कौ जाय! 
६ श्िक्षा-सस्था कै भवन, छात्रावास आदि--सभी स्थानो की सफार्द्‌ रली 


जाय भौर इख काय कौ रिपोटं नियमित रूप से उपकुलपति कौ दी 
जाय! 


१० मष्याह् कै समय उचित मूल्य पर द्ाघ्रो को पौष्टिक मौजन दिया जाय 
११ छात्रो के सक्रामक रोगो--चेचक, हैजा, टाइफादड आदि के टीके 
लभाये ज्ये । 


१1 
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॥ि 
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१२ प्रत्येक विडववि्यालय मे एक “डाहइरेवटर फ फिजीकल एककेदनः 
की नियुक्ति की जाय । 

१३ दानी के वेल~कूद, जेमनेशियम भादि कौ उपयुक्त ग्यवस्या कीजाय। 

१४ सभी शिक्षा-सस्यामो मे एन० सी° सी° कौ स्थापना कीजाय। जो 
छात्र एन० सी° सी° दल के सदस्यन हो, उनके लिये २वपंकी 
शारीरिक शिक्षा अनिवायं हो 1 एनऽ सी सीर का समस्त व्यय 
केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाय । 

१५ छात्रो को समाज-तेवा (80041 8०7४1०९) कायं के लियेब्रेरणा दी 
जाय 1 

१६ विश्वविद्यालयोमे छातावासा की उचित व्यवस्था की जाय। एक 
छात्रावास मे ५० से अधिक विद्यार्थी न हो ! उन्हे खल, व्यायामचाला 
जर सामुदायिक जीवन व्यतीत करने कौ सुविा दीजाय। 

१७ विश्वविद्यालय के छा्-सध राजनीति से ययासम्भव कोई सम्वन्धन 
रखें । दयान-सघ म॒ विश्वविद्यालय के अधिकारी किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप न करे । 

१८ उत्तम प्रशासनमे द्यावा कौ रचि उत्पन की जाय ओर श्रोक्टोरियल- 
प्रणाली (शिषण्सणाागा 5४) वा विकास किया जाय । 

१६ विश्वविद्यालयो म “यान कल्याण परामशंदात्री समिति" (^त४501# 
ए०दात ग अपतला१ एलविट) की स्थापना की जाय । 

२० अनुद्यासन वनाये रखने के लिये दाघ्रा को लाभदायक तथा रचनात्मक 
कार्योम रत रखा जाय। 


११. स्व्रीदिक्षा 

स्म्रीधिक्षा पर बल देते हृए आयोव ने लिला --“दिक्षिते स्मया वे चिना 
क्िक्षित व्यक्ति नदी दहो मुवते ह । यदि सामाय रिक्षा पुस्पा या स्विया तक सीमित 
रवौ जाती दै, तो स्त्रियो कभी शिघा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चादिए, 
क्याकि रमौ दामे बिक्षा को अन्य पीढी कौ रस्तान्तरित वियाजा सकेगा 
स्द्रीद्विक्षा वे महत्त्व मीर अआवश्यवतायौ प्यान मे रघ्ते हए, श्मायोग" नै इस 
दिय मे निम्नलिनित विचार स्यतत विपे -- 

१ स्िवाकी लिक्षा एषी हानी चाहिए, जिसे वे युमाता मोर नुगृहिषी 

वम सके 1 


1. (वफदप्ल ८7901 ४८ ० ८4४९३१९ 0८०071८ भ प्ठपा ल्वण्ल(न्द 
स 0ण्लार हदालाम। त्वण्व) 36 ६० ए€ 1171९ 10 क्लप ता ४ छाल, 
1121 गषकपणणा इप्ठणात ए८ ह्ला 1० भ 0, ण श्ल 1 »+0णपं (० 

च ०0 ४० शील प्ल ८०९11107 " --7^0० ९ ८ 


€1# ४८ 255८. 
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विश्वचिद्यालय शिक्षा योय (१६४०८४६) [ ४२७ 


२ पृख्पोकेजिन कोनिजोमे स्तियाकोशिक्षा दीजा र्हीहै, उनमे 
स्त्रिमो को जीवन कौ सामान्य सुविधायै तथा शिष्टाचारो की समुचित 
व्यवस्थाकी जाय 

३. सियो को शिक्षा-घुविधाञौ मे विस्तार किया जाय) 

४ स्त्रियो को गपने हितो के अनुदूल चिक्षा प्राप्त करन मे सुयोग्य धूरुपा 
ञौर स्रियो द्वारा पराम दिया जाय} 

५ रशिलाप्राप्त करनेमे स्रया, पुरूपोका अनुकरण न करे, अपितु 
स्त्रियोचित शिक्षा प्राप्त करे] 

६ स्तियो एव पुरुपा की शिक्षा अनेक वातोमे समानौ सकती है, 
परन्तु वह्‌ पूर्णत एक-सी नही होनी चाहिये 1 

७ शिक्षासस्थाजौका पा्यक्रम ठेसा होना चाहिये, जिससे रियं 
सामास्य समाज मे सपना सामान्य स्थान ग्रहण कर सव] 

प गृह अथेशचास्न (पणाल ६८०0०1९8) बौर गृह-प्रवन्ध (प्रि0पा९ 
दाहाल) की शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्वियो कोप्ररणा दी 
जाय) 

६ सह-शिक्षा की सस्थाभो मे सिनो कै भरति शिष्ट व्यवहार किया जाप । 

१० समान कायं के लिये अध्यापिका को उत्तना ही चेत्ते दिया जाप, 
जितना पुरूप-चिक्षको की दिया को जातः! दै । 
१२ प्रामोण दिदवयिद्यालय 
भारत चेत्िहर देश ट! अत उसकी उनत्ति ओर आवदयकताभो को पूण 
क्रनेके लिये मीण कलिजो तथा विश्वविद्यालय की आवश्यकता है ! इस दिशा 
मे कायं प्रारम्म करना बादनीय है ! इस उदेश्य की पूति के लिये दो-दो सावाक्सिक 
स्नातक पूवे वपतरैज स्थापित कयि जाये । उनके देन्द्रमे एक विश्वविद्यालय हो । 
कोलिजौ मे पठने वाते छात्रो कौ सस्या लगभग ३०० हो, भौर समस्त कोतेजो तथा 
विदवविद्यालय के दात्र की सस्या २,५०० से अधिकनदहो। 

सभी कलिजो मे पयक्‌ जव्यापक् ओर दिक्षण की सुविधा हो । परन्तु जहा 

सक पुस्तकालयौ, भयोगसालाओौ आदि काप्रदनहै, वे सव कलिजोकेलियएकदही 
स्थान पर हो सक्ते है 1 इन कतिजो का प्रगेव ष्येय--दछात्रौ को सामान्य दिक्षा देना 
ओर उनकी व्यक्तिगत स्वि का चिकासं करना, होना चाष! जिस समये छात्र 
स्नातक-पूवं कक्षा मे अध्ययन कर रहे हौ, उन्दँं विश्वविद्यालय या व्यावसायिक स्करुतमे 
किसी पाटूय-क्रम कौ अध्ययन करने की सुद्धां होनी चादि इस प्रकार षौ मुबिधा 
से उनव१ अधिक विकास सम्भव हो सवेणा, ओर वे स्नातव-वरवं लिक्षा कै साय-माय 
भिसी विपय कयै विक्ेप द्विषा मी प्राप्त कर सकेगे । स्नत्तकपूर्वं मौर स्ानकात्तर्‌ 
पाद्यद्रमो मे कठोर विभाजन नही होना चादिए, जितम वि एक विद्यार्थी दुख विषया 
षी स्नात ष-पूवं दिक्षा प्रष्ठ बरे हुए मौ स्नानवोततर क्षा ग्रहण कर सदे । 


४२८ | भारतीय दिक्षा का इतिहास 


राधाकृष्णन्‌ कमीशनं का मुत्याकन 
“साधाृप्णन्‌ कमीश्यन' ने विस्वविद्यातय-रिक्षा पे समी अंगो की विस्तृत 
समीक्षा करके, उने सम्बन्ध मे अनेक सुाव दिय है, जिनको सर्व-सम्मति से बद्धितीय 
माना गया है । कुं विचारको ने आयोग' पर दोपारोपण लगाया है कि उसने स्तरी- 
शिक्षा कै विपय मे उत्तम सिफारिश नहीकीदहै गौर धामिक धिक्षा को महत्वं 
स्थान नही दियाहै। हम इस भआाक्षेप वौ सर्वया निराधार समभते हु, क्थाकि 
भारत की वत्तेमान परिस्थितियो को हष्टिकणमे रखते हए ायोग' ने स्त्री 
दिक्षा ओर धा्मिक-शिक्षा के विषयमे जोसुख्माव विह, वेपर्याप्ति स्पे 
अभिनन्दनीय हैँ । हाँ, इतना अवशस्य है कि आयोग" ललित-कलाओ वे सम्बन्ध मे 
विल्करुल मौन है, यदपि उसे इनके सम्बन्ध मे भी अपनी स्िफारिदो देनी थी । 
आज तक विश्वविद्यालय-शिक्षा का परीक्षण करने के लिये जितने भी आयोगा 
ओर समितियो की नियुक्ति हुदै, उन सव म "विश्वविद्यालय-दिक्षा-आयोग' को 
सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदाने क्या गयाहै) यदि अयोग' की सभौ स्िफारिरो को 
क्रियान्विते कर दिया जाय, तो हमारे विडववि्यालयो की रूपरेखा पूणंतया परिवतित 
हो जायगी शौर वे वास्तव मे राष्ट की बहुमूल्य निधि हौ जायेभे । डा रजेन प्रसाद 
ने भायोगके कार्यो कगे सराहना करते हए लिका है --"आयोग ने हमारी विश्व 
विद्यालय दिक्षा की प्रास्तियो पर अत्यन्त गम्भीरतूवेक विचार करके एव अत्यन्त 
महत्वपूरण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, मौर साथ ही अति अमूल्य प्रस्ताव तथा सभाव 
भीदियेरह ग 
राष्टृपति रजेन्दरप्रसाद ने आगे कहा है--“विर्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन 
का महव अधिकाशरूपसे इस वातमेहैकि वह इस देश की वतत॑मान शिक्षा-प्रणाली 
मे आधारभूत परिवतेन की जावश्यक्त्ता का अनुभवे करता है भौर इस आवार पर 
उसकी शिक्षा-वम्बन्धी समस्याथो की विवेचना करतादै) यही कारणहैकि 
प्रतिवेदन को अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन के सुमाव देने पठे) साथ ही प्रतिवेदन 
वा एक गुण यद्‌ भी दै कि वह्‌ अतीत से पूणे सम्बन्ध विच्देद नही कटना चाहता दै 
अपितु उसमे प्राप्य सर्वोत्तम बातो को सुरक्षित रखना चाहता है ।*> 


1 श्न गणपा 085 एवात 2 शला एदा पकृना 
ल्छपाभापाह 2 गलशल ण पठ वलोपललकला5 ठ ०प्रा पाणा तवप्र्मागा 
210 २150 5णहृह<5ता1§ कते =वद्ल्नाणधारवव्रनाऽ णाल वा 9 न 
गदल लोवावलला. व्वा श ल्व दक्‌ वण 2/0 
एप्णिील्ठौणाा 01015107, 1955, ए 5 

2 न्ट श्वाण्ल ण ट एतल्‌ नगफ्ाऽऽ0ण एदछठय 15 
पला [गहल्‌४, 1१ पल तिलं तीवा 11 १८८०1565 पठ 7९०55४४ णि ध 111 
तताल कणत च 06 ऽला-फ्‌ ज ऽ पण (नि5 (66णा ध्ण्व 
एाण्ण्छल्वऽ 10 वच्य पथा 15 ल्दपल्व्छाया एत्ठछल्याऽ ०व पदा 0455, 71 25४ 





चिदवविचयालय शिक्षा-जायोभ (१६४०--४६) | ४२६ 


आयोग" कैः सुखावो से प्रमावित होकर केन्द्रीय शिक्षा-एलाहकार योड' ने 
अपनी २२ व २३ प्रंल, १६५० कौ विश्ेय वैडको मे उनमे से अधिकार को स्वीकार 
कर क्ञिवा । सरकार ते भी उन सुकावो को माव्यतता प्रदान कौ भौर उन्दे व्रियान्वित 
करने का निङचय क्रिया । 


सारांश 


'मन्तविश्वविदा्षपे शिक्षा-परिपद्‌' ओर किन्रीय सिक्षा-सलाहकार वो कौ 
सिफारिश के अनुसार भारत सर्कार ने ४ नवम्बर, १६४५ कौ “विदवविद्यालय- 
कषक्षा-आायोग' की नियुक्ति की । आयोग ने २५ अगस्त, १६४६ को छपनी रिपोर 
्रसतुत्त की । इस रिपौ्टं मे विरमवियालय-क्षिक्षा कै विभिन्न खगो पर प्रकाश डाला 
गया, जिसमे से प्रमूख निम्नलिखित दै -- 


१ विवविद्यालय श्क्षा के उदेद्य--राजरमैतिक, प्रशासकीय तथा व्याय- 
सायिक शमो मे नेतृत्वे करने की शिक्षा देना । दूरदर्शी, बुद्धिमान एवं सादसी नव- 
यवको का निर्माण करना । प्रजातन्धर को सफल वनाने वाले व्यक्तिया कौ जन्म देना । 
छात्रो का मानसिकं एवं शारीरिक विकास करना । विदवविधालयो का न्याय, 
स्वतन्त्रता, समानता तथा वन्युता के आदशों का प्रतीके होना । 

२ अध्यापक-वर्ग--अष्यापकतो को पुस्तकालय एव अनुसन्धान की सुविधा 
देना, वेतन-वृद्धि करना, प्राचिडेण्ट फण्ड कंधे उत्तम व्यवस्था करना, सप्ताह मे १८ 
ष्टे का अघ्यापन कायं देना, भौर अध्यापको का ४ वगो मे विभक्त किया जाना--- 
प्रोफेसर, रीडर, लेकेचरर गौर इन्सटृक्टर । 

३ अध्यापन क स्तर--अध्यापन का स्तर उच्च करने दे लिपु दिक्षण- 
सामग्री की व्यवस्या करना, दण्टरमीडिएट कोतिज सोलना, बिसी कक्षा केलिये 
पाट्य-क्रम निदिचत्त न करना, पुस्तकालयोः मौर प्रयोगशास्ताभो को सूमगटित करना 
ओर अध्यापक के ल्िए अभिनवन पाटूय-क्रम की व्यवस्या करना। 

४ पाश्च करम--स्नातक कौ उपाधि प्राप्त करने की अवधि ३ वयं होना, 
सामान्य शिक्षा के सिदन्तो का प्रयोग किया जाना, भौर सामान्य शिक्षा तथा 
विश्ेपौटृत रिक्षा म समन्वय तरना। 

स्नातकोत्तर प्रदिक्षण एव अनुसन्वान--स्तातकोत्तर कक्षा मे निपमा 
मे साम्य होना, पो० एच डी० कौ अवधि २ वपं हना, मनुसन्धान करने वाते छायो 
को छाषरृत्तियां देना, मोर विश्वविद्यालयः दे वि्तान-विभाग को अनुसन्धान के लिये 
उदार अरगीथक सहायता दैना 1 


पला<णि 2, 180 10 वल्ल्गाणाटाते 730 पट्र्नपीाकफका$ ग्ल 11 125, 
पिप्पला, ल फला६ ण १०६ एणफलपाफव्कह 2 च्छल एल्णः + 710 (नटि 
75६ एष 9 त्ठवऽलत्णवरह पल ए55१ प्व 15 यन्या "एव, ए. 5, 


्यावसायिक क्षिमा -रविःनिशा कौ भर स्या मानना, 
्पि-कोनेनो क्ये सापन-रम्प्न मौर नवीन ह पि-कतिजौ गी 
शश्वविालेय) से सम्बद्ध केरा वाधिज्य वे पावहारिक शिक्ष 
का प्रबन्ध करना, भौर एम० व यनन क्म रवना। भरलिक्षण सेस्यामो 
मे सुषार करना, धिक्षा-षिदान्त तक्रा पायः सचता होना, ओर छावाव्यापक 
शा द्याथटृत्तियां देना 1 इजीनि भीर देवनालोजी व को 


मम्पत्ति पमभना, ङ्‌ जीनियर्यिवर भाद्य-क्रम मे धृषार केरनायौर उच्च 0 
तिय देकनोलाजीकत सत्याये स्थापित करन) कात्रन क कतिना पुनर्गेठन 

कनके दाधां कोभन्य कोसंलेनेकी मनुमतिक्मदेना मेदिक्ल कातिनो 
मृ १०० अथिक धात्रन होना, ओर देशी चिमित्सा. प्रणा मे अनुसन्धान की 
सुविषाये देना 

७ धाक िक्ा--दैनिक रमसे कृच भिनट मौर 

चिन्तन 7, धार्मिक नेताओकी जीवनि ष्डनाओः यने की प्रमुस 
समस्याम का भ्य यन करन 


का उच्च दिक्षा का मध्यम भारतं भापा होना, 
घाबोकोमाः भाषा, भरदेधिक मौरमग्रेजी का जान कराना भारत्रीय 
भापामामे वनानि शब्द-कोश' करना) 
परीक्षाये- दानी का मगतिनपरीसाथौ द्याया परीक्षण वस्तुनि 
मगति-परीक्षाभा का कुलक तैयार करना, भौर प्रथम द्वितीय तथा एतीय धरणी के 
लिए ब्रमश ७० ५५ भीर ४० प्रतिशत अद्ध होना 


१० घाव, उनके काथं तथा उनका क्त्याण-- छात्रो के भरवेशयमे भेद-भाव 
न क्या जाना, थम दग्रीकोसंके लिए विरि प्राद्य-क्रमोकी ग्यवस्वा करना, 
अदुसवान-कायं पर ध्यान केन्दित करना, गो की स्वास्थ्य चि रोना, एन० 


सी°सी° की स्यापना रना, ओौर्‌ छात्र क्त्याण परामर्ंदात्री सभितिका सगठन 


११ स्मर. लिक्षा--स्त्ियो क्र समाता युण्हिणी वनने की दिक्षा देना, 
एद्‌-अथं्ास््र जौ णह भवन्ध की शिक्षा भरप्तेकेरने गोत्सादित करना भौर 
स्वी-शिभाकी विः 

१२ प्रामीण विश्वविद्यालय ग्रामो मे सावापतिक स्नातकपुवं कातिज 
ससन गौर उनकेवेन्रमे एक विर्वत्रियावय का हाना! कँलजौ का प्ररु ध्येय 
छात्राको सामान्ये शचि्नादेना ओर स्नातकं तया स्नातकोत्तर मद्यत्रमोमे 

हना 


विश्वविद्यालय दिक्षा-जायोम {१६४८८४६} | ४३१ 


प्रा उणा 


पफ00{ णि 7 08४८ एला इएष्टएट्डाल्प 1 प कार्ल  हिवप्व्छौणा) 
ग पऽ त्वपपड ए४ पाल हववाकतेड्पसा (गप्रपताऽऽणय ? 
राधा्ृष्णन्‌ जायौग दारा इस देदा की विदवविद्या्य-िक्षा मे किन सुधारो का 
सु्ाव दिया गया? 

(८ग्पफदल्णा पठ धल शंलप्र प्दच प्ल क्वो पार्८८७त९७, 95 ८१ 
श 10दवे४, तथञट फक वेदाणाण्णट त्पिप्ाहऽ, प0 फणं णि 
31757 धह वल्वात्हालााऽ ०84 गाणा अदला 0 त्पत््ौीना, 
पठ वि दण ४0 पिणत ए उफिणस्ाद्फाकणाऽ 9 ६ वद्त्मणफला- 
५2110705 ता प्ल एगाास्ड0) ग 1948 001 णिणि ॥६ 
1९८5 ज 0 तकण? 

षष केथन की मालोचना कौजिए कि आज के भारतीय विद्ववि्यालय अनेक 
प्रशंसनीयं विशेयत्ताओ के वावद्भुद भी श्क्षा को राष्टरीय प्रणाली की आवदयक- 
तामो कौ पूणं नही करते ह 1 आपके विचारानुसार १६४०८ के विश्ववि्यालम- 
शिक्षा-अायोग की सिक्रारिशो का कार्यान्वयन देश कौ आवक्यकताभो को कहां 
तक पूणं कर सक्ता? 


र 


शिक्षा-मायोगः 


(१९९४१९६६) 
कोठारी कमीशनः 


श्र्तायना 
लगभय १०० वंस कद्धवकममे नियुक्त किया नाने वाला यह्‌ छग भायोग 
शा) इसमे पहये वे पाच आयोगये -(१) टर्‌ का “भारतीये शिक्षा-आपोग, 
(२) १९०२ फा "भारतीय विरवविद्यालय-भयोग", (३) १९१७ का ¶कलवत्ता विश्व 
विद्यालप-आपोग', (४) १६४८ का व्रिश्वविद्यालय-शिभा-आयोग', ओर (५) १६५२ 
मा "माघ्यमिन शिभा-जायोग' । इनम रो तोन भा सम्बन्ध विश्वयिघाय-दिक्षारे, 
एक मा विदचातय-दिक्षाते, भौरक्नेप एकमा माघ्यमिव सिधा येया। नमर 
विमीभी भायोग या मम्बन्ध लिक्षावे मव पट्सु गेनटी या। अत, एकप 
आयोग फौ निनि मावस्यक थी, जिगा गम्परणं लिक्षा-व्यवस्याने सम्बन्धलोभौर 
जौ मपप्रस्यने तिशौ व्यवस्था वारे मे अण्न गुम द गमे ।॥ 
आयोग की निपुक्तिके पारण मोर उदेश्य 
भारल-गरकार ने १८ जुई, १६६९८ अने शमाय" (रित्वनणाण्णोन् मे 
"आयोग की निषुशि के कोरणा भोर उरश यप्तिनित त्म्य ममदन त्वि -- 
1. {4131197 (णा) 45100 
2 ‰0114९१ (ठका4510) 


१ कि य ^ (लस ‰ क 511 म + 
(4104 तत १०१० ध३द्टत्‌ {1८ 1 1011, 19६4 


८३२ 


र 


चिन्ना-जायोग (१६९४-६६) | ४६३३ 


स्वतन्वता-प्राप्ति के समयसि ही भारत-सरकारने देश की परम्पयमो 
ओर मान्यताभो (पणा) तथा साधुनिक समाज की आवस्ष्यकतागो 
अर आकाक्षाओ कोध्यान मे र्वकर रणष्टीय शिक्ना-प्णाली का 
विक्स करने का प्रयल क्रिया है) इस दिशामे कुछ कदम भी उख्य 
गये है, पर निक्षाप्रणाली का दिक्ास समय की आवस्यकताभौ के 
अनुसार तही हमा है । दिक्लाकेक्षेतम धवभी "विचार जौर कर्ये" 
(वएषणष्ाप इ सत्प) मे भारी अन्तर दिखाई देता है। देदकी 
आथिवं मौर सामाजिक प्ररत्ति मे शिक्षा का महत्वपूर्णं स्थनि है। रिक्षा 
ही लोक्तन्त्रीय समाज का निर्माण कर सकती है । शिक्षाक द्ाराही 
राष्ट्रीय एकत्ता सम्भव है । न सव बतो कोष्यात मे रखकर यह 
आवदयक समा गया कि दिक्षाके सम्पूणं केतकी जच की जापि) 
द्सरजाच के फलस्वरूप ही सतुलित एव सगल्ति रष्टय शिक्षाश्रणाली 
या विकास होना सम्भव होगा, भौर रेसी ही प्रणाली से राष्टरीय जीवने 
के मभीष्षेनो को पूणं योम मिते । 

स्वतत्व्रतेः प्राप्तिके समयसे मारतने रष्टीय विकास के एकः नवीन 
युग मे भ्रवेदा किया है । इस युग भे उसे सक्षय है--शासन भौर जीवन 
केदङ्गके रूपमे धर्म-निरपे् सोक्तन्व {ऽच्छणाधा- 06०620४) की 
स्थापना, जनत! कौ निर्येनता का अन्त, सव के लिये रहन-सहन का 
उचित स्तर, कपि का आधुनीकंरण, उद्योगो कां तीव्र विकास, आधुनिक 
विज्ञान भौर प्रौद्योगिकी (ध्न००९४) नय प्रयोग, तथा परम्परागतः 
आध्याप्मिक बल्यो के साथ सवा सामजस्य, समाजवादी ठम कै समाज 
कौ रचना ओर सवै फतस्वस्प घन का उचित वित्तरण भौर दिक्षा, 
रोङगार तथा सास्टतिक प्रगति के लिये सवयो अवसरो की समानत्ता 1 


न लकष्मा की प्राप्तितमीकी जा सक्ती है, जव परम्पररायत रिक्षा 
प्रमात्ती मे आग्रूत-चरुच परिवर्तन कर दिया जाय) 

स्वतन्धता प्राप्ति मै समयसे मव स्तरोपर शिक्षाका आश्वयेजनक 
विष्तार्‌ हुमा दै ! पर इस विस्तार कै वावद्भद क्षिका कै अनैव अभौकै 
प्रति व्यपिक असन्तोष है ) उदाहरणार्थ--अभी तक श४्वर्प की जगु 
तक्‌ के यच्चा कै लिपे नि रुत्व ओर अनिवायं द्विदा क व्यदस्या नही 
कीजासकी दै! निरससताकौ समस्याका च्पाधाननही प्रियाणां 
सेका है 1 माध्यमिक विद्यालयो मौर विरवविद्यालया मे यिक्ष स्तरः 
को ङा नटी उठाया जा सदा है! माष्यमिक ओर उच्च दिक्षामे 
पादृय-ममो वै विभिद्रीकरण" (एलका) ग (णाणव) की 
योजना का पूणं स्प्रस कर्यान्वित नही रियाजा सवाह, निसके 
परिणामस्वस्प एक आर शिद्ित व्यक्तियासे वेयेजमारौ अधिक हो 


४३४ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


का निरषय स्वि 


112, 


[ 


गर्ईहै, ओर दुसरी ओर अनिकृ उदयोगो मे प्रिक्षित व्यक्तियौका 
अत्ययिक मभाव है । चिशको फे वेतनो मौर सेवा-प्रतिवन्यो (ऽभ०८- 
(८णणवपणाः) मे वचित परिवत्तेन यही हमा, मौर शिक्षा की अनेक 
महत्वपूर्णं समस्याये अभी तक उग्र विवादके विषय वनी ट्र । 
मरक मे, दिक्षा की संख्यात्मकः (0ोपवाधावष्ट) वृद्धि तो हृद, 
पर श्गुणात्मक” (९५1२११५९) नही १ इसके अतिरिक्त, दिक्षा की 
गृणान्मक उच्रति के किये रष्टय नीतियो मौर काये-ममोकौ तापू 
नही किया जासकाहै। 
मारत-मदरवार यौ इस वात का पूणं विश्चाम है मि “सिक्षा' राष्ट्रीय 
समृद्धि ओर कल्याण का आयार है ! देश का जितना रित धिक्षासेहो 
सकता है, उतना किसी दूसरी वस्तु से नही । अत सरकारने पिभा 
का प्रतिष्ठापन करना निश्चय फिया है 1 सरकार ने विक्चान मीर प्रीधो- 
गिक गे मव साधनो का उपयोग करने षा भी निचय परिया द्ै। पह 
वैवलं उत्तम भौर प्रगतिशील धिषा येभाधार षर विया जा सपताहै। 
अत सरकारने धिक्षा भौर वलानिक अनुरंधान पर शधिव ये मधिक 
धनय्यम करने षा निश्चय विणिरै। 
दभियः विकास पे सम्पूणं सेतर की जाव पी जानी वाँद्नीय रै, षयोरि 
दिक्षा-प्रणाली वे विभिन्न अग र्क्दरगरे पर प्रयत प्रनिद्रियागटर्है 
ओर प्रमाव डालते ह । विद्वविद्यातपो फोतयतक दिक्षामे दकि 
घाली गौर प्रगत्तिलीस वेन्द्र नटी यनाय जा गक्तारै, जयतेः मि 
उकम माध्यमिकम्बूतन ली, ओग साध्यति सूत उतम तमी ली 
जवं प्रापिमिफ विद्यासफौका मुषार स्पेने सलातन पवा जापगा। 
अत्त सिक्नाके गप्पू्ं सेत्रकी,नदि कुद्अगो कीजावक्ौो जानी 
भायद्यक 8} पिष््ते समयमे अनेक आपोपो आर गमितो मे निता 
मै चिरिपञगो आौरधेध्रो फा अप्ययन किया | दग वियमत्‌, धय 
सिसन मम्भ शेत कार्य पकायै म्पमे मुदम अथ्ययन रिराः 


जाना दै । 


गरारमे मदने दाारदर्‌ कारणो कोस्ति स ग्यक्व प्रो भागगीप 
था अ उपरितितित उटेयाका प्राति दे तिद शता यावोयः को विटक मे 


भ निर 
शिषमप जगु 
होन ह्मण कदलरी 


+ अआपोणकौै £ । 


१९६९४ को गद 
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अध्यक्ष कै अतिरिक्त, सदस्यो की सख्या ण्यी! इनमे से € भारतीय भौर ५ 
चिददी यै । 


"आयोग का उद्धाटन-समासेह्‌ २ अक्टुबर, १६९४ को नई दिल्ली के चिक्ञान- 
भवेन मे हुमा । उस्र अक्सर परर भारत के तत्कालीन रष्टरपत्ति डा० राधष्प्णव्र ने 
अषमे सन्देश मे कहा :--भिरी यह्‌ हार्दिक इच्छा फिकमोशन रिक्षा फे सव 
पहचुंमो--प्राय मिक, विदविद्यालोय ओर टेकनिकल --कौ जांच करे ओरपसे 
भुक्षाव दे, जिनसे हमासो क्षिक्षा-व्यवस्मा को अपने सभो स्तरो परं उक्ति करने मे 
सहायता मिले \* 


चृ 15 पाड ल्वाण्रलड तेल्डाा८ 2६ ल त्णाा5570 प्ता इणाण्ट जो 
2६४९५{§ ० €त८धे०्---एपाणा४, इ्ल्०ात्‌द प, एतपलाडएए भातं ल्प्य 
वति प्िशस्टि पष्ट्०फकालतत०च्ठछऽ सण स्था [तवद्‌ 0 प्फ०् ण्ण 
हतएल्पाकाणी ला) १४ वा 115 हण्लेऽ.7--- पल्वलाः 5. दिवता, 


आयोग के विचार एवं सृ्छाव 


सयोग" ने शिक्षा कै जिन महत्वपूरण अगो के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यतः 
किप ओर सुभ्ाव दिये दै, वे निम्नलिपित है -- 

(१) दिक्षा भौर राष्टरीय ल्य, (२) दिक्षा की सरचना यौर स्तर, (३) दिक्षक 
कौ स्थिति, (४) अध्यापक्त-रिक्षा, (५) छात्र-संख्या ओर जनवल, (६) सौक्षिक अवसंये 
क समानता, (७) विद्यालय-श्िक्षा का विस्तार, (र) विद्यालय षाट्‌य-त्रम, (६) विद्या- 
लय-प्रशासन मौर निरीक्षण, (१०) दिक्षण-विधिर्यां, मागे-प्रदर्दन भौर मूल्याकन, 
(११) उच्च दिला, (१२) कपि की शिक्षा, {१३) व्यावसायिक प्राविधिक भीर 
दजीनियरिग-दिक्षा, (१४) विनेनि कौ दिक्षा, गौर {१५) वयस्व-शिधा ! 

स्थानाभाव कै दारण हम इनका संक्षिप्त वणेन क्ररहै ह| विरेप ओर 
विस्तरत अध्ययन कै लिपे विनोद पुस्तक मन्दिर, याप द्वारा प्रकारिते “सिक्षा-भायीग 
(कियारी कंमीरन)--युमाव भौर समोक्षा" देखिये } 


१ शिष्ता ओर रण्टरीय लक्ष्यः 


"योग" कै विचारानुस्ार शिध्ाभौ लोगो के जोवन, भावश्यक्ताभो मीर 
आकाक्नाजो से सम्बन्धिन प्रिया जाना चाहिये, जिमने कि उनका आर्थिक, सामाजिक 
राजर्नैतिक ओर खास्टृतिक विकाम क्रे राष्टरीय तक्ष्यो कौ प्राप्त गियाजा स्वे! 
हम उदेदय मे सफतता प्राप्त करते दे विये अयोग ने मग्रविखित दंचमुी कयंत्रम 
यह सुभाष दिपा टै दिक्षा उास--{१) उन्पादनमे वृद्धि, (२) सामाजिकः नीर 
रष्टीपे एकता का पिरान, (३) प्रजातन्य की मृददता, {४} जपुनीकस्य की प्रत्रिमा 


1. ्वप्रल्याना & दममगाग एषएिन्पाा+८5 
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मे तीव्रता, (५) सामाजिक, नैतिक ओर आध्यारिमिकः मान्यतामो का विकास करके 
चरित्र का निर्माण । 

(१) क्क्ष मौर उत्पादन {षवप्ल्यरधिणा & एणालं) --चिक्ला द्रास 
उत्पादन मे वृद्धि करने के लिये "आयोग" ने निम्नलिखित मुकाव दिये ह -- 


१. 


३. 
४. 


विज्ञानकीदिक्षाको विद्यालय भौर विदवविद्यालय-रिक्षा के सव 
पाट्य-क्रमो का अभिन्न अंग वनाया जाय । 

कायं-अनुभव (शप्‌ एल ८८६) को सम्पूर्ण दिक्षा का जरभित्त अग 
वनाया जाय, ओौर टेकरनालानी तथा ओच्ोभीकरण कौ दिवा मे मौडने 
का प्रयास किया जाय । 

माध्यमिक शिक्षा को अधिके से अधिक व्यावसायिक रूप दिया जाय । 
उच्च-शिक्षा मे कृपि-सम्बन्धौ ओर प्राविधिक रिक्षा पर चल दिया 
जाय। 


(२) सामानिक ओर राष्टरीय एकता (5०८) ग & त्रण्पमाभ्‌ [ट्म ण)~ 
शिक्षा द्वारा सामाजिक ओर राष्टीय एकता के विकास के लिये आयोग" ने निम्न 
लिखित सुकाव दिये है :-- 


१. 


सावेंजनिक शिक्षा के लिये सामान्य विद्यालय-प्रणाली' (णामा 
8०0०1 §फ5ष्टण) को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप मे स्वीकार किया जाय ॥ 
दिक्षा के सव स्तरो पर सामाजिक ओर राष्टरीय सेवा ($०८बा & 
पपवधगाण ऽल.रं९९) को सव छात्रो के लिये अनिवाये कर दिया जाय। 
प्रत्येक िक्षा-संस्या मे सामाजिक ओर सामुदायिक सेवा के काथ-क्रम 
का विकास किया जाय । 

भरतयेक जिते मे श्वम ओर सामाजिक सेवा-दिविरो' (1.400४" & 
5031 §लाशं८८ (0708) कौ व्यवस्था की जाय । 

एन० सी° सी० के कार्ये-क्रम को चौथो पंचवर्षीय योजना के अन्त तकं 
जारी रसा जाय) 

मावरभापा अर्थात्‌ देशिक भापा को विद्यालय ओर उच्च-धिक्षाका 
माध्यम वनाया जाय 1 

अखिल-मारतीय शिक्षा-संस्थाो मे भगरेजी को रिक्षाके माध्यमके षप 


मेजारी रखा जाय) 
प्रादेधिक भाषाओ को उन क्षो मे--जहां वे प्रयोग की जाती द, जल्दी 
से जल्दी प्रश्न कौ भापायें बनाया जाय । 

अंग्रेजी के सिक्षण मौर अध्ययन को विद्यालय-न्तर से जारी रषा 


जाय । 
संघार की दुख महच्वपूणं मापा की ध्ि्ाके लिये इ सुल भौर 


विश्वविद्यालय स्थापिते किये जायं । 
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११. देय के अधिका निवासियो के लिये हिन्दी को "संमोजक भाषा" (ण 
1.208८28९) का सूप दिया जाय । 
१२. सज्यो मे पारस्परिक सम्बन्धं स्थापित करने के लिये सब भारतीयं 
भाषामो के विस्तार की व्यवस्याकी जाय । 
१३. वी° एर मौर एम० एन्के स्तरो पर दोभारतीय भाषाओ के अध्ययन 
कौ सुविधाकरदी जय) 
१४. रष्टय चेतना के विकास को विधयालय-शिक्षा का एक मह्वपू्णं 
उदेश्य यनाया जाय 1 
(३) शिक्षा ओर पभरजातन्न की सुहद्ता (वपतन & (गाऽगकित्ीणा ग 
९११०८८९८४}--धिक्षा हारा प्रजातन्त्र की सुदृदता कै लिये 'भयोग' ने निम्नलिखित 
सुभव दिये ट -- 
१. ध्व्पतककौआयुके वच्योकौ नि शुल्क भौर अनिवायं शिक्षा 
दी जाय। 
२, माध्यमिक भौर उच्च दिक्लाका विस्तार करके सव स्तरो परर कुशल 
नैठत्व का प्ररिक्षण दिया जाय 
2 जाति, वेगे, स्यि, धर्मं ओर लिग का मेद-माव किय बिना सब वच्चो 
को शिक्षा के समान अवसर दिये जाये । 


(४) क्षिका ओर भादुनीफरण (ए्वप८व८०४ इ कण्दल्स्वण्ण)--रिक्षा 
दारा देक्ष का आधुनीकरण करने के वारे मे (नायोग' ने निम्नलिखित सुकाव विधे है .- 
१. बआपूनीकरण करने के धिये टेकनांलजी को अपनाया जाय 1 
२. क्िक्षाकेः दाय उचित दृष्टिकोणो तथा मान्यताभो (पणा) का 
विकास किया जाय । 
३. शिक्षाक द्वारां स्वतन्त्र अध्ययने, स्वतन्न विवार ओर स्वततन्न निर्णय 
कौ आदतो का निर्माण किया जाय । 
४. समान्य व्यक्ति के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाय । 
(५) सामाजिक, नेत्तिकं भौर भष्यात्मिक मूल्यो का विका {एनलगृणाथाौ 
ण ऽण्लगे, नमम ‰ उानष्ण्म एजाण्टड)--इसत सम्बन्ध मे आयोगः के सुभाव 
निम्नलिखित है ~ 
१. सभी-शिक्षा-संस्पाजो मे नैत्तिक, सामाजिक गौर आध्यात्मिक मान्यतामो 
कीश्िक्षाकी व्यवस्याकीजाय। 
२. प्राथमिक स्तर पर हन मन्यताओ की शिक्षा रोचक कहानियोके 
माघ्यमसेदीजाय। 
३. माध्यमिक स्तर्‌ पर इन मान्यताओ के विपय मे दिक्षको तथा छात्रो 
द्रा चिचार्विमन्षं किया जय) 
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४ विहवविद्यालयो मे (्तुलनात्मव धर्म" (0०४ प्रलाषटता 
नामक विनागो की स्यापनाकी जाय। इन विभागा मे इस बात की 
खोज कौ जाय कि इन मान्यत्ताओ वौ प्रभावशाली दद्ध से विस प्रकारे 
पढाया जाय 1 

२ शिक्षा कौ सरचना ओरं स्तर 


(१) विद्यालय श्क्षा कौ नवोन सरचना (पिला इप्लणार ग इतण्ण 
एदपत्यणा)--आयोग ने देदा म प्रचलित शिक्षा-णाली का घ्यानं मे रखकर, 
विद्यालय-रिक्षा कौ जो नवीन सस्वना प्रस्तुत कौ है, वह इस प्रकार हँ -- 


6 वृधं की उच्चतर माध्यगिक रिक्षा 


३या२व्पकी निम्न माध्यमिक रिक्षा 


1 


॥ ३ वपे की उच्च प्रायभिक शिक्षा 


या ५ व्पंकी निम्न प्राथमिके श्सक्ना 


१्से३ वपं की पूरवे-विद्यालय शिक्षा 


१० वं की सामान्य चिक्षा 
(कि 
| 


(२) सरचना-सम्बभ्धी सुक्ञाव (8प४६८७10ण5 एदग्वा ६ इपप्रसणन)-- 
विद्यालय शिक्षा की नवीने सरचना के वारे मे “भआयौय' ते निम्नलिखित सुभव 
व्यि -- 

१ सामान्य शिक्षाकौ अवधि १० वर्प॑की रखी जाय) 

२ सामान्य शिक्षा प्रारम्भ होने से पहले १से३ वपं तक पूर्व-विद्यालयया 

पूवं प्राथमिक रिक्लादी जाय! 

३ प्राथमिक शिक्षाकीअवधिसे = वंक री जाय जौर इसकोदो 

भागौोमर्वाटाजाय --0) याभ वपं का निम्न प्राथमिक स्तर 
(४) ३ वपं का उच्च प्रायमिके स्तर। 

४ निम्न माध्यमिक शिक्षाकी सवधिरेया रे वयंकी रस्लीजाय। 
निम्न माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार वी रिक्षादी जाय--() दयार 
केकी माध्यमिक चिक्षा, () से २३ वपं करो व्यावसायिक शिक्षा । 
६ उच्वतर माध्यमिक हिक्षा की अवधि र वं की रखी जाय! ह 
उच्चतर माघ्यमिकं स्तर परदोप्रकारकीशिक्षादीजाय (@) रवप 
की सामान्य शिक्षा, या (५) ट से ३ वपं की व्यावस्रोयिक दिक्षा । 





1. हवण्च्छ्जाता 5 तप्टए(्ह < इववातवांञ 
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र प्रथम सा्वंजनि्र वाह्य परीक्षा १०५ वपं कौ चिचालय-रिक्षाकै वाद 
ली जाय। 

६ ध्वी कक्षा से पृथव विद्यालयौ की स्थापना करने की प्रचलित विधिको 
समाप्त किया जाय! 

१० श्ण्यी कक्षा तकं विसी चिपय मे विदिष्टीकरणं कीञाक्ञानदी 
जाय। 

११ माध्यभिक स्दूल केवल दौ प्रकार के रखे जायें--(1) हाई स्छरूल, जिनमे 
रिक्षाकी अवधि २० वर्षं कीटो, सौर (1) हायर सेकण्डरी स्कूल, 
जिनमे शिक्षा की अवधि श१या श्रेवपंकीहो। 

(र) उच्च शिक्षा फौ नवीन सरचना (विल 5॥ष्ण्ठपाः९ ० प्रि्टाष्यः 
एतटमौणा)--"मायोग' के अनुसार उच्च दिक्षा कौ सरचना इस प्रकार होभी -- 






॥ यारे वेषे वा स्नातवोत्तर कोस 


रया ३ वर्प॑.का द्वितीय डिग्री कोसं 


1 ३ व्क प्रयम दितरी कोर 
(४) सरचना-तम्बन्धौ सुक्षाव (<०४६९७४०१ऽ एटभदणहए धल इष्ण 
प्षा९)-~'आयोग' ने उच्च शिक्षा को नवीन सरचना के वारेमे भधोल्लिसित सुभाव 
विरद -- 
१ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के वाद प्रयम डिग्री कोस कौ अवचि ३ वर्षं 
र्वी जाय। 
२ द्वितीय डिग्री कर्षं की अवधिरया ३ वर्धकी रसी जाय । 
३ कुछ विश्वविधयालया मे श्र जुट स्करूलो' (01२०४१६० 50110015} की 
स्थापना की जाय, जिनमे कुछ विषया म ३ वर्षं कै स्नातकोत्तर (?०।- 
79402) कोसं की व्यवस्था की जाय । 
% उत्तर प्रदेदमे तरि-वर्पीय दग्र कोसं काप्रारम्भ कु दुने हए विषयो 
ओर चुने हए विद्वचिद्यालधो मे प्रारम्म करिया जयि) 
(५) स्तरो फा उन्नयन (रिशाऽण्डण काण्ठेशपऽ)---जायोग' ने शिक्षा के 
स्तरौ को ऊष्वा उठने वे लिए नलिम्नचिखित सुकाव दिए है -- 
१ १० व्पेक्ी विद्यालय-शिक्षा वो गुणात्मक च्प से उन्नत वनाया 


जाय) 
मि 
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२. १० वपमेकक्षा १० कंस्तरको दसं स्थिति पर पर्हुवा दिया जाय, 
जिस पर आजकल हायर सेकण्डरी का स्तर है1 

३ विश्वविद्यालय उपाधियो के कों मे अधिक उतत विपय-वस्सु को स्थान 
दिया जाय। 

४ "विचालय सकुलो' (5010० (०णच्छलऽ) का निर्माण किया जाय । 
हर सुल मे एक माध्यमिक स्कूल ओौर उसके आप्त पस के सवे 
प्राथमिक स्कूल रखे जायं । एसे सकुल मे होने वाले सव स्करूलो दारा 
सामूहिग ूपसे स्तरो मे सुधार करने के लिए प्रयास विमा जाय । 

३- शिक्षक को स्थिति" 
आयोग' ने अनुभव किया कि शिक्षण-व्यवसाय की ओर प्रतिभाशाती 
व्यत्तियो को आकपित करने के लिये दिक्षको की आर्थिक, सामाजिके ओर न्याव 
साधिक स्थिति को उन्नत बनाना वहत आवश्यक है 1 इस वात को ध्याने मे रस्कर 
(आयोग ने शिक्षको की स्थिति मे सुधार करनेके विचारसे निम्नाकित घुभाव 
द्यि -- 

(१) वेत्तन (एधपणालख०)--*जायोग' के वेतन सम्वन्धी सुफाव है -- 

१ भारत-सरकार दारा विद्यालय-शिक्षका का न्यूनत्तम वेतने क्रम (४०९1९ 
०६ 7४} निर्षारित किया जाय । 

२ सरकारी भर गरसरकारी, सभी विधालयोकै दिक्षको के वेतन-क्रम 
भे समानता के सिद्धान्त का पालन किया जाय । 

३ विश्ववि्यालयो ओर उनसे सम्बद्ध कोलिजो क॒ शिक्षको मे वेतन-तरममेँ 
पर्याप्त वृद्धि की जाय । 

(२) शिक्षकों के वेतन कम (8०1९७ ण एफ ग वरदवलःऽ)--मायोग। ने 

क्षिक्षाके विभित्त स्तरो पर अध्यापकोके ल्लियं निम्नाक्रित वेतनक्रमो के सुभव 


दिवा है -- 











शिक्षक | वेतन 
१. माच्यमिक कौसं पास प्राथमिक | न्यूनतम वेतन १०० र 
स्कूला वे अप्रिक्षित शिक्षक, 
२ उपरोक्त रिकषवेा का < वयं | न्मरूनतम वेतन १२५२० 
कै सेवा के वाद, ॥ 
३ माष्यभिक कसं मौर २ वधं | न्यूनतम वेतन १२५ ० 
का प्रशिक्षण प्राप्त प्राथमिक 
स्कूलो कै रिक्ष, 
॥ (पमष) 


1. ल्लौल णप, 


शिक्षए-जायोग (१६६४-६६) | ५४१ 


४, उपरोक्त दिक्षको फा ५ वं | नपरूनतम वेत्तन १५० ए० 
फीसेवाके वादः 1 

४. सेकण्डरी कों गौर २ वपंका | न्यूनतम वेतन १५० ₹० 
भ्रिक्षण प्राप्त दिक्षक; 

६. उपरोक्त दिक्षवौ का २० वर्प | अधिकतम वेतन २५० इ 
वाद, 

७. श्रेणी (६) मे से १५१ चुने २५०-३०० ९० 
जाने वाते धिक्षकः 

८. १ वपं का प्ररिक्षण प्राप्त | न्दूनतम चेतन २२० ₹० 
्रजुएट; 

६. उपरक्त श्विक्षको का २० वपं ०० ० 
याद, 1 

१०. श्रेणी (६) भमेसे १५९ चने ४००१५०० र¢ 
जाने वाति रिक्षकः; 

११. जप्रदिक्षिति ग्रोजुएट जव तक ! न्यूनतम वेतन २२० ₹० 
वैप्ररिक्षण प्राप्तनं करते, 

१२. स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त ३००-६०० ₹० 


१३ 


१४ 


- ल ॥ 


१६. 





माध्यमिक स्करूलो मे कयं | 
करम वाले दिक्षक, | 
प्रशिकेण प्राप्त करणे केवाद | , जितनावेतनवेपा रहै दै, उसमे एक 
उपरोक्त धिक्षक, | वपं की वेतन-दृदि । 

माध्यमिक स्कूलौ के प्रधान, नका वेतन इनकी योग्यताभो भौर 
विद्यालय के अक्रारर्प्र निर्भर होगा! इनको 
सम्बद्ध किलो के लिये निर्धासिति कोर्ईभी 

वेतने-क्रम दियाजा सकेता] 
सम्बद्ध कलिजो के शिक्षक, | {) लेकूचरार, शरूनियर स्केल ३००- 
२५-६०० ₹० 
५५) सेक््वरार, सीनियर स्केल ४०० 
३ ०-६४०.४०-८०० ९० 
(प) सीनियर लेक्चर या. रीडर ७००- 
४०-११०० इ 
(५५) प्रिसिपल 1 = ७००-४०-११०० ए* 
प्र ठ८००-५०-१५०५ ह 
प्रा १०००-५०-१५०० सऽ 


चिहवविदययालयो के शिक्षक | () लेक्चरार ० ०-४०-८००-५०- 
६५०० 

(६) रीडर ७००-५०-१२५० ₹० 

(पपर श्रेफोसर ११००-५०-१३००- 


६०-१६०० २० 
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॥ (र) कायं भौर सेवा को दञ्ञपिं (णावाण्यड ग (कणा ड 5११८६) - 
शमायोग ने रिक्षका के क्य तथा स्ेवा-सम्बन्धी द्लाजाम सुधार क्लेदे तिय 
अधोलिखित सुकाव दिये है -- 


१ 


१० 


त्वेक रिक्षा सस्था म ॒वुदाल काय केलिये युनतम मुविघाे प्रदान 
को जाये । 
समस्त िक्षका को न्यावस्ायिक यद्रि करम फे लिये उपयुक्त सुविधाएं 
दीजाये। 
दिक्षिका के काय करने के घटो को निरिचत करते समय न केवल उनके 
शिक्षण कायं को, वरन उमके द्वारा क्रिये जाने वाते सव कायं को ध्यान 
मे रघा जाय । 
रिक्षकोको पाच वपमेकम से क्म एके बार भारतवयरे किसीभी 
भरागमे घूमने के लिये उनके वेतन के अनुस्रार रियायती दर पर रेलवे 
टिकि देने की योजना बनायी जाय 1 
व्यक्तिगत विद्यालयो मे शिक्षका फी सेवा-दसाषं सरकारी विद्यालयौ मे 
काम करने वाले शिक्षको की सेवा दशाम के समान वनाई जां 1 
ग्रामीण कषेत्रम दिक्षको को भावास प्रदान करने के लिय प्रत्यक प्रकार 
का प्रयत्न किया जाए । 
रिक्षक कै लिए सहकारी गृह-निर्माण-योजनामा को प्रोत्साहने दिया 
जाय। 
शिक्षको को सभी नागरिक अधिकारो का उपयोग करने की स्वतत्रता 
प्रदान की जाय । उह जिला, राज्यया राष्टरकेस्तर पर क्सीभी 
सपजननिके पदं को ग्रहण करने की आज्ञा दी जाय) रेकी स्थित्तिमे 
उन्हे शिक्षा सस्या से जवकाश दिया जाय । 
क्िक्षको पर दछुनावो भ मागतेने पर किसी प्रकारका प्रतिव-धन 
लगाया जाय । 
दिक्षाके विभिन्न स्तरो पर अध्यापिका की नियुक्ति को प्रोत्साहित 
किया जाय 1 उनको अधिकाधिक अशकालीने काय करने की सुविधा 
दी जायं । 

४ अच्यापक-शिक्नाः 


(अयोग ने मच्यापका कौ व्यावसायिक शिलाम सुधार करने भौर समृन्तत 
वनाने के लिए ञग्रावित सुभव दिये -- 


1 


दृषच्छताद पुप्रल्णा 
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(१) शिक्षक-शिक्षा को परथकता का अन्त (रिलगाछष्व) भ € ]ऽगेगण्णिरण 
कललोल-वप्टीण्ण)--जायोग' का विचार है किं अध्यापको की व्यावसायिक 
शिक्षा को प्रभावशाली बन्ने के लिये उ विङ्वविद्यालय के साहित्यिक जीवन, 
विय्यालय-जीवन त्था दिक्ना-सम्बस्थी नवीनतम विचारोके समीप लाया जाना 
आवदयक दै! इस उदेश्य मे सफलतः प्रप्त करने के लियै "आयोगः ने निम्नलिखित 
मुकावद्िये ह -- 

१. शिक्षा विपय को विद्वविद्यालयो केवी० ए० ओर एम०्एण्के 

पादुय-क्रमो मे स्थान दिया जाय। 

२ प्रत्येक प्रदिक्षण-संस्यामे प्रसार-सेवा-विभागः {्रालाऽणो इला्प्ठ 
लका फलयप) को स्थोपना को जाय । 

३ विभिन्न प्रकार कीं शिक्षण-तंस्थाओकी पृथक्ताकौ दूर करने के लिये 
सवकरो निग कलिज' की सज्ञा दी जाय । 

४ प्रत्येक राज्य मे 'कोम्भीरेन्सिवि कलिजो' ((णपएनलयाशध्ट 
©गा९८) का निर्माण किया जाय, जिनमे दिक्षा के विभिन्न स्तरोके 
तिये अव्यापको को प्रशिक्षण दिया जाय ! 

५ प्रत्येक राज्य मे 'अध्यापक-दिक्षा का स्टेट बोर्द' (8१५८ ०६५4 ५ 
लव्य -एत४००॥५७१) स्यापित्त किया जाये । यह वो सव स्तरो 
मौर सव कषित्रो मे जध्यापक-रिक्षा के सिये उत्तरदायी वना्पा जाप ।॥ 


(२) व्यएवसपयिक क्क्ष मे सुधार (षणृवछलला( 1 एजगरूडाणमा 
तप्ट०ा)--अष्यापक-रिक्षा के कायम मे गुणात्मक उघ्रति करने के लिये 
"आयोगः ने निम्नलिखित सुभाव दिये रै -- 

१ भ्रश्िक्षण-विद्यालयोके पाट्य-त्रमा की दिशा गौर चिपय-सामग्रीको 

पदिवत्तितं किया जाय } 

२. विश्वविद्यालयो मे सामान्य ओर व्यावसायिक रिक्षाके एकीटरत 

(णण्टागलठ) पार्‌य-क्रम प्रारम्भ किये जायें । 

३ अध्यापम्‌ के भम्यास मे गुणात्मके सुधार किया जाय। 

विशिष्ट पाटूयक्रमो मौर काये-क्रमो का निर्माण किया जाय । 

५ अध्यापक-दिदा के सव स्तरो पर पाद्‌यक्रमो ओर का्य-क्रमोको 

दोहसयः जाय! 

(३) प्रहिक्षेण-काल (एिलाण्ठे ण (वोणंण्टु)--विभिन प्रधचिक्षण-स्तरो की 
अवधि कै वारे म आयोगः के सुक्ाव निम्नाक्रिति है -- 

१. प्रादमरी स्कूलो दे उन दिक्षको दे व्यि, जौ सेकण्डरी स्कूल-वयेसं पास 

है, प्रदिक्षण को अवधि रबदेके रखी जाय! 

२. माध्यमिक स्कूलो वे उन यिक्षको के लिये, जो स्नातक ई, प्रदिक्षण न्व 
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अवधि कुद्धं समय तक १वपकौ रखी जाय, षर इस अवधिको वडा 
वरर व॒धं कर दिया जाय। 
३ दिक्षामे स्नातकोत्तर परय्यन्रम की अवधि करौ वदयकरभ सत्र 
{दण्त्ण) अथवा १ वप का कर दिया जाय 1 
(४) प्रशिक्षण सस्याभो मे सुधार (कफ़मलपशा( प 1 / 
11005) प्रशिक्षण सस्थामा म गुणात्मकृ उनति कटने कै लिय 'भायोग ने निम्न 
लिलित सुकबि दिये है -- 
टनिग कालेजो कै अध्यापको के परास दो--'स्नातकोत्तर उपाधियां 
(छा 5 एष्ट) मौर शिक्षा की उपायि (76९९ 10 
एतण्ल्डाता) होनी चाहिए 1 
२ मनोविभान, समाज यास्व, विज्ञाने या गपि एते विधयो को प्रढाने के 
लिये योग विश्ञपजलो को नियुक्त करिया जना चाहिए, भवेहीवे 
अप्रशिक्षित (ण्त्‌) हा | 
३ स्कूल म कायं करे वाते अप्रलिक्षित अध्याप्करोकोप्ररिक्षणदेनेके 
लिये श्रीष्मकाली सस्थाजो (ऽप्फणला णऽ) चा सगठन 


कियाजाय। 

४ प्राहमरी स्कुला के शिक्षको कोप्रिक्षण देने वासी मस्याथा के अध्यापक 
यातौ रिक्षा विषयमे एम ए० (ल्व ^ 1 दरतपल्व0ण) हो, या 
किसी अन्य विषयं मे स्नातकोत्तर उपाधि (व ^ , 1 §८ भादि) 
कं साथ बी० एड० (8 0) की उपाधि प्राप्त करच्ुकेहो। 

५ प्रधिक्षण सस्थाभो मेछात्रा से दूुल्कन लिया जाय ओर उनके लिये 
छातरव्र्तिया तथा ऋण की व्यवस्था की जाय । 

(५) प्रशिक्षण सुविधामो का विस्तार (छश्वण्डाण्ष ग वयप कषस 
ोील्डो--प्रसिक्षण-सुविधाभा का विस्तार करने के लिये योग” ने निम्नलिसित्त 
सुकावदिये दै -- 

१ प्रत्येक राज्य को अपने दोवमे प्ररिक्षण सुविधाय प्रदान करने के लिय 
एक योजना तयार करनी चाहिए, जिससे रिक्षको की र्माग की पूति 
ततया शिक्षण-कायमे लगे हृए शिक्षको को प्ररिक्षण प्रदान कियाजा 
सके! 

विस्तृत आघार पर पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा भौर अज्ञकालीन प्रिक्षण 
की सुविघारये प्रदान कौ जानी चादिए 1 
विद्यालय दिक्षको को धिक्षण-काय करते हए शिक्षा एव प्रशिक्षण प्राप्त 
करने की सुविधये दी जानी चाहिए ! 

(९) उच्च लिक्षा के शिक्षको को व्यायतापिक तयारी (पणडणामा 

एत्कवा100 ज वल्य्कलाऽ कष पाल ह्पपव्र#ण)--+"मायोम न उच्च शिक्षा 


र्‌ 


॥ 
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कै कायं मे सलग्न अध्यापको के लिय अपने व्यवसाय अथवा रिक्षण-कायं के लिये 
तैयार करना आवश्यव समभा है जौर इस सम्बन्ध मे नीचे चिषे चुकाव दिये -- 
१ जो व्यक्ति पहली वार लेक्वेणरके रूपमे किसी उच्च दिक्षा-सस्थामे 
नियुक्त होते है, जिन्हे सस्या के जच्े अध्यापको के व्याख्याना को सुनने 
के अवसर दिये जायं । 
२ प्र्येक विश्वविधालय गौर यथास्म्भव प्रत्येक कोलेज मे नये शिक्षको 
के लिये नियमित सूप से निरिित पाट्य-क्रमो' (0षलाठ1० 
०४8९8) का समरन किया जाथ । 
३ वडे विश्वविद्यालयो या क्छ चिद्वविद्यालपो के एकं समूह्‌ मे इन पाठय 
क्रमो को विशिष्ट शिक्षको को नियुक्तं करके सचालित किया जाय 1 


४. छाच्र-संख्या ओर जनबलः 


अगयोग' ने जनवल को ध्यान मे रखते हुए माध्यमिक स्तूलों भौर उच्च 
श्िक्षा-सस्थाओो मे छात्र-सस्यामो के वारे म निम्नलिचित्त सुफाव दिये है -- 


१ उत्तरप्रादमरी रिक्षा (एतडा-एाापाथार एतपत्वे0ठण) तै छात्र-सष्या- 
सम्बन्धौ नौति को वार वातो प्रर आधारित किया जाय-(0) माध्यमिक 
ओर उच्च रिक्षा के लिये जनता कौ मांग, (प) छाना के समस्त 
स्वाभाविकं गुणो का पूणं चिकास, (१) माध्यमिक जओौर उच्च शिक्षा कै 
स्तरो पर उत्तम शिक्षा की सुविधायें प्रदानै करने की समाज की क्षमता, 
ओर (\५) जनवल की आवरयकतायं ॥ 

२ पहली सीन योजना मे माध्यमिक बौर उच्चशिक्षा कीर्मागमे 
हृत वृद्ध हुई है भौर भविष्य मे भी होगी } इस वदती हई माय को 
पूराकरने के लिये मध्यापको, धन ओर शिक्षण-समिग्री को जुटाना 
कठिन होगा ! अत्त हायर सेकण्डरी स्कूल, कोलिजो ओर विद्वतिद्यालया 
भे चुने हुए छात्रो कौ प्रवेत्त दिया जाप) 

२. धनी समाज भो समस्तं सोग्य द्प्रो को माध्यमिक ओर उच्च दिक्षादेने 
मे कठिनां का अनुभव वरते है! रेखा करना मारत कै सिए ससभव 
होमा! अत भविप्य म॒दात्र-पस्या-सस्वन्धी राष्ट्रीय नीत्तिका यह्‌ 
लक्ष्य निर्धारिते किया जाय-- योग्य छात्रौ मे जो सवसे मधिक प्रतिभा- 
श्चाली हो, उनको म्यमिक शिक्षा समाप्त करने के वादं उच्द दिक्षा 
प्राप्त करने का सवस्रर्‌ दिया जाय जौर उनको उदारतापूर्चक 
छा्रवृत्तियं दी जाये, जिते उनकी जाक कठिनाहयो का समाधान 
हो जाय) 


{1 एजद § {उप 6७, 1 
क 


४४६ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


४. दिक्षा की सुविधाओं का विस्तार जनशक्ति या रौजगार प्राप्त करने के 
अवेमरो को ध्यान में रखकर करिया जाय! 


६. शक्षिक अवसरों की समानता 
आयोग" ने क्िपाके कषेत्रम दो प्रकार की असमानतायं वताई है- (१) दिक्षा 
कै भय पक्षो ओर स्तरो पर लड़कों तया तड्कियों की शिक्षा मे असमानता, (२) उप्नत 
वर्गो, पिच्डे लोगो, अतो, आदिवासियौ भौर पहाड़ी जातियों की दिक्षामें 
असमानता 1 दोनों प्रकार कौ असमानताओं को न्यूनतम सीमां तक पहुचाने के लिये 
शयायोग" ने अधोलिखित सुकाव दिये ह :-- 
(१) निःशुस्क दिक्षा (९८ रकपतवहणण)--निम्युल्क शिक्षा के विषय में 
आयोय' के समाव निम्नाकित है -- 
१. चतुथं पंचवर्यीय यौजना के अन्त सै शवं समस्त सरकारी भौर गैर 
सरकारी स्कूलों मँ प्रायमिक स्तर प्तक टुयूदन फस समाप्त करदौ 


जाय । 
२. निम्न माध्यमिक शिक्षा को पंववर्पीयि योजना के ञन्त तकया उससे 


पूर्वं सभी सरकारी ओर गैर-सरकारी विद्यालयो में निःशुल्क बनाया 


जाये । 
३. अगते १० वर्पो मे उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविचतम-दिक्षा को 
योग्य एवं जरूरतमन्द छात्रो के लिये निःशुल्क वनाया जाय 1 
(२) शिक्षाके खर्च मे कमी (दरव्दपलाणा प 0०56 ण एतण्टकण्)-- 
शिक्षा के खर्चौ मे कमी करने के लिये आयोग" के सुकाव निम्नांकित है :--- 
१. प्राथमिक स्तर पर बालकों को पाठ्य-पुस्तकें ओर लिखने की सामग्री 


मुप्त दी जाय। 
माध्यमिक स्करूलो, कालिजौं जीर विश्वविद्यालय में षुस्तकगृहो' (७०० 


म्‌ 
एत) के कार्यक्रम का विकास किया आय 1 इन पूस्तकटौ से 
छात्रो को पाद्‌य-युस्तकं दी जायं 1 

३. माध्यमिक विद्यालयों ओौर उच्च शिक्षा-संस्याभो के पूस्तकाल्ों भें 
प्यप्ति संख्या मे पाट्‌ य-पुस्तकीं कौ रला जाय । 

४. प्रतिभादयाली चतरो को पाट्‌ य-पुस्तकों ओर यन्य आवश्यक पुस्तकों को 


खरीदने ॐ लिये अनुदान दिये जाय । 

(३) चातदृत्तियों क व्यवस्या मर योजनाएं (माण ह ऽतालण्ट 
लिः इतणममएर)--आयोग' ने दछाकवृत्तियो को व्यवस्या, योजनाभो ओर यात्र 
सहायता के अन्य सूपोंके वारे मेँ यग्रलिखित सुमाव विये है :--- 


० + 
८ 
1. वधमान >, # र 


{६ ६ , 
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१ दछयात्रवृत्तियो का का्े-क्रमं धिक्षाके सव स्तरो परसगस्तिकिप्रा जाय) 

२. निम्न प्राथमिक स्तर के उपरान्त किसीमी योस्थ एव प्रतिभाखलती 
वालक को अपनी भावी शिक्षासे वचित न कियाजाय) 

३ माध्यमिक स्तर पर पर्टुचने वाले १५ प्रतिरत योग्य छानो को चात्र 
यृत्तियां प्रदान कौ जायं 1 

४ विक्वविच्यालय-स्तर पर पूवे-स्नातक छाय्ोकी रम्पुणे सस्या के १५ 
प्रतिद्यत को १६७६ तक, ओर २५ प्रतिशत को श्न तक छात्र 
वृत्ति प्रदान की जाये । 

५ १६७६ तक स्नातकोत्तर छनो कौ सम्पूर्णं सख्या के २५ प्रतिशत को, 
ओर १६८६ तक ५० प्रतिराते छात्रो कौ दछाननुत्तियां दी जापर । 

६ रष्टय दात्रवृत्तियो' (ववभ्छणाये इतागम्88) की योनना को 
विस्तृत किया जाय! 

७ व्यावसाधिक शिक्षा (रण्ल्छणावा हवपट्खाणा) प्राप्त करने वते 
छात्रौ मसे विद्या्य स्तर पर ३० प्रतिशत को, गौर कतिज-स्तर पर 
५० प्रतिशत को छानवुत्तियां दी जायं । 

८ प्रतिभाशाली छत्रो फो चिदेशौ मे उच्च मच्यपन करने के लिषे प्रत्िवपं 
५०० घछात्रवृ्तियां दी जायं । 

६ "ऋणन्छात्रवृत्तिप' (1.0) इनीणकग8) कु सीमा तक सामान्य 
शिक्षा के प्रतिमादाली छत्रो को, मौर अनिवार्यं सूपसे विज्ञानतया 
व्यावसायिक शिक्षा सस्याओ के छत्रा को दी जाये! 

१० दात्र को अध्ययन-काल मे धने उपाजन की मूविघार्े दी जायं, जिसमे 
वे अमी दिक्षा का कुचं व्यय निकाल सके ! 


७ विद्यालम-शिक्षा का विस्तारः 


आयोग' ने विद्यालय के समी स्तरो पर दिक्नाके विस्तार की प्िफारिदिकी 

है ओर निम्नलिखित सुकूव दिये है -- 

(१) पूर्व-प्यमिक कषक्षा (शिल्पम्‌ प्कण्छतन्ण)-पूरवप्रायमिक 

शिक्षा के सम्बन्ध मे आयौग' ने निम्नलिखित सुव दिये -- 

१ भत्येक राज्य के "राजकीय शिक्षा-सस्यात' {5०१५ 1780८४6 ० 
६१००२।०८) मे पूवे प्रायसिक शिक्षा के लिये साज्य-स्तर का एव केर 
स्थापित किया जाय 

२ प्रत्येक जिले मपूर्व-प्रायमिक निक्षा के विवासंबे लिय एव केन्द्र 
स्थापित्त पिया जाय! 





1 हशएताऽछया ० ऽतोष्व्ण हतवप्ल्ाष्ठप 
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३. व्यक्तिगते प्रवन्धवो को पूर्व-प्रायमिक विचालयो की स्थापना एवं 
सचातन के लिये ्रोत्साहित कयि जाय । 

४ पूव-प्रायमिक विद्यालया दे का्यं-्रमो को लचीला वनाया जाय 1 

(र) भ्रायभिक दिक्षा (एतम वेप्ल्वतिमा}--प्रायमिक शिक्षा के विस्तार 

के लिये “भायोग' ने नीचे लिदे सुभव दिये ईह -- 

१ सव वच्चो को १६७५-७६ तक ५ वपं की उत्तम ओर प्रभावदाली 
प्राथमिके शिक्षा दी जाय । 

२ देशकेसवमभागोमे ७ वं की टेसी शिक्षा १६८५-८६ तक प्रदान की 
जाय। इत प्रकार १६८५-८६ तक संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य 
को अवश्य प्राप्त किमा जाय) 

३ अपव्यय' एव “अव रोधने" (४५8128९ & 8188081100} को येकने पर 
वकत दिया जाय । 

४४ प्राथमिक विद्यालये के विस्तार के लिये टेसी योजना बनाई जाए कि 
भ्रत्येक बालक कौ अपने घर से १ मील के चेरेमे लोअर प्रादमरी सूल, 
ओौरश्से३मीलत्तककेचेरेमे अपर प्रा्मरी स्कूल मिल जाय) 

(३) माध्यनिक शिक्षा (§त्८्णवेश एिव०९१।1०}--जायोग” का विचार 

दै कि आने वाति कुदं वपो मे धनामाव्‌ के कारण राज्यो द्वारा माष्यमिक दिक्षाको 
सावेभौमिक वनाना सम्भव नदी है। इसलिए इस रिक्षा के विस्तार कै लिये 
अधोलिखित सिद्धान्तो एव उपाया के अनुसार कायं किया जाय -- 

१ माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाय, जिसमे निम्न माघ्यः 
मिक स्तर पर २० प्रतिशत, नौर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ५० 
प्रतिशत छात्र ग्यावसायिक निकषा प्राप्त कर सके! 

२ माध्यमिक रिक्षा मे अवसरो की समानता पर वले दिया जाय । 
लडकियो, अदत जातिया एव जनजात्ियो मे माध्यभिक शिक्षा कै विस्तार 
वे लिये विञेयं कायं -क्रमो का आयोजन किया जाय । 
अगते २० चरथो मे माच्यमिक रिक्षाकी सख्या को नियमित किया 
जाय॥ 

८. विद्यालय-पादुयकमः 
विद्यालय के प्रचलित पाटुयक्रम के दोपौको द्र करने के लिये मायोग' ने 
विभिन कक्षाया के सिये पार्य-क्रम निर्धारिते किमे है, जिनका विवरण वागे दिया 


जा रहा है -- 


1 ऽनाल्न्‌ ८ण्यष्टणणणा 
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१. निम्न प्रायिक (णाल एपप्यि$, ८125568 ¶ {० 1४)--१. एके भाषा : 
मातृभाषा या कषत्रीय या प्रदिशिक मापा (04 ०ला 70एपट ०7 दरदा [वा 
३५२९९), २. गमित {१9692८8}, ३. वातावरण का अध्ययन (धव ५६ 
एण गाणालण।)--कक्षा ३ मौर ४ मे विज्ञान तथा सामाजिक मघ्ययन पढाया जाय, 
४. सुजनारेमक क्रियाः (लष्ठ ०६५५1९5), ५. काये-अनुमव ओर समान-सेवा 
(ऋणपस-तएदधात6 & = इण्णं ऽद णयप्ट) ,६. स्वास्प्य-रिक्षा (पच्या एवय 
त्व्णा) 1 

२. उच्चतर प्रायतिक (पर्ल एका, (95565 $ # श) १. दो 
भापाये ; (अ) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, (व) हिन्दी या अंग्रेजी । २. गणित, 
३. विज्ञात, ४. सामाजिक अध्ययन (या इतिहास, मूगोल ओर नागरिकशास्त्र), 
५. कला (471), ६. काये-अनुभव ओौर समाज-सेवा, ७. शारीरिक शिक्षा (४ न्ण 
ए0४८०।0१), ८. नैतिक एवं भाव्यात्मिक मूल्यो की शिक्षा (तप्पा पा षणम्‌ 
© इति पा५व। एणण्ठ्ड) । 

३. निम्न माघ्यमिक (कलः इश्टर्वश), (955९6 भा 1० उ) -- 
१, तीन्‌ भायां : अहिन्द-मापी क्षेत्रो मे सामन्यरूपसे अग्रलि्ित भाप हनी 
चाहिए (क) पात्रृमापा या प्रादेशिक भाषा, (ख) उच्च या निम्न स्तर की हिन्दी, 
(ग) उच्च या निम्न स्तरकी यंग्रजी । हिन्दी-भाषी क्षेत्रो मे सामान्यतः अग्रलिखित 
भाषा होनी चाहिये --(क) सातुसापा या प्रादेदिक भाया, (ख) अंग्रेजी (या हिन्दी 
यदि प्रजी भातृभाषाकेरूपमेत्ते ली गई टै), (ग) हिन्दी कै भत्तिरिक्त एक अन्य 
आधृनिक भारतीय माषा, २. गणित, ३. विज्ञान, ४. इतिहास, मूगोल तथा नागरिक 
शस्व, ५ कला, ६, कायं -अनुभव ओर समाजसेवा, ७. श्ासैरिक शिक्षा, ८. नैतिक 
भौर आध्यात्मिक सूल्यौ की रिक्षा 1 

४, उच्चतर माध्यमिक (प्रे ऽ९८०८ बा, (125565 ऋऋ & गा) 
१. कोई दो भाषाष--जिनमे कोद आधुनिक भारतीय भाया, कोई आधुनिकः विदेशी 
भाषा तथा कोर श्तास्त्रीय मापा सम्मित हो, २. यग्रलिचिततं मे से कोद से तीन 
विषय धनै जाये * (0) एक सतिरिक्त भाषा, (ग) इतिहास, (1) भूगोल, (1४) बर्थ- 
शास्त्र, (४) तकंशास्न (1.०९), (४) मनोविज्ञान, (५!) समानशास्त, (र) कला, 
(>) भौतिकशास्त्र, (२) रसायनक्ञास्य, (ग) गणित्त, (ड) जीव-चिज्ञान, (ऋ) मूग 
शास्त {0९०1०६७}, (ण) गृह-विज्ञान {प्रणा९ ऽ0टाण्ट), ३. कारयृ-जनुमव तथा 
समाज-केवा, ४. द्यारीरिकि रिक्षा, ५. कला या शिर्प (4१६ ०7 ©), ६. मैत्िकः 
तथा जाच्यात्सिक मृत्यो की दिस्त । 

४. तरि-नापी फामूते भे संशोधन (4णलावेद्राला 1 ॥दवल्ला.कदूणण९ 
फणतपो---भायोन' का विचार किस्दूल स्तर पर व्रि-मापौ कामुलेकेलागू 
दने से बहुत-सौ कठिनाद्यां आयी ह भौर यह्‌ सफलता भी प्राप्त सही कर सवा दै \ 
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अत्तः असत्तोप एवं विरोध की भावना उतपन्न हो गई है 1 इस स्थिति मे सुधारकरने 
केलिये इस फमरुते मे संशोधन किया जाना आावश्यक है { मायोम' के विचार से 
यह सदोधन निम्नाकित सिद्धान्तो के आधार पर किया जाना चादिे .-- 
१. द्िन्दी'संघ की राजभापाके स्पमे मातुमापा के बाद महत्वपूणं 
स्थान प्राप्त करे । 

२, अगरेीकाज्ञान दात्ोके लिए नामप्रद होगा । 

३. तीन मापायो को सीखने के लिये सवते उपयुक्त स्तर निम्नक्तर-- 

माध्यमिक स्तरदहै। 

४ हिन्दीया अग्रेजी का शिक्षण उस समय प्रारम्म किया जाय, जवे उनके 

लिये अधिकाधिक प्रेरणा एवं आवश्यकता का सनुमव किया जाय । 
आयोग" ने उपरोक्त सिद्धान्तो के आधार परे चरिभापौ फमूंलेकार्ूपर इस 
प्रकार मंकित क्रिया है --- 
(अ) भातुमापा या प्रादेशिक भाषा 1 
(व) संघ की राजभापा या सह्‌-राजभापा, जव तक यह दै, 
(स) एक जाधुनिक भारतीय या यौरोपियन भाषा, जो छान दारा पाटय 
क्रममेसेनचनी गरईहो गौर शिक्षाका माघ्यमनदहो। 

६. हिन्द का स्थान (०८८ ग प्राम) 'मायोय' ने कटा है किअंग्रेनी 
को उच्च-रिक्षा मे बौद्धिक आदानप्रदानं की माया काकाम करना होगा । परन्तु 
अंग्रेजी मधिकाश भारतीय जनता के लिए विनिमय की भापा नही थने सकती है । 
यह भाषा कालान्तर मे हिन्दी ही होगी ! इसलिए इसे भारत के सभी भागो मे पौताने 
के लिए कार्यं किमा जाना चाहिए । 

७. विभिन भारतीय भाषाओ का स्यान (एावल्टण लत्तां कातो 
1४09९८5) जायोये' की राय मे भारतीये भापामो का अव्ययन लिपियोके 
मन्तरके कारण कठिन है 1 इसलिये भ्रस्ेक आधुनिक भाषा का कुद साहित्य देवनागरी 
ओर रोमन लिपिमे भ्रकादचित किया जाय । जायोग'ने कहा कि स्करूलोमे मापां 
की द्विक्षा की नई नीति दसकिषए्‌ भावश्यक हो गर्दै, क्योकि धग्रेजी का खनिरिचत 
कालके तिष्ट प्रत्तिच्ठित सदट-राजमाया के रूप गे सव्रते मधिक प्रयोग होन है! दसरे 
अत्तिरिक्त राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक समुचिन मापा-नीतति का होना अप्वदयक 
है । यत. मानुभापा की स्कूल, किज ओर उच्य ददा के स्तर षर िशाका 
माध्यम यनाया जाय । आयोगः ने क्हाहैि हिन्दी वै मतिरिक्त, सभी भआयुनिव 
भारतीय भापाजौ का विकास किया जाय, तादि एक राज्य से दूमरे मे विनिमयवे 
लिए इन मापामो का प्रयोय क्ियिजाच्वै॥ 

ख, दोप्रेलो का स्यान {०९९ ग हणा )--'जायोग' ने यवित भारतीय 
सिषा-मंस्याओ मौर विश्ववि्ालयो मे यपरे कमेटी सिक्ला का माध्यम वनाय रने 
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परजोरदियादै। भरौ की षडा स्कुव-स्तर से ही जारी रणनी चाहिए 1 सर्वोत्तम 
कोटि ढै स्नातकोत्तर-अध्ययन मौर अन्तर्सष्टीय स्तर कै शोध-कयं के लिए ६ महा- 
विद्रवविधालय, जिनमे अग्रंली भापा---द्विक्षा का माध्यम हो, विक्रसित किये जायं । 
शुदं वर्तमान विदववि्यालयों मेसेदी दना जय मौर इनमे एक श्रौद्योगिके-विक्षान 
कात्या एक कपि का विदवविद्यालय हो 

६, सास्य भाषाय का स्यान (९१०९९ 9 लाण्डञल्णा .कहप०४९७)-- 
सापो ने छास्थीय मापायो कैः अध्ययन कै महत्व को स्वीकार किमा है । उसने यह 
भी स्तीकार किया है कि राष्टरीय शिक्षा-्रणाली मे संस्कृत विशेष अधिकार रखती 
है) परन्तु जायोग' इस प्रस्ताव से सहमत नदी है कि संस्टत या जन्य किसी शास्नीय 
भाषाको त्रि-भाषौ पटामूते मे स्थान प्रदात किया जाय । भायोगका विचारहैदि 
षस फ़मूते मे केवल आधुनिक भारतीय मापामो को ही स्थान दिया जाय । 'आयोग' 
इस वात से सहमत है कि मातुभापा तथा सस्कृत का एकं मिधितत पाट्य-क्रम यनायां 
जा सकता । परन्तु जनमत रके पक्षमे नही है । मतः न परिस्थितियो मे दास्प्रीय 
भापाओं कतो विद्यालय-गद्य-क्रम मे केवत वैकल्पिक विपयकेल्पमेस्थानदियानजा 
सक्तादै। यह स्थान कक्षा तथा भागे की कक्षाभोमेदहो। 


६. विद्यालय-प्रशासन ओर निरीक्षण! 


विद्यालय-परदारन ओर निरीक्षण की चर्चा करते हृए "आयोग" ने विशचेष रूप 
से निम्नलिद्ित यार्तो पर वल दिवा है -- 

(१) सामान्यं विद्यालय-पद्धति ((णकणा इत्रणण उभश} --मायोगः 
का विचारदहै कि इत समय भारत मे प्रशासन की निरीक्षण की पद्धेतियां उचित ओर 
सहानुमूततिपूणं नटी है } इन रोपो को दूर करने के लिये 'सार्वंजनिक दिक्षा की सामान्य 
विद्यालय-पदति' ((०ापणणा 5010० §४ऽलप ० एणणात तप्त्वतमा) कौ 
स्यापना की जाय । इस पद्धति मे सव मरकारी ओर गैरसरकारी स्दरुलो का समवनिश 
किया जाय । "आयोग" ने इस पद्धति के निर्मण के लिये निम्नलिखित उपायो को काम 
मे क्तानैकेलिये कहा टै :-- 

१, विभिन्न प्रवन्धको के धीन्‌ कायं करने वाति शिक्षको के बीच जो भेद 

भावे प्रचलित रै, उसे समाप्त किया जाय । 

२. चतुथं पंचवर्पौय योजना के अन्त तक प्राथमिक स्तर के बालकों से फीस 

नली जाय) 

३. पंचम पंचवर्धीय योजना के अन्त तक निम्न माध्यमिक स्तरकी फीस 

समाप्तकरदीजाय॥ 

४. सरकार का यहु दाविघ्व है कि यदि कोई निचालय उपृक्तर्ढयसे 
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सचातित नदी वियाजा रहाहै, तोवहयातो उमकप्रवन्य स्वय 
अपने हायमेननेत्तेयाउ्तेवन्दकरदै)! 

व्यक्तिगत विद्यालया कौ प्रवन्य-ममितियो मे पिक्ता-विभाग के गरतिनिधि 
रसे जायं । 

ग स्मरप्ारी विदयालमो मे दिको कौ नियुक्ति, उनका वेतन एव 
उने सम्बन्ित सभी यन्य वाते सरवारी विद्यालयो कै रिक्षका फे 
समनदहो। 


(२) प्रशासन ओर निसेक्षण (ककापाणञतवीण्य & 5णृच्कहण्ण)-- 
“आयोग ने वि्ालय-प्ररायन मौर निरीक्षण के मम्बन्य मे निम्नलिखित सामान्य 
िफारिि की है -- 


१, 


मरल्ासन वो निरीक्षण से प्रथ्‌ रवा जाय ! चिला-व्तर पर अ्रशासन- 
कायं जिला-वि्ालय-परिपद्‌" (९1७171९ 8110० एण््ात्‌) के हाव 
मे रहे, भौर निरीक्षण-~कायं जिला दिक्षा-अधिकयरी को सौपा जाय । 
परन्तु दोनो एक-दूसरे के सहयोग से कायं बरे । 

प्रत्येक विचालेय मे दो प्रकार का निरीक्षण किया जाय (१) प्राथमिक 
विद्यालयोमे वर्प मे एक वार “जिला-विद्यालय-परिपद्‌' दारा, तथा 
माध्यमिक स्दरूलो मे िक्षा-विभागो दारा, (२) प्राथमिक विद्यालयौ मे 
जिला बिद्यालय-अधिवारी गौर माध्यमिक विद्यालयो मे राऽय-विय्ालय- 
शिक्षा-परिपदो द्वारा त्रि-वर्थीयि (ब्रप्छणपाव) या पचवर्पीयि (@५०- 
१५८19]) निरीक्षण सगठ्ति कयि जायं । 

प्रत्येक राज्य मे “राज्य विद्यालय-शिक्षा परिषद्‌" (§!€ एण्य ण 
80001 ८१५९६11०) कौ स्थापना की जाय 1 यह प्रचलित माध्यमिके- 
चिक्षा-परिवदो के कार्यो एवं दायित्वौ का निर्वाह करे । 

शिक्षा-मत्रालय मे एक “राष्टरीय विद्यालय-क्िक्षा परिपद्‌" (43110721 
8०8त ० 5५11००1 ८0४८॥०प) कौ स्यापना कौ जाय, जो विचयालय- 
शिक्षा के सम्बन्ध मे भारतत-सरकार को पराम दै! 


१०. शिक्षण-विधियां, मार्ग-प्रदशंन ओर मुत्याकन 


आयोग" ने शिक्षण-विधियो, मागं प्रदधान ओर मूल्याकन से सम्बन्धित विषयो 
के नारे मे निम्नकिचित सुकाव दिये -- 


(१) हिष्षण विचियो ने सुधार (1ष्णफ़ाणलप्ला१ 7 वल्यते लीप्व)- 
आयोग के अनुसार हमारे अधिङाञ्च वियाचयो मे अमी तक परम्परागतं विधियोका 
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अनुसरण किया जा रहा है ) उनमे सुधार करने के लिये (भयोमः ने नीचे चिच 
सुक्राच दिये -- 


१. 


दिक्षण-विधियो मे लचीलेपन तया गतिशीलता को स्थान्‌ प्रदनि किया 
जाय! 

शिक्षामे गतिज्ञीलता लाने के लिये शिक्षको मे पहुलकदभी, परीक्षण, 
तया सृजनात्मकता के गुणो का विकास किया जाय 1 

नवीन चिक्षण-विधियो के प्रसार के लिये अभिनवन पादूय-क्मो, 
वकंश्पो, प्रदो, परीक्षणो, विचार-सम्मेलनो, सेमिनासे भादिका 
आयोजन किया जाए । 


(२) पाठ्य-पुस्तको मे सुधार (ष्फामणथ 1१ ¶कर्कण्गरऽो--~मायोग' 
नै पाट्यपुस्तको कौ निम्न स्थितिमे सुधार करते कै लिये अधोलिखित सु्ाव 


दिधिहैः- 
१. 


च 


५. 


६. 


राष्टरीय स्तर पर पार्य-पुस्तको के निर्माण के किये एक विसूत कायं 
क्रम तयार किया जाय 

पाष्य-युस्तको को लिखने के लिये देक के प्रतिभाशाली व्यक्तियोकौ 
प्ोरसादित किया जाय । 

ष्टरीय सौक्षिक अनुसन्धान एव प्रशिक्षण परिषद्‌" (प्रदर) हास 
जिन सिद्धान्तो एव रूपरेखाओ के अनुसार पार्द्य-पुस्तको के निर्माणके 
लिये कायं किया जा रहा रै, उन्ही सिद्धान्तो के अनुसार अन्य क्षेत्रो मे 
भी कायं किया जाय! 

प्रत्येक राज्य मे पाद्य-पुस्तको के निर्माण के लिये एक विरेष समिति 
की नियृक्तिकी जाय! 

पाट्‌य-स्तको की तयारी तया मूल्याकन करना--राज्य के दिक्षा- 
विभाग का दायित्व माना जाय 

शिक्षा-विमाग अखिल भारतीय रेडियो से सम्पकं स्थपित करके रेडियौ- 
प्रसारणो द्वारा विन्न पाठो के सध्यापन की व्यवस्याक्रं। 


(३) प्रावमिक स्तर्‌ पर माे-प्रदशषेन ((प्प५८९ १६ एवः 5६०६९)-- 
प्राथमिकं स्तर पर सारग-्दशेन के सम्बन्यमे “जायोगः' ने निम्नलिखित सुभव 


विहः 
१. 


२. 


प्राथमिक विद्यालय कौ निम्नतम कक्षामे मागे-पदक्शन देना प्रारम्म 
किया जयि} 

प्राथमिक विद्यालगोके दिक्षक्ने को प्रदिक्ष-काल मे मा्ग-दकषन 
सम्बन्धी वातौ से नवत करावा जाय 
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३. चछानो तथा उनके अभिमावको कोञागेकीरिक्षाके तिये विषयोका 

चुनाव करने मे सहायता दी जाय! 

(४) माध्यमिक स्तर पर मार्गदर्शन (@एावव्ा९८ ३1 € इश्व्छातेश् 
8098९}--माघ्यमिक स्तर पर माग-अदर्शंन प्रदान करने कै लिए अधोलिखित 
व्यवस्था की जाय :-- 

१. समी माच्यमिकस्करलो के लिए स्यरुनतम माग-प्रदर्न कार्यक्रम तैयार 

किया जाय। 

२. १० माध्यमिक विद्यालयो के लिये एक पररामशंदाता (€0प्ण्डलाज) 

नियुक्त किया जाय । 

३. प्रत्येक जिलिमेकमसे कम एक विद्यालय मे मामे-प्दक्ञ॑न का विस्तृत 

काये-क्रम संचालित किया जाय । 

४. माध्यमिक विद्यालयो के सभी शिक्षको को प्ररिक्षण-कराल या मेवा-काल 

मे म्गँ-प्रदशंन की धारणा से अवगत कराया जाय । 

(५) सुल्याकन (छ्भणतधण्व)--ायोय' का विकार है करि पर्त्याकनि फे 
लिये लिखित परीक्षा को महत्व दिया जाता है । इनमे वहुत से दोपो का प्रचलन हौ 
गया है । अत्त. इसको सुधारने तथा मूत्याद्न के कायं-क्रम को विस्तृते बनाने के 
लिये आयोग" ने निम्नाकित सुाव दिये है :-- 

१, रमूत्याकन के नवीन हष्टिकोण द्वारा लिखित प्ररीक्षागो को युधारनेके 

लिये प्रयास किया जाय । 

२. छत्रो के विकास के उन मुख्य पक्षो को मापने के लिये विभिन्न रीतिमो 
कमो खोजा जाय, जिनका मापने चिखित परीक्षा हारा नेही हौ 
पातादहै। 

३. निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्याकने वारा मूलमरूत क्रुरालताओ मे छाव 

की उपलब्धियो (4९िक्छलापला+5) को सुधारा जाय । 
उच्चतर श्रायमिक स्तर पर छात्रो कौ उपलव्धियो कौ जांच करेके 


2 
लिये लिखितं परीक्षाओं के अत्तिरिक्त मौखिक तथा निदानात्मक 
(12६05116) परीक्लामो का प्रयोग विया जाय । संचित भभितेप्त-पत्ो 
(८णफाणवा्ट ६८०१५ (द्व) की भी व्यवस्वा की जाय 1 

५. प्राथमिक स्वर की समाप्ति पर एक बाह्य परीक्षा लीजाव। 

६. बाह्य परीशायो के प्रद्न-फ्तरो मे प्रस्नो कौ वस्तुनिष्ठ {0४१०५४४६) 


बनाने का प्रयत्न विया जाय 
मान्तरिक जच (पालय ^55ल्5फरणा} व्याप्य टो 1 दसम दारा 


# 
वाको वे सनी पको का सल्याक्न विया जाय 1 याह्य परीक्षामादे 
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साथ-साथ, आन्तय्कि जांच को प्रमाणपत्र प्रदानं करने का.आधार 
सनाया जाय । 


१९. उच्च शिक्षा 


(१) वरिष्ठ विश्वविद्यालयो का विकास (एलूलकरछा ण ण एकल 
अक्ल) जामोम' का विचार है कि उच्च-दिक्षा मे सबसे महत्वपूणं सुधार "वरिष्ठ- 
धिदवविद्ालमो का चिकाष्तः करना दै, जहां सर्वोत्तम प्रकार का स्नातकोत्तर तथा 
अनुसंधान कायं किणाजास्केञीर जो विश्वके क्रिसी भी भाग मे स्थित सर्वोत्तिम 
चिश्वेविद्यास्यो के कार्थं की तलना मे निम्नतर सिद्धन हो । "विश्वविद्यालय-अनुदान- 
आपो" यथासम्भव प्रचित्त विर्व विद्यासयो मे से "वरिष्ठ विरवविदयालयो के विकास" 
केलिये ९ चिश्वविद्यालपोको चने, जिनमे क्मस्तेक्म १ पि तथा १ प्रौद्योगिकी 
फाषहो। यह कायं-क्रम १६६६-६७ से प्रारम्म किया जाना बाहिये ) नरिष्ठ विश्व 
विद्यास्तय' अक्ताधारण क्षमता एव अध्यवत्ताय के छानो एवं शिक्षको कौ रख । इस 
हृष्टिकोण से वरिष्ठ विश्वविद्यातयो कै विकास भे अधोलिखित वातो पर ध्यान दिया 
जाय -- 


१ प्रत्येक वरिष्ठ विदवविदयालयपूवे-स्नत्तिकि स्तर के लिए वु छानवृत्तियां 
निर्पारित्त करे, जिससे यह्‌ स्नातकोत्तर कायं के लिये पर्याप्त संष्यामे 
प्रतिभाकानी छार प्राप्त कर सकफे ¦ 

, चलिक्षक-वगं की नियुक्ति राष्टरीय तथा अन्तररष्टरीय जाधारपरकी नाय) 

३ प्रत्येक वरिष्ठ विश्वविद्यालय मे “उन्नत अघ्यथन केनद्रो के समूह्‌ 
((1पलाड ० ^,0९०7८९त (लणा765) स्यापितं विये जाये । 

४. वररष्ठ विश्वविद्यालय का व्यम विदश्वविद्यातय-अनुदान-आयोग' द्वार 
वहन किया जाय 1 


(२) वि्वविदयालयो मौर फोलेजो मे सुचार {तामाप 7 एल 
511९5 & (गाल्तछ)--चरिष्ठ विदवविद्यालयो के अतिरिक्त, देश के अन्यतमौ 
पिश्वविधालयो ओर उनते सम्बद्ध कलिजो के सुधार के बरे मे आयोगः ने निम्नाकरित 
सूभ्गव विह :-- 
१. वरिष्ठ विङवविधालय अन्य विद्रवबिद्यालयो तथा उनके सम्बद्ध कनिजौ 
को उत्तम दिक्षते प्रदान करं 
२. वरिष्ठ विरवविद्यालयों के प्रतिमादमाती छात्रौ मे एसी भावना उतघ्न 
की जायं किये जच्ययन्‌ के पश्चात्‌ चिक्षपण-व्यवताय को जपनाये । 
३. विश्ववि्ालय त्था यम्दद्ध क्निज अपने नव-नि्वाचिन दिशम यन 
यथासम्मव शुं समयके लिये रिष्ट विश्वविद्यालयो मे भेज, जवे 
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अपने वियय से सम्बन्धित चवीन्‌ विचारो एवं प्रक्रियाओ की जानकारी 
प्राप्त करं । 

४. प्रतिभालाली विद्वानो तथा वैज्ञानिको को अनुसन्धान तथा सेमिनारो का 
संचालन करने के लिए आमनत्रित किया जाय । 


(३) शिक्षण मे सुधार (णामाः 10 गृल्वतोपहो-जायोगः ने 
शिक्षणकार्यं मे सुधार करने के लिये अधोलिखित सुश्राव दिये है -- 
१. ओौपचारिक कक्षा-कायं एवं प्रयोगशाला कायं के घण्टामे क्मीकीजाय 
जौर इस कमी से जो समय वचे, उसवा प्रयोग एक निदेशक (791० 
107) के पथ-मरदर्शन मे स्वाध्ययन, निर्धारित कायं, लेखो को तिसने, 
समस्याओ के समाधान तथा अनुसन्धान कार्यो को पणं करने वे लिे 
विया जाय। 
२. विदवविद्यालयो तथा कोलिजो मे पुस्तकालय कौ उत्तम वनाया जाप । 
३. सभी विपयामे रटने कौ प्रवृत्तिको रोका जाय गौर मौलिक चिन्तन 
पर वल दिया जाय। 
४. वक्षा-कायं के वाद दायो बो ४५ मिनट वा भध्ययन समय प्रदान विपा 
जाय, जिसमे वे व्याख्यान की सामग्री को याद कर सदे। 
५. यह नियम यनाया जाय विं कौर भी दिक्षव सत्रे मध्यमे एव सस्या 
के दछधोडकरं दूसरी सस्यामे न जाय। 
(४) मूर्यांफन मे सुधार (तकाला ह+ भप्यधगा)--जयोग' नै 
भूत्यावन मे सुधार वरने वे लिये अघोलिधित नमुकाव विये ह :--- 
१. समस्त शिक्षण-विदवविद्यालयो मे याह्य परीक्राओ बे स्यान पर श्वय 
शक्षक दारा "आन्तरिक एव प्रमि सूल्याकन' (17167021 &. (0117 
प्रप्रणपऽ ४णोप34'0) की प्रणाली को ब्रहण किया जाय) 
२. “विश्यविद्यालय-अनुदान-आयोग' विद्वविद्यातयो पे सहपोगते भैदरीप 
प्रीक्नानुधार यूनिट (ललात्ण पष्यपपतमा लणिता पप) का 
स्यापना परे 1 
३. परीदरा को उत्तर-यु्ितामो यी जच करे ढे पररिणामस्व्प भित 
यति प्रारिथिमिद को ममाप्न भट दिपा जाय । 
ॐ. एड परोधक दारा जायी जनि वासी उत्तरयृ्तिषामा की सन्या यं 
मे भण्न्मे अप्किनषह) 
(५) शिका शा माप्यम (कन्दाण्क ण [्रताण्य)--नाफोम मृ दविष्दः 
विद्दानद-्नर् यर तिमि पाप्य दे विदय ने निम्नाक्िो वृन्प्व दिर ~ 
१, ्िरस्पवएतर-स्यर पर थाय मादान (पल्लन 1.0 ४०९२} 
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को १० वर्की अवधिमे किन्न के माच्यमकेषूपमे ग्रहण किया 
जय । 

२. पूरव-स्नातक स्तर पर उच्व शिक्षा यथासम्मव क्षेतीय मापाओ के माध्यम 
से दो जाय ओर स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रजी कै माघ्यमसे। 

३ आधुनिक भारतीय भापायौ (जिनमे उदभु सम्मिसित्त हो) के चिकास के 
लिये उच्च भध्ययन केन्द्रौ की स्थापता की जाय । 

४ दास्त्रीय तथा आाधरनिक भारतीय भापाओ को विश्वविद्यालय-स्तर पर 
वैकल्पिकं विपयोकेषूप मे रखा जीप 1 इस स्तर पर किमसौ भी भाण 
को अनिवायं न बनाया जाय) 

५ विश्ष्ववि्यालयो तथा सम्बद्ध कंलिजोमे अग्रज के अच्मयनपे लिपि 
उपयुक्त सुविधा प्रदान कौ जायं 1 

६. रूसी भाषा के अध्ययन के लिये सुविधाएे प्रदान की जाये । 


(६) चयनात्मक प्रवेश-प्रणालौ (ऽया ०{ इलृल्लकष€ द कापञडाकण)-- 
उच्च शिक्षा-संस्याभो मे प्रवेश चाहने वाले छात्रो का दुनावे किंस प्रकार फिया 
जायेगा--दइस सम्बन्ध मे आयोग! कै विचार निम्नलिखित है -- 


१, श्िक्षा-संस्थामोमे छायो की संख्या का निश्चय संस्यामौ मे उपलव्ध 
शिक्षण-मुविधाभो ओर दिको की संस्या के यआधार पर क्वा 
जाय । 

२. विकश््वविद्यालयो द्वारा प्रवेशष-योग्यतानो को व्यवस्था की जाय) 


३. विदवचिद्यालयो दारा प्रवेश वाहने वालि छात्रौ मे सै स्वत्तिम का चुनाव 
किया जाय । 


(७) नवीन चिश्दविच्चालयो कौ स्थापना (ःजवणाजकसो। ण प्व 
एणीषलतर्छ}-- जायो के मतनुार नवीन विरवविद्यालयो की स्यापना करते 
समय अधोलिवित सिद्धान्त को घ्यान मे रखा जाय :-- 


१. कोई नवीने विश्वविद्यालय तव तक स्यापित न क्रिया जाय, जव त्क 
शविषश्वेविद्यालय-अनुदान-आयोग' की सहमति तया आवश्यक धन क्य 
स्यवस्थानदहोजाय)। 

२, नमीन विश्वविद्याचतय सामान्यत. उस्र स्थानं पर स्थापितं न विया 
जाय, जहां कुं समय से कई विरवविच्ालय संबातित नटी वियाजा 
र्हादहै। 

३. नदीन विश्वचिद्यालयो की स्थापना तथी वी जाप, जव दमं बाता 
विश्वास कौ} जाय कि उसे दिक्षा के स्तर मे उन्नति होगी जौर अक्षम 
उच्च स्तर का जनुसन्वान कार्य विया जायया} 
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१२. कृपि की शिक्षा 


भायोग" ने कपि की शिक्षा कै जिने महत्वपूर्णं पक्षो पर अपने विचार व्यक्त 
कथि है, उनकी चर्चा अगि कीपक्तियोमेकीजारहीहै -- 


(१) कृवि-चिदवविद्यालय (4 एतत्णाणव एोष्लञ#ल5)- -मायोग' ने देश 
भँ कृपि-विर्वविद्यालयो के वारे म निम्नाकित सृफाव दिये है -- 


१ प्रत्येक राज्य मे एक दृपि-विश्वविद्यालय खोला जाय । 

२ पि-विक्वविदयालयो द्वारा भनुसन्धान, शिक्षा तेय प्रतार के काय-क्रमा 
कौ अपने हाथमे लियाजाय। 

३ कृपि-विश्वविद्यालयो मे स्नातकोत्तर वार्यं कौ उच्च स्तर का बनाया 
जाय। 

४ स्नातकोत्तर कायं के लिये प्रवेश केवल कृपि-स्नात्तको कै तिएही 
सीमित न रखा जाय, वरन्‌ दूसरे क्षेनो के प्रतिभाशाली छात्रो कोभी 
प्रोत्साहित किया जाय । 

५ प्रथम डिग्री कोसं कौ अवधि १० वपं की विश्वचिद्यालय के वाद ५ व॑ 
की रखी जाय । 

६ कृषि-विशवेविद्यालयो मे कक्षा-दिक्षण के अत्तिरिक्त, प्रयोगशाला तथा 
प्रायोगिक कार्यो पर अधिक वल दिया जाय । 

७. शिक्षकोके प्रशिक्षणके लिए ५या६केन्द्रो की स्थापना की जाय। 

८ कृपि-विश्वविद्यालयो के २५ प्रतिदात दछात्राको छानवृत्तियां प्रदान 
करने की व्यवस्था की जाय) 

६ प्रत्येक कपि विश्वविद्यालय के पाप्र १,००० एक्ड ममि सेकमका 
फार्मन दहो, जिसमे कम से कम ५०० एकड मुमि जोतने योग्य हो । 

१० उपाधि प्रदान करने से पूवं १ वरं तककैखानो से फार्म पर दविक 
कराया जाय । 

(र) कृषि-कतिज (^#हटपत्णकणाथा दनगाश्ह<)--कृपि के पेविजौ वे सम्बन्य 

मे "शायोग' के सुकाव अधोलिखित है ~ 

१. नवीन कृपि-कोकेजा की स्यापना की जाय ओौर समस्त पर्व-स्नातक 
तथा स्नातकोत्तर कायं कृपि-विदवविद्यालयो मे ही किया जाय । 

२. प्रत्येक कृचि-कोलिज मे २०० एकड मुमि का सुव्यवस्यित फामं हो । 

३ क्रपि-कलेजा वा प्रति रपाचवे वर्षं भयिल भारत्तीय इृपि-अनुसन्धान- 
परिषद" तथा 'विर्वविद्यालय-अनुदान-मायोग' द्वारा सयुक्त स्प सं 
निरीक्षण किया जाव । 

{३) एविपोलिटेवनीक (4द्वतणाषषग एणकट्तणलञ)--मामोग नैसुमाव 


शिक्षा-जायोग (१६६२४६६) | ४५६ 


दियाक्रिङपिकौश्चिक्षादेने के किये धालिटेकनीको' कीः स्थापनाकौ जापर 
उनके सम्बन्ध मे निम्नसिवित विचार व्यक्त कयि है :-- 


४ 


भेटरीकरुले्षन स्तर कै उपरान्त कृपि-पलिटेकनीको की स्यापनाकी 
जाय । 

इन पोलिटेकनीको मे १,००० छात्रो तक को लिक्षा दी जाय । 
कृपि-शिक्लाकौ माँगको पूर्ति करने केलिए म्रामीण क्षेत्रो के समीप 
स्थित पोलिरेकनीको में कुद समय के लिए कृयि-रिक्ना कौ व्यवेस्या कर 
दी जाय 1 


(४) विद्यालय से कृथि-हिक्षा (^+ हररणात्णभ एवपट्क्तठ 19 इनतार्णडो-- 
"आयोगः का विचार है कि दवि-दिक्ष( को विद्यालय के सामान्य शिक्षाका अभित्र 
अग बनाया जाय । इस हष्टिकोण सै आयोग' ने निम्नलिखित सुकाव दिये हं :-- 


१. 


र 


समस्त प्राथमिके विद्यालमो (शरौ क्षेत्र के वि्यालयो सहित) मे कपि 
सम्बन्धी जानकारी को सामान्य श्विता का अभिन्न अद्भ वनाया जाय) 
विध्यालयत्तर पर कु.पि-कायं के अनुभव कोरिक्षा वाप्रमृख भङ्ग 
वनाया जाय 1 

शिक्षक-शिदा के कायेक्रमो मे कृपि तथा ग्रामीण समस्यामो से सम्बन्धित 
बातो को स्थान प्रदाने किया जाय । 

कौसिजो ओर विश्वविधालयो मे पूरव॑-स्नातक ओर स्नातवोत्तर क्षामो 
के पाट्य-करमोमे कपि ओर ग्रामीण समस्यामो बो स्थान दिया जाय । 


१३. व्यावसायिक, प्राविधिकः ओर इजीनि्यरिग शिक्षा" 


उपरोक्त दिक्षा से सम्बन्धित आयोग" ने जिन वातौ षर अपने विचार व्यक्त 
किये रै, उनमे मर॒स्वपू्णं का विवरण नीचे दिया जा रहा है -- 

{१} व्यावस्यायिक मौर भराविधिक शिक्षा {शटी 2 कष्कणत्या 
एवपटपण्ण)--आयौग ने व्यावष्ापिक ओर प्राविधिकं दिक्षाके वेमे निभ्नाक्रिते 
मुच दिमि है ~ 


१. 


२. 


1 


ओदोगिक प्रशिक्षण-मंस्वानो {पर्वण्ातंम्‌ तमफण्ठ तोपा) मे 
श्रदविक्षण की सुविधामो का जौर अधिक विस्तार परिमा जाय) 

दूनिवर रेविनकल स्वूलो का नाम परिवर्तति करवे-टेकनिवत हाई 
स्कूल कर्‌ दिया जाय । 

विद्यालय दछोडने चप्ते छात्रो कै तिये स्यावसायिकः तथा अविधिः 
प्रशिक्षण के लिए अंशकालीन दिक्षा, पत्र-व्यब्रहार हारा यिक्षा तया 





1. 


४0८०२, (त्पत्या ई हणट्एचदा एण्ल्याणा, 
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८ 


लघु-गहन कोर्स (8011-7160512 (0४156) के याधार भर 
सविधे प्रदान बी जायं । 

उद्योग के सहयोग से समय-समय पर सर्वेक्षण (३४०५०) क्रिये जाए, 
मौर उनवे आधार पर टेकनिदियनो (ग्य) के मतिक्नण के 
लिए पाद्य-विपयो का विस्तार एवं पुनः निरीक्षण किया जाय । 
डिप्लोमा प्रदान करने वाति स्कूल मे व्यावहारिकः वायं पर अधिक बत 
दिया जाय) 

ओदयोगिकः क्षेत्रो मे पोलिटेकनिको कौ स्थापना कौ जाय । 

दिक्षको ओर छात्रोको धष्टियो मे उत्पादन कार्यं करने के निए 
प्रोत्साहित किया जाय 1 

पाौतिटेकनिको सन सटिरिकट ओर हिप्लोमा स्तर पर वासिकाभो कौ 
विशेष रुचि से पाट्य-विपयो की व्यवस्था कौ जाय 1 


(२) इ'जीनियरो फो दिक्षा (ण्प्लवणा ण एणठाण्वलडो-इ जीनियरो 
की रिक्षा से सम्बन्धित "भायोग' के सुाव निम्नलिवित है :-- 


१, 


इजीनियस्मि की कर दालामो, जते-विचुत-अणु-सम्बन्धौ (81८० 
प्रणा०) भौर उपकरण-तम्बन्धी (णञणालाा) रिक्ता केलिए 
योग्य एवं प्रतिभाशाली वी° एस०-सी० पास छात्रो कौ चुना जाय! 

डिग्री कोसं के दामो को तृतीय वपं मे व्यावहारिक प्रदिक्षण दिया 


जाय । 

व्वकंदाप-प्रविटस' (४०5 9०10९) मे उत्पादन कापर 
अधिकाधिक वल दिया जाय! 

रासायनिक प्रौद्योगिकी (लगाता गव्नण्णण्डु$), विमानःविद्या 
(4००08), नक्षत्र-विज्ञान (८97०8८९5) मादि पाटूय-विषयो 


कां विकास किया जाय) 
शिक्षको के लिये व्यापक रूप से शप्ीष्म-संस्यानो' (ऽप्पाणय 


75८5) को व्यवस्था कौ जाय ॥ 
कचिक्षण-ग्यवसाय को आकर्षक वनाने के लिये उपयुक्त वेतन-क्रम लागु 
किये जाये 1 

१४. विज्ञान की शिक्षा 


प्जायोग' ने विज्ञान की चिक्षा पर वहत वल दिया है ओर उसके विकास के 
लिये मघोलिखित सुभाव दयिटै.- 


१. 


विज्ञान तथा गणित मे स्नातकोत्तर पाद्य-विषयो बे स्तर क उच्च 
बनाया जाय र इत स्तर पर द्यात्रो वौ सदया मेभीवृद्धिकीजाब, 
जिससे उचोगो की आवस्यक्तामो की पतति कौ जा सके । 


१०. 


११. 


१२. 


धिक्षा-जायोग {१६९४-६६) | ४६१ 


विज्ञान त्या गणित के उच्चं अध्ययन-केन्द्रो की स्थापना को जाय) इन 
मेदो मे योग्य एवं प्रतिभादाली व्यक्तियो को रिक्षक निथुक्त किया 
जाय । यदि सम्भवहोतो कुंद व्यक्ति अन्तरष्टरिय स्थातिके टौ । 


कुद 'विजिरिग प्रोफ सरो' (ऽ 27065505) को समकरौते के 
जआाधादपररेसे ३ वपं की अवधि के लिये निगक्त करिया जाय। 


भारत के कुछ बन्तरसष्टरीप स्याति के वैज्ञानिक विदेक्लो भे कायं कर रहे 
है । "विश्वव्िद्यालय-अनुदान-जायोग' उन्हे तथा भन्य॒विदेी व्॑ञामिको 
को भामन्वित करे) 

प्रायोगिक भौतिकशषस्न तथा रसायनशास्त्र के विकास पर विशेष ध्यान 
दिया जाय। 

सौखोगिके कार्य-कर्तामि को पत्रव्यवहार दासा शिक्षा तथा साधंकालीन 
कृक्षाजो के माघ्यमसे वरकंशापोकाप्रसोग करतैकेलिएु सुविधा्एदी 
जायं । 

वैलानिक्‌ विपयो के छात्रौ छो सास्थिकी (5०८१७६०७) का सामान्य्‌ ज्ञान 
प्रदान क्रिया जाय! 

विज्ञाने तथा भ्रौद्योणिकी कौ शिक्षा-प्रणासी का अभिन्न अंम चनापा जाय, 
केो;क यहं भाज के युग की महत्त्वपुणं मांग दै। 

दो वर्प के एम० एस-सी° कसं के अतिरिक्त एक वधं याकम अवधि 
से कुदं विज्ञेप कोसं प्रदान क्रिये जायें जो वतमान वकञानिक, भौद्योगिक 
तथा भन्य भावदयकताभो कौ पूति कर सक्। 


विदवविद्यालय तया इंजीनियरिगं संस्थानं योगय गौच्ोगिक काय॑ 
कर्तान को पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा तथा सायंकालीन कक्षामौ के लिये 
भर्ती करे) इन संस्थानो मे डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्स के अतिरिक्त 
मिस्व्ियो (शल्लीधा 1८5), प्रयोगशाता-शितिपियौ ({1.400781019 
गच्लमेर6) तया अन्य कशत कायं -कर्ताओ (ऽन्व 08619405} 
के लिये विन्चेप एवं लघु कर्यो का भी आयोजन किया जाय। 


एम एप-सी° स्तरके अगि एक नवीन उपाचि की व्यवस्थाकी 
जाय । इस नवीन उपाधि का कोस वकल्पिक आघार पर्‌ प्रदान किया 
जाय । 

विज्ञान के 'भ्ीष्म-संस्यानो' (ऽपकाप्९ 1051100165} की व्यवस्था 
की जाय । इनमे स्वरुलो, कोलिजो तथा विदवविद्यालयो के दिक्षकोको 
भामंतित दिया जाय । इनके द्वारा देश की विज्ञान्‌-दिष्षा मे महत्त्वपूर्णे 


सुधार किया जा सक्ता है। 0 


४६२ | भारतीय धिना गा दतिटाम 


१५ वयस्क-रिक्षाः 

'रायोमः ने निम्नित शीर्षको वै बन्तर्गत वयस्य शिश्ना का काफी विस्ठृत 
बिवेतन निया रै वथा-- 

(१) पयस्व-दिक्ना को आयद्यपता तिष्ल्व भ (णां वण्णो 
आयोग का पिचार है--रिक्षा जवन-परयन्त चलने वाती प्रत्रिया ह। याज वै प्रौढ 
मै तीर गति से परिवर्तन होने वप्रि साधुनिक विद्व मा सामान्य नान होना माव 
श्यकं दै1 पोट भौ र्ट नपनी मुरदाका भार पृणेतया पृल्लिम यारेनाके हायमे 
गेही सौप सवता रै । वस्तुत राष्ट्रीय गुरक्ना पर्याप्त सीमा तक नागरिवौ की दिक्षा, 
विभिन्न मामला म उनवै न्नान, उनवे चरित्र, उनकी अनुरागे की मावना तया उनकी 
मुरक्षात्मव भाय मे गत्नियर्पमे भागनेने की योग्यता पर निरभ॑र है। बत 
राष्ट की मुरा तया उत्की उप्नतिवे लिये प्रौढा यो दिक्षित तिया जाना मीव 
ध्यय है। हमारे देश मप्रीढ शिक्षा कौ भोर भी अथिर आयरयकमा है, कयाकि भारत 
फी ७० प्रतिरात जनसल्या निसना भौर पढना नही जाननी ह । दरमरे, मारत तोक 
तन्प्रीय यणतन्य् है, जिसे प्रौढा को नुरका एव उन्नति ये लिये महत्वपूमे क्यं करना 
है) अत प्रीढो को शिषित करना परमावश्यकले गयाहै। 

(२) वयस्दद्विक्षा का दायं कम (एणालं ० (पणाः 2०९011०} 
आयोग" वा मत है किप्रौढा को शिक्षित यनाने वै लिये श्रोढिक्लाका प्रमावकलाली 
काये-नम तैयार मिया जाय } उने दस वायं्रम मे मिम्नलिसित वातो के समाविश 
वर वल दियारै - 

(१) निरक्षरता षा उन्मूलन, (५) अनवरत सिक्षा, (111) पत्राचार पाद्यक्रम, 
(१५) पुस्तवालय, (४) प्रौढ-दिक्षा मे विर्वविद्यालयो का कायं, (५५) परीढ रिक्षाका 
सगढन तथा प्रशासन । 

(1) निरक्षरता का उन्मूलन (भवृप५॥०0 ण ालण्ल)--/जयोय ने 
वयस्क निरक्षरता को दुर करने के लिये अधोलिखित उपायौ को प्रस्तुत किवारै -- 

१ निर्तरता को १० वर्प॑की अवधिमे दश्च के प्रत्येक कोने से समाप्त 

कर दिया जाय॥ 

२ १६७१ मे सक्षरता का राष्ट्रीय स्तर ६० प्रतिशत तया १ ९७६ मे 

८० प्रतिदात कर दिया जाय ॥ 
३ निरक्षस्ताके प्रसार को रोकने के लिये निम्नाक्िति उपायोकोकाममे 
लाया जाय -- 
(अ) ६-११ वय-वग के सव वच्चोके लिये * वर्ष॑क्ती सावेमौभिक 
शिक्ञा की न्यवस्याकी जाय । 





1. ^दण1 एतपल्वाणा 
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(व) ११-१४ वय-वर्गे के उन बच्चौके लिये भंशकालीन शिक्षाक 
व्यवस्था कै जाय, जिन्होने या सो बीचमे स्कूल छोड दिपादहो 
या विद्यालय जने की सुविधा का उपभोयनकियाहो 

(स) १५-३० वयनव्पेवे प्रौटोके लिये यशकालीन सामान्य त्तथा 
व्यवसायिक दिक्षा की व्यवस्था की जाय) 

र स्वियौ मे साक्षरता की उन्नति के तिये किन्द्रीप समाज-कल्याण-प्रिपद्‌' 
(छलणाणा इत्वा पलक्िल एण्वार्ठ) द्वारा (संक्षिप्त कोर्सयो (८० 
वर्णत्व (८णणऽ९) का संचालन किया जाय ओर ग्रामौणक्षे्ोकी 
स्त्रियो को साक्षर बनाने के लिये श्राम-सेविकाओ' (‰111266-5151678) 
की नियुक्ति की जाय। 

५ साक्षरता फो वनयि रखने के लिथे "अनुसरण कार्यक्रमः (गाछ) 
पुस्तकालय का प्रमोग तथा पठन-सामम्री का उत्वादन किया जाय । 


(11) अनवरत शिक्षा (८णपण 1100 तल्वणय) --"जायोग' ने सिक्षित 
वयस्क क शिक्षाको जारी रने के लिये निम्नलिचित सुाव दिय है -- 


१. सभी प्रवार तथासभी स्तरो को शिक्षा-सस्थां नियमित समयक 
पचात उन व्यक्तियो कै चयि, जो पठने की इच्छा रखते है, विभिन्न 
पाट्य-विषयौ के शिक्षण की व्यवस्था करने के लिये प्रोत्साहित की जाये } 


> शिक्षा-सस्थाओ भे एसे पाटूय-विपयो का भायोजन किया जाय, जिनके 
हारा बयस्वौ के सामान्य ज्ञान एवं अनुभवमे वृद्धिकीजा सके । 

३. कायं-कर्तीमो (जाऽ) कौ जीवन वै दृष्टिकोण को विस्त बनाने 
तथा अपनी कुशलता के विकास के लिये भगे शिक्षा प्रदानकी 
जाय । इसके क्तिये विशे मथ-कालीन पाद्य-विषयो का भायोजन 
करिपा जाप । 

४. कैनद्रीय समाज-कल्याण-परिपद्‌” द्वारा संचालित प्रौढ स्तरियोके तिये 
सस्थाएं तथां मभेभरूरं राज्य भे स्थिति दिक्षापीठो कै समाने विशेष 
संस्थाए स्थापित की जाये | 

(40) प्राचार-पाव्यकम (०९570९०८ = @०षऽल्ड)--पजायौय' नै 

वयस्क-दिक्षा वा प्रसार करम के लिये परनाचारपाटूयद्रम' पर वल दिया दै, जिसमे 
उसने निम्नावित वातो को स्थान दिया है -- 

१. उन लोगोके तिये पत्राचास्पाटुयक्रमो दी व्यदस्याकीजय, जौ 
अश्ष-वासीन बोस का भी अच्ययन क्रनेमे यसमर्थं दहु) 

२, जो व्यक्ति पत्राचार-पाट्‌पन्नम से, उन्द्‌ कभी-कभी शिक्षको से भितनै 
वै मवसर प्रदान विये जायं) 
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३ पराचार पाट्यज्रमा का रेडियो तथा टेवीविजन कार्यक्रमो से सामजस्य 
स्थापित दिया जाय 

४ पत्राचार-पाद्यक्रम छृपि, उद्योग तथा अन्य केना के कार्य-कर्ताभोके 
लिये व्यवस्थित कयि जाये । 


(1४) पुस्तकालय (काभारड)--जायोग' ने प्रौढ दिक्षा मे पुस्तकालयो के 

कां के विषय मे अधोलिखित मुकाव दि है -- 

१ पुस्तकालय सलाहकार-समिति' (५807४ = (णषपप11९९ ०१ 
षा ८छ) ने सम्पूण देदमे पुस्तकालय का एक जाल चिद्ठनेका 
जो साव दिया है, उते कार्यान्वित किया जाय । 

२ विद्यालयो कै पुस्तकालय को सावंजनिक पुस्तकालय केखूप मे सगठिति 
करिया जाय ओर उनमे वच्चौ तथा नव साक्षरो (ष्णात) की 
रुचियो के अनुसार पठन सामग्री को स्यान दिया जाय। 


(४) प्रौद-शिक्षा मे विश्वविद्यालयो का फां (एन पालाः पि 
वणा वणल) --मायोग' का विचार है कि विश्वविद्यालया को प्रीढोकौ 
लक्षित करने के विषय मे जपने दायित्व कौ ग्रहण करना चाहिये । विदवविद्यालयौ 
को समुदाय के सामाजिक, आधिक, रंक्षिक तथा सास्कृतिक विकास के लिए कायं 


करना चाहिये । विश्वविद्यालय पत्राचारपाट्यक्रमो, प्रसार व्याख्यानो, सेमिनाये, 


स्वच्छता, जनसख्या पर नियन्नण तथां सार्वेजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याओ पर 
विचार करके उन विचारो को जनता तक पहुचाने के लिये विभिन आन्दोलनो का 
सचालन कर सक्ते है । आयोग का मत हैकि प्रौढ रिक्षाके का क्रमो को सचातित 
करन के लिये प्रत्येक विदवविद्यालय ्रोद-िकला-विभाग लोले मौर प्रौढ रिक्षा के 


सम्बन्धित कार्यक्रमो को चलाने के लिये सरकार द्वारा विश्वविद्यालयो को आर्थिक 


सहायता दी जाय । 
(४) प्रौढ-क्िक्षा का सगटन तथा परजञासन (07एभणं7।10) & (वाण 
हणा ज (णा दक्लछणा)--जायोग' ने प्रौढ-शिक्षाके सगठ्न ओरं प्रशासन 


के सम्बन्ध मे निम्नलिवित विचारं प्रस्तुत कयि ह -- 


१. राष्ट्रीय प्रौढ दिक्षा-परिपद्‌' (14०11008 80870 ० 4कणाप ६५४ 
ल्थल) की स्यापना की जाय 1 इस परिपद्‌ कै अधोलिखित काय 


चाहिये -- 

(अ) ओपचारिक प्रौढ दिक्षा तया प्रदिक्षण के विपयम केन्र तथा 
राज्य-सस्वपयाको परामर्शं देना, उनके लिये विभिन्न कि-प्रमा 
का निर्माण करना। 1 

(व) प्रौढ दिना वे लिये मावश्यक साहित्य तथा पठन-सामम्री वे लिये 
सावश्यक साधनो एव सेवाजा को प्रोत्साहन देना 1 







"रस्कः रेउन्तश्रोभः 


[स 
सःदर्ठि लिश्, क्लिशः 


उन न्ने ल्ल्य 





नै है, उच शट 
र्द रप्र वनः स्टेदःस्यीर 
कए सञ्ररनं न करमेकेक्परण 
स्मैर नन््छ क्टे सूर ज्र! विप शतैर रोरी 


१३. 
क टिः पर्‌ लनाक्छरङ उन देकर ह्न अञ्त्निर्छदे दुरो दददे । 


उष्य केषर पर हरू स्ज्वेङ् कि सेर नो च्छिरिस्तेके 
अन महत्वम सटनः उति न्‌ दोय हन्ने इड दाञ एर नर्भेदन्टो 
सि शकर हविः वरः पा, उदे सैर सतिङ खशा 
अनेक खदन्द दिदे ये, दिनशो रटकोहिष्ामे 
न्यो इने स्दिर, सष्डेष्डरेदसये दान रट ङ्िभारडमे 
निनाद विरोचन ससय के तिदे विदेय ३ एरानसं किदयरख१ क्दाश्यस्तये 
नजन्नदसयाः? एकूदादस्यैर है 'डारोर' के दिदे सर्र 
माच्वनंन्मरानीन्परने नर स्दे १३ रे-रे र्दे! मस्ेके शोलेनर सनोदन्े 
(ऽप्य) जो सानोद हे स्दन्द ३, कदर स्तर पर हस्ताश्रकरूरने ङे तिरि 
मास्व कपरि। टन उदाहर दे रूपष्ट्हो जडा लि दिदैरे सर्स्तो क्ते भारते 
धिदा के नियोजन ने लिदिन स्विष्टो । इड स्थिति मे उन्हे म्नमेखेभ्यी ब्दः 
टीा, रन्न क्ट दिग होमः सौर उन्त क्ते "सरोद" के उयिर ये नेखब्ड कूर तिसा 
होगा, श्त ही उनम कई उरसेहि, लेट सांस्ता, कोई सौवि होयनरो! 
ध्म परिन्वितरि मं जाप स्ददं उरो" के कार्यो सौर उससे सुभ्याशे का रून्दाक्नक्र 
सक्ते टं । पिना कने पर्‌ सार उन्यै निस्त्पेष्र प्डुदेदे चि एर हम षटवे है; = 
2० 


>. 
स्दैर्स्दे हनम डरने खष्ड्रे 
क्क्िप्े रप्र ॥ उपरे 


पि 
स्पर्ग ना दिक 
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आयोग के प्रतिवेदन मे कोई भी क्रान्तिकारी सुमाव नही है 1 ठेमा कहलन के तपि 
प्रतिवेदन मे भारतीयो की आवदयकताओ सौर मावाक्नाभौ एव उनकी भावी प्रगति 
के लिये उपयुक्त चिक्षा्दकंन वा विवेचन होना चाहिये था । 


सारशि 


भारत-सरवार मे १४ जुलाई, १६६४ वौ 'िक्षा-जायोग' की नियुक्ति की । 
आयोग ने निभ्नावित के सम्बन्ध मे अष्ने सुभ्व दिये -- 


१ श्क्षा भौर रष्टय लक्ष्य--दिक्षा द्वारा उत्वादन मे वृद्धि कला, 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय एकता कां विक्स करना, प्रजातन्न को मुदृढ वनाना, देशा का 
आघूनीकरण वरना, सामाजिक, नेतिक ओर आच्यात्मिक मूल्यो का विकास करना । 

२ श्क्षा कौ सरचना भोर स्तर--१० वपं की सामान्य शिक्षा, ३ वरप॑का 
प्रसम हिमरी कोत्र, २या३वर्पका द्वितीय द्री वसं, रेया वं का स्नातकोत्तर 
कोम 1 

३ शिक्षक क स्यिति--वि्यालय-रिक्षको वे न्यूनतम वेतन.त्रम का 
निर्पारण, विश्वविद्यालया ओर उनते सम्बद्ध कौलिजो बे शिधको के वेतन-क्रम मे 
परमाप्त वृद्धि, शिक्षको के कायं तया सेवा-सम्बन्धी दशाम मे मुषार 

४ अध्यापक श्िक्षा--शिक्षक-रिक्षा की पृथकता का जत, स्यावसाधिक रिक्षा 
मे सुधार, अव्यापक-प्रिक्षण कीर वपेकी अवधि, प्रशिक्षण-सस्यायो मे मुधार, 
भर्षिक्षण-सुविधाओ का विस्तार, उच्च शिक्षा के शिक्षको कौ व्यावसायिक तैयारी । 

५ चात्र-सख्या ओर जनवल--छात्र-सख्या को जनवबल की आवद्यकताभो के 

अनुसार सीमित करना, चने हृए छत्रो को प्रवेश देना, रोजगार के अवसरो के अनुसार 
शिक्षा की सुविधाभो मे विस्तार करना} 

६ शौक्षिक भवसरो को समानता नि शुल्क शिक्षा 

व्यय मे कमी, छा्रवृत्तियो की व्यवस्या। 
७ विद्यालय-शिक्षाका विस्तार-पूवे-पराथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन, ५ वपं 
की उत्तम प्रायमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिक रूप । 

८ विद्यालय-पाव्यक्रम-निम्न प्राथमिक, उच्चतर प्रासमिक, निम्न माध्यमिक 
ओर उच्चतर माव्यमिक स्तरो के पाट्य-त्रम, तरि-मापी फामूले मे सशोपन, हिन्दी 
का स्थान, विथिन्न भारतीय भाषाओ का स्थान, अग्रेजी का स्थान, क्षास्त्रीय भाषाभा 


का स्थान 1 
& विद्यालय-रह्मासन जर निरीक्षण सामान्य विद्यालय-पद्धति 


ओर निरीक्षण की एृयकता । सी 
१० क्षक्षण-विचिया, भार्मप्रदङ्ञन ओर सूल्याद्धन--लचीली मौर मतिश 


की व्यवस्था, शिक्षाक 


की स्थापना, 
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श्विक्षण-विधिर्या, पाद्य-पुस्तको मे सुधार, प्राथमिक मौर माध्यमिक स्तरो पर मागे 
प्रदकषेन्‌, लिखित परीक्षामो मे सुधार, वस्तुनिष्ठ प्रशन 1 

११. उच्च हिक्षा-वरिष्ठ विद्वविद्यालयो को विकास, विश्वत्रिद्यालयो 
सौर कोलिजो मे सुर, क्िक्षणमे सुधार, सूस्याक्न मे सुधार, क्षा का माच्यम, 
चयनात्मके प्रवेद्य-प्रभातली, नवीर्न विडवविद्यालषयो कौ स्थापना 1 

१२ कृपि फो क्ञिक्ला- प्रत्येक राज्यमे १ कपि-विश्वविद्यालय, नये कृषि- 
कोत्तेजो कौ स्थापना प्रर प्रतिबन्ध, कृपि-पोलिटेकनिको कौ स्थापना, शिक्षा के सभी 
स्तरो पर कृपि-दिक्षा कौ व्यवस्था ! 

१३, व्यावसायिक, प्राविरधिक ओर इन्जोनियरिम शिक्षा--गौदयोगिक प्रचिक्षण 
संस्थाओ का विस्तार, पालिरेकनिको की स्थापना, इ जीनिमसिि की विभिन्न दाखागी 
की शिक्षा, "समर इस्टीटयूट्‌स' कौ व्यवस्था । 

१४. विज्ञान शी शिक्षा--विज्ञन ओौर प्रोयोगिकी को शिक्षा-प्रणालीका 
अद्ध वनाना, अन्तरष्टरिय स्यति के वैज्ञानिको को आमन्तित करना, वज्ञानिक ओर 
ओद्यीगिक आआवश्यकताओ कौ पूत्ति के लिये चिक्षेप कौस प्रदान करना । 

१५ वयस्क श्िक्षा--वयस्कं दिक्षा की भावश्यकता ओर कार्यक्रम-- 
निरस्ता का उन्मूलन, अनवरत शिक्षा, प्ाचार-पार्यक्रम, पुस्तकालय, प्रौद-शिक्षा 
मे विकष्वविद्यालयो के काये, प्रौद-विक्षा का संगठन ओर प्रशासन ! 


¶६51 उ ण्ा0षिऽ 


1 बल वएनाा्ालाौ त धौल हवणठव्ाणा (0590, 1964 
(0 (0फााा550य), ॥३९ 0८९ लतीालंइलत्‌ ० #ल 8० 
पत्‌ का फलय ५25 70 एत्व्‌ णि ट वणक ण 
(८०फ)185101 50 800 इलः (€ ९९०6 ° (€ पकाण्लाज् 
ह्वपल्व०ा ८रपाता।ऽ510प् आत्‌ ११८ 5त८०पार्वदा# 24४66001 
(जपा5510य) = {रिरवाीवाताशीवा ॐत कनिपतेत्रागा). 51816 पणौ वा 
(वप 9८ ऽवातं प्र तर्दलिात्€ 9 {€ २ एकप फल्या( ग 76 ला 
0155107 
१६६४ वे शशिक्षा-जायोगः {कोठारी कमीरन) की इस माधारपर 
आलोचना की शई है कि 'विश्वविद्यालय-किक्षा-भायोग' ओर 'माध्यभिक 
रिक्षा-मामोग' {राघाृप्णन्‌ ओर मुदात्तियर) कौ रिपोटं के इतने शीघध 
खादी एक जयोग की निगृक्ति कौ जाविक्ष्यकता नही थी) चताहये 
क्रि मायोयकी नियुक्ति के पक्षमे क्याक्ठा जा स्क्तादहै। 

2 पर्स &८ १० $ण 2८८ (0 तोल शहर पीवर पष व्टल्णफका- 
दावैदप्रणा5 7)20द फ़ ४6 र्वण्ल्याछा (गफाा$59ा 6411101 
छ [पङलणलात्त्ति २ ७9८ ऊणा १८४७०ा§ णि पील शर ङण 
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आप सं विचार से कहां तक सहमत ह कि शिक्षा-आयोग की 
िफारि्लो को कार्यान्वित नही क्रया जा सक्ता है? बापकानो 
विचार हो, उसके पक्ष मे तवं दीजिये। 


3 ईत्वा एनी 1४6 प्त्मापादपववणाऽ णा 11८ 
एतप्व्छाता = (मपकाडला (गतय (गाकाञ्ागा) ० 
{ल्वलाला ववप्ल्व्ठण = प्र०५ छि 276 (16 11६6 10 [ए०ष्ट 
ल्तपल्वगाता अातवात5 ? 
द्विक्षा-आयोग (कोठारी कमीशन) हारा की गई शिक्षक प्रशिक्षण विपयक 
सिफारिदो का सक्षिप्त साराश लिखिए 1 दक्षणिक स्तरोके सुधारमे 
वे कहाँ तक सहायक सिद्ध होगी? 

4 (४1 5द05 19१८ व्ल ऽएट६ट६5।९त्‌ 0४ (८ एवल @० 
फापाऽ61०्र (1964 66) १० एल०४८ {116 156ा्ाणा) ता वापा 
15्पाौलाऽ ० एवा वात्‌ ऽत्छ्णातणार {दवलौलाऽ णप {06 
दा) श्या ० 36466फााठ 1६ 11८ एाप्लाऽ$ 25 ५८ 
25 जण © ता एतणला"र ० ऽना०नऽ ? 
प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापको के प्रशिक्षण सस्यानो का (५ 
विद्यालय के विद्रत्परिपद्‌ जीवन से तया विद्यालयो की दैनिक स 
से पार्थव्यको हटानेके लिये शिक्षा-मायोग (१६६४ ६६) नेवया 
सभाव दिह? 


२५७ 


शिक्षा के अन्यक्षे् 
(१९५४७-१६७१) 


प्रस्तावना 

स्वातन््योत्तर काल मे ्रायमिक्‌, माध्यमिक एवे विर्ववि्यालम-धिक्षा के 
अतिरिक्त, शिक्षाकेमन्यक्षेनोमेभी आातीत प्रगति हुई है यौर विभिन्न प्रकारक 
रिक्षा की सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है । हम उनका संक्षिप्त विवरण 
नीचे दे रहै ६: 

ग्रामीण उच्च-शिक्षा (विश्वविद्यालय व कालेज) 

ग्रामीण श्लिक्षाको वर्तमान स्थिति- भारत प्रामोका देशदहै। १६६१ कौ 
जनगणना के अनुसार इस देदा की ८२ प्रतिद्चत जनता प्रामो मे निवास करती ै।ग 
परन्तु खेद का विपयहै कि इत विशात ग्रामीण जन-समुदाय की उच्च शिक्षाकी 
सदेव से मवदेलना की गई है । इस वात की पुष्टि मे हम कट सकते हैँकि शिक्षा प्र 
किये जाने वाते सम्पुणे व्यय का बवल ३४३ परतित ग्रामीण शिक्षा पर व्यय क्रिया 
जातादहै) इस घन का मधिकाश भाग प्राथमिक एव माघ्यमिक शिक्षा पर ग्य 
दिया जाता है भौर उच्च िक्षाके लिए अति मत्य धन-राश्ि शेप रह जाती दहै। 
यही कारण है करि इतने बडे देश कौ ग्रामीण जनता के तिए केवल ३ विद्वविद्यालय 
ईै--आनन्द, जन्नमवदं ओर विश्वभारती ॥ इनमे से प्रयम मौर दृतीय की स्थापना 
अभी रुख ही वपं पूवं १९५६ मोर १६५१ मे क्रम हई है । केवल अन्नमसई विश्व- 
प 


1 काव, 1969, ४ 15 
2. -ाण्दाल्डञ क दद्व 10 व (1947-52), 7. 4, 
४६६ 
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विद्यालय १९२८ से कायं कर रहादै। कहने कौ आवद्यकता नही है कि इन तीनो 
बिरवविधालयो की स्थापना वैयक्तिक प्रयासो के फलस्वल्पर ही हई है । मके निर्माण 
केलिषु सरकार कोको श्रेय नही दिया जा सकता है। इन विदवविद्यालयो के 
अत्तिरिक्त ग्रामीण उच्च दिक्षा के लिए लगभग ६० कालिज है। ये समस्त तथ्य एवं 
अकिडे सिद्ध करते हैँ कि ग्राम-निवासियो को उच्च शिक्षा से वशित रखकर कितना 
जघन्य अपराघ किथागयादै। 
विज्वविद्यालय शिक्षा-जायोग--प्रामीण उच्च दिक्षाकीओर सरकारका 
ध्यान सवंप्रथम १६४६ “विड्यविद्यालय श्िक्षा-आाघोग' ने यह लिखकर आकूपित 
किया---“सामान्य प्रकार का प्रवन्धे करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि-- 
ग्रामीण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध छोटे-छोटे सावासिके स्नातके-पूवं कालेज हो । इन 
कोलिजो के केन्द्र मे विरिष्ट ओर उच्च शिक्षा की सुधिधाओ के लिये एक विश्व 
विद्यालय हौ ।“--(विस्तृत जानकारी के लिए देखिये--अध्याय २५) । 
ग्रामोण उच्चतर शिक्षा-समिति--'िश्वविद्यालय-शिक्षा-जायोग' के सुभाव 
को मान्यता प्रदान करके भारत-सरकार ने अक्टूवर १६५४ मे श्रामीण-उच्चतेर 
शिक्षा-समिति" की स्थापना की इस सभिति को जग्रलिषित जआधारो पर प्रामीण 
चिद्वयिश्ालयो की स्परेखा तैयार करने का आदेश दिया गया ---(१) प्रामीण 
क्षेत्री मे उच्व-रिक्षा के उदेदय--संगठ्न एवं पाद्य-क्रम, (र) उच्च-दिक्षा का 
बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्व, ओौर (३) अन्य सम्बन्धित समस्याये। 
स॒मितिने ग्रामीण क्षेनो मे शिक्षा प्रदान करने वाती संस्थामो को 'हूरल इन्स्टीर्य,.ट्‌स' 
(रणा [51पपाल5) मे परिवतित करने की सिफारिश की, भौर इनके पाठ्यन्नम वे 
विषय मे निम्नाकित सुकाव दिये .-- 
१. ग्रामीण सेवाओं के लिए २ वं का डिप्लोमा कोसं 1 
२. शिक्षण-डिप्लोमा (च्छल 0पाजणत) कै ततिए १ वपं का कोषं। 
३. शिक्षण-सरिपिकेट (20798 (1100912) के लिए १ ववं वा करीरं । 
४, प्रामीण स्वास्थ्य कायेकतियो (एण्य) पट्वी पक्ता 
पतला) के लिए २ वपं का सटिफिवेट-कोर्स। 
५. ओवरसियरोके लिए २ वपे का सरिरकिटि-कीमं); 
६, करपि-विन्नानके लिए रे वर्वं का सदिरिविट-फोसं 1४ 
ग्रामीण उच्च श्क्षा के प्रपास--प्रामोण उच्चतर शिक्ता-समिति' की सिफारिध 
को स्वीकार करे मारत सरार ते १६५६ मे श्रामीण शेयः मे उच्व-शिभावे 





1. दत या धल एतदः द्त्वा (मवा, 0. 575. 
2. 22 पाद्व एवणल्यकत लगा. 
3. ट (नयणपतल् गा कदलः दद्ल्व्मा, सवर्णा (ज 


(101 प पद्यप्ंज), 7. 64. 







ष्टनिहि साम्यम उन्बरर रिक्षारेदारे 
र्पास्ये चे "रूर इ स्मै 

रूरल-र स्यस्द.द्सः ने सरसिधिद 
--{१) शे निक्ठन (दस्विमो सपव), 
नद्वार), {३} जायान्‌ (हिस्सो, (४) उरप्र (सस्थान), 
(लिए), (९) हिचडरी (उत्तर प्देर). (७) समेखर (सुरस), 


(दार), (€) सस्ये (रहारण्ड), (१९) समर्ये (मरारष्ट), 


इन “ूरल इ स्टीरथ,ट्‌स' म निम्नसिखित राङ्दकमो को स्दश्स्साषधे 


श्रामो दिक्लान {प्न ऽदेरष्प्सेमे ३ वपे का दिप्सोमा कोते) 
छेपि-विज्ञान (हष्ष्णाष्ण्प््‌ §त्ष्टएत्त) म रे यष का सट 
कोभं} 
सिविल ओर रूरल ह जीनियरिग (८११ < हणाय पक्षपत्सपेप) 
भे ३वपं का सटेफिवेर कोसं। 
. सेनिटरी ह सपेक्टरो (ऽतप) 7 जृत्ततवस) का १ पषेका भसं! 

५. हाई स्क उत्तोपं छात्रो मो पिन्व हिप्सोपा मोरो मेः तिर तमार 

करमेकेहैतु १ वपंकाकोसं1 

नौकरी के रष्टिकोण से द्रामोण विज्ञानो का हप्तोपा' विस्दपिपातमो ष 
वी० एग ओरसी० एत-सीर्ङौ उपाधिनोके परार माना गयाटै। १६६७-६ 
मे ूरल इ्टौण्य.ट्स' मौ ३२.७ लास रये का अनुदान दिया या । ‡ 

गरगोती के "रूरल इस्टीद्‌पुट' मे उच्चतर मध्यिभिक रिका प्राप्त हानोमे 
लिये सामान्य तक्षा ओर धिलकपक्षिक्षण- दोनो फोसों फा साप-साध अप्यगमत्‌ करगे 
कौ सुविषा प्रदान वी सरै! इग शम्मितितत कोरु फी अधि ३ वषट मोकरीमेः 
दृष्टिकोणस्षे षसं इस्टीटुगरूट पे हिप्लोमा वो यौ° एर सीर टीनर्पेअराररगागा 
जाता दै) 


। ५ 


ए 





विता0ा91 दफा] 97 [1 प्रवपल्तप्कप व (फतवा ४१८५९ 
2, दापावा(वाा 1८००८, 1970, १. 185. 

1141 

2150 दवा ९ २८ $, 124. 

वतत, 1969, ए. 72. 
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भ्रामीण अर्थलास्न ओौर सहयोग (रणावा ए८०फ्ग1०8 & @००70721107} 
मे १६६१ से स्नातकोत्तर डिप्लोमा (?०5-उाश्वण्डा एज) कौ दिक्षा की 
व्यवस्था करदी गई है। इस डिप्लोमा कौ भारत-सरकारने विदववि्यालयो की 
एम० एन की उपाधिकेवरावर मानलियाहै। 


गामीण उच्च शिक्षा के कार्य-क्रम को सफल बनाने के लिए कोड फाउण्डेशनः 
(एण एण्ण्तद०ण) ने भारत सरकार को ८१.८१ लाल स्पये दिेदहै। 
घ्रामीण उच्च-रिक्षा के लिए इस प्रकार प्रयास तो प्रारम्भ कर दिये गणु पर उनको 
संतोपजनक नही कहा जा सकता ह । ग्रामीण उनच्व-रिक्षा की समस्या का समाधान 
केवल १५ विद्यालयो से नही किया जा सकता है । इसत प्रकार के विधयालयोकातो 
जाल विच जाना चादिए । फिर उनमे केवल स्नातकं शिक्षा कही व्यवस्थान 
रै-जसी कि वर्तेमान समयमे है, जपितु स्नातकोत्तर शिक्षा का भी भ्रवन्ध क्या 
जाय ओर ग्रामीण समस्यागो से सम्बन्धित सभी विपयो का पद्यक्रम मे समावेदा 
कर दिया जाय । ` 


कु सुत्ञाव- ग्रामीण विश्ववियालयो कौ स्थापना के सम्बन्य मे कु पुरा 
निम्नलिचित है -- 


१ भारतके प्रत्येक राञ्यमे कम-ते-कम एक ग्रामीण विङ्वविध्ालय 
स्थापित किया जाय । 
२ विश्वविद्यालय से सम्बग्धित प्रत्येक जिलेमे एक उच्चतर-माध्यमिन 
स्कूल ओर उपयुक्त स्थानो पर रूरल इन्स्टीट्‌ मुटः हो 1 
३ सूल वहु-उदेशोय हो, जो हमारे रामो के लिये विभिन भरकारवे 
कार्यकर्ताओो का निर्माण कर सरके 1 
ग्रामीण विदवविद्यालय के का्यं--ग्रामीण विक्वविदयालयो के निम्नलिखित 
प्रमुख वार्यं होने चाहिये -- 
१, विश्वविद्यालय के कषेत्ाधिकार मे स्थित ग्रामीण उच्चतर माध्यमिक 
विदयालयो तथा स्नातक-पूवं कलिजो को मान्यतां प्रदान करना। 
२ दछाप्नो को स्नातक-पूवं मौर स्नातकोत्तर दिक्षा प्रदान करना । 
ग्रामीण जीवन से सम्बम्धित समस्याओं पर अनुमान करना) 
ॐ ग्राम-निवासियो कौ अपने समाज कौ सास्टतिव, सामाजिक तथा 
जर्पिक उग्नति बे चिवि प्रेरणा देना । 
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दन्न न्म उमग्दि5 चथा सर्र किररररः ४ दर सिस्र रर्दर सदर 
च्विर्न उरनं द नकर उन्देषे नायः =रम्द्कषः से सिकः भः स 


~ कणा ० = ओ 
ग्द १ इड रपर नदः के सरमय 








संर सोञ्ददशः के रन्ध 5 सर 


रुप्यः 


चन्म एड र दनः पदसा रसय 


दवारशक रोगना--लिरर दरन्रोे ये नदरस्मके रण्णो ए द्दस्स 
कए, उन्द्‌ खसे करन्द ल्यः सशपरक १ सारस्क करे. श्र रम्भे सष्व 
क्ष्डःर क्सने विदि नल्न्यैर केन्य हिस््स्न्न्यी मे ३९ सर, ९६५२४ 
खरोद वदि सदे दे -नन्नेदन के सन्ध सरे दष्दर-सुरोर सोख्नः रस्वुरषक्े 
इ सोउनक्ले कन्दरे, १६४६ मे न्रोर हिा-स्स-सर रोर दे स्मौकर 
शरि ९ उह सोन छिद स 
१. ब्रान-विदःनर समके सम्मे सनक त्रि हिका, रताय, 
सेत-कूद एर मनयेरेरनरेङ्न्दरोदे। 
द. दास-दिदादतेे दन्तो, पिसोतेएब्र सैशे कि पिषे सषप-सलय रधम 
निश्चित र्दे 
सप्ताह ॐ कु दिन केक्त याको, यरप्िन्दसो एतं हिनो के ह) 
सुरक्षित स्ये जायेभे १ 
४. ान-वियालय मे एसो अनेक म्ोोररे आसाकरेगो रो ध्वनि-विष्लालः 
यं ({1.०ण्ठकृल्णःस) एषं भरेषरू (षप्णोत्सण) से सुरश्वित 
होगी । चसचिन, मेलि सातेन सोर प्रामोरेन कामभो प्रयोभ रिषि 
अष्यया ! श्राम्यति र्ये सूतो एर सष्दाटमे पणस कषणम 
बार मोटर के सेवा जवरय उपसर्प होगी 1 
५. श्राम-विचालयो मे रेडियो सयम जयेगे ओर चष्पो, तरिधोरो ता 
प्रौढो के सिरे समाज-हिक्षा के उपयुक्तः कासे प्राप्ति तपे साधेभे। 
६. प्राम-विद्यालपो मे सोरप्रिय मारको के अभिनय कौ व्यवस्धापौ जपती 
ओर सर्व्ेष्ठ नाटक सिखने वालो गौ पुरर तिया जायगा 1 


१ 
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७ म्राम-विद्ात्रयो मे राष्टरीय एवं वोकगीतो मे अभिरुचि उसन्न क्रमैकफे 
लिये समुचित प्रवन्ध किया जायगा 

८ प्राम-विद्यालयो मे स्यानीय मावश्यक्ताओं कौ घ्यान मे रखते हूए किरी 
हेस्तदिल्प तथा व्यवसाय की सामान्य शिक्षा दी जायगी 1 

६ स्वास्थ्य, पि त्तया श्रम-विभागो के सहयोग से ग्राम-निवासियो के लिये 
स्वास्थ्य-विज्ञान, दपि कौ वैज्ञानिक प्रणालिर्या, कुटीर उद्ोग-चन्धो एव 
सहकारिता का ज्ञान प्रदान करने केलिये व्याल्यान-मालाओ की 
आयोजना की जायगी । 

१० सूचना एवं प्रसार चिभागके सहयोगसे ग्राम-विद्यालया मे चलनिन 
तथा स्लाहड प्रद्रित कयि जायेभे  ग्राम-निवासियो को राष्ट्रीय 
समस्याओं से अवगत कराने के लिये विदधाना एव नैतामो को अमवित 
क्रया जायया । 

१९ ग्राम-विद्यालेयो तथा प्रामीणो वे मध्य दलो के आधार पर सामुहिक 
खेलो की व्यवस्था की जायमी । 

१२ भ्राम-विधालयोमे समय-समय पर मेलो एवं प्रदशंनिया का प्रबन्ध 
किया जायगा । 

प्रान्तीय श्क्षा मन्त्ियो का सम्मेलन--फरवरी, १६४६ मे दिल्ली मे प्रान्तीय 
शिक्षा-मत्नियो का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमे इस ्वादश-सूनी योजा" 
पर विचार-बिनिमय किया गया 1 तदुपरान्त यह्‌ बार्यन्नम यनाया गया किं ३ वपंकी 
अवधिमे १२ से ५० वकी अवस्या वाते निरक्षर व्यक्तियोमे से कम-ते-कम ५० 
परतिश्षत को साक्षर वना दिया जाय 1 परन्तु केन्द्रौय एवं राज्य-स्रकारो की आशिक 
केठिनाद्यो के कारण इस कार्यक्रम को कार्यान्वित्त न किया जा सका । 
समाज-हिक्ना को नवोनतम योजना्--समाज-रिक्षा के अन्तर्गत एक 
प्पचनु मीय वायं क्रम" बनाया गया है, जिसके उदेश्य है (६) साक्षरता का प्रसार, 
(२) स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमो काज्ञान क्रा भरसार, (३) वमक व्यत्िमा के 
आधिक स्तर की उन्नति, (४) नागरिकता की भावना, अधिकारे एव कर्तव्यो के परति 
जनतां को जागरूव करना, मौर (५) समाज एव व्यक्ति कौ आवश्यकता के भनूर्प 
स्वस्थ मनोरजन कौ व्यवस्था करना! योजनाओ को वार्यान्विति करने का 
उत्तरदायित्व राज्या प्रर है, जवक्रि के मा प्रददानि, आगथिवं सेहाग्रता एवं समन्वय 
की व्यवस्याकरतादै। 
उच्च कर्मचास्यि को समाज-दिक्षा के कायं कद प्रशिक्षण देने एव प्रमु 
समस्याम पर उपयुक्त यनुखधान करने वै लिये दिल्ली मे ^राष्टरीय मलत दिकषा- 
केन्द्र" कृपे स्थापना की गई है । दिल्ली विश्वविद्यालय मे स्थापिते शुस्तकालय-संस्वान 





1. पिवप्रनणञ्‌ दला पठि ए0त्रतवयलणवा एवपल्य्छा), 
2. एप [05ाणार. 


शचिक्ला के अन्य लेत (१६४७-७१) [ ४७५ 


पृस्तक्यलयो के क्षेव मे इमी प्रकारका कादं करता द । भारत सरकार दिल्ती- 
सार्वजनिक पुस्तवलय' चता रही दै ! इन्दौरभे (मिक-समाज-दिक्षा-सस्थए्न' 
स्थापित करियाजाच्रकारै। 

विभिन्न भारतीय मापाओमे सस्ते दामोकी ौर अच्छेस्तरकी पृ्तकोके 
प्रकाशन केः लिये नेशनल वृक दस्ट' (1३२१०7०1 8००६ वरण्ड) दारा कायं किया 
जादा है \ ध्येय यह दै कि इन पुस्तको को अधिकाधिक पाठको तक पहचाया जाय । 

किन्द्रीय चलचित्र संग्रहालय" मे शिक्षा एवं सस्कृति-सम्बन्धौ विभिभ्न विषमो 
पर ४,६७४ चलचित्र मादि है, जो सम्रहालय की सदस्य शिक्षा-सस्थाो को नि शुल्क 
दिये जति ह १,०४५ शिक्षा-संस्थान एवं सामाजिक संगठन इस संग्रहालय के 
सदस्य ह । शश्रव्य-टदय शिक्षा" शीपंक एक त्रमासिक पत्रिका भी प्रकाित की 
जातीरै\ 

केन्द्रीय एवं राज्य-स्तरकारे श्रव्य-टश्य (^\४५10-\15४2]) कायंकरत्ताभो की 
प्रिक्षण-गोष्ठियो का भी आयोजन करती रहती है । एक "केन्द्रीय शरव्य.टश्य शिक्षा- 
संस्था" स्थापित कीजाचुकीहै। 


सरकार व्यस्को की अशिक्षा को मिटाने कै प्रन पर वराविर गम्भीर ध्यान 
देती रही है । शिक्षा-मंत्रालय ने विभिन्न काये-त्रमो मे समन्वयनरनाजारीरपाहै 
ओर सम्बन्धित दिक्षा के क्षेत्र मे सहायक सेवाये ओर प्रायोगिक परिमोजनाये प्रारम्भ 
करदीद्! प्रायोगिक परियौजनाओ मे मुख्यत इन परियोजनाओ की चर्चाकीजा 
सकती दै--वक्‌ सं सोशल एङ्केशन इ स्टीटय.ट, इन्दौर, इ स्टीव भंफ लादय री 
सादु, दिल्ली, भौर असूर स्टेट विद्यापीठ कायक्रम । 


नवनसाक्षरो के लिये १४ विभिन्न भाषाओ मे लिखी गई पुस्तक बौ प्रति 
योगिता वे अन्तर्गत ४० व्यक्तियो बौ पुरस्कार व्यि गये। नेशनल बुवदरर्टमे 
'ेमौरेण्डम आंफ एसोसिएशन एण्ड स्त्स' मे परिवनंन किया गवा है, ओरदृष्टणा 
उदेदय भौर अधिक स्पष्ट किया गया! दृस्टने अंप्रेजी-हिन्दी भौर प्रादित 
भापाथो मे पुस्तके प्रयान्ति की ह! दस्ट के वायं-म मे “मारत-मूमिवासी' साध 
एक पुस्तकमाला प्रकाशन सम्मिलित है 1 


स्परो-शिक्षा (१६४७-७१) 


१६४७ के वाद स्प्-दिक्षा का दइलाघनीय विमा दटुभमादै। महयात भ 
(प° ४७७) कौ तात्तिकामो से स्पष्ट हो जाती है -- 
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(तालिका १) 
[न १६४६-५०) 


(१६६०-६१) 





शिक्षाक स्वप 


छायाओआकी सख्या | दात्रा की सख्या 





१ विश्वविद्यालय-रिक्षा 
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दिक्षा के अन्य क्षेत (१६४७-७०) [ ४७७ 


१६६०-६६ मे दिक्षा के सव स्तरो पर बालिकाओंकौ सख्या २,६२,२०,००० 

थी 

स्मरी-शिक्ला फी राष्टीय समिति केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती दुर्यावाई देश 

मूल को भध्यक्षता मे मई, १६५८ मे 'स्नी-शिक्षा कौ राष्टरीय समिति" कौ नियुक्ति 
की) समिति का उहेश्य- स्परी-लिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समस्यामो पर अपने 
साव देना था । समिति ने जनवरी, १६५६ मे अपनी रिपोटें सरकार कै समक्ष 
प्रस्तुत कौ । रिपोटं मे दिये मये मुस्य-मुरप युव निम्नलिखित है -- 

१. स्मी-शिक्षाको देश कौ समस्याओंमे प्रमुख स्थान प्रदान किया जाना 
चाहिये ¦ 

२. पुष्पो एवं स्त्रियो की दिक्षा मेजो विषमतां है, उसे रीघ्रतिदषीघ्न 
समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिये । दीनोकी शिक्षामे 
समानता स्थापित करना सरकार का क्प्तव्यहै। 

३. केन्द्रीय ्षरकार को स्त्री-शिक्षा का भारः स्वयं अपतरै ऊपर लेना चाहिष्‌ 
ओर्‌ स्प्री-दिक्षा कै विकासं एवं विस्तर के लिये एक योजना बनाकर 
एक निरिचत समय मे पणं कर देनी चाहिये । 

४. केन्द्रीय सरकार सभी राज्यो के लिये स्व्ी-रिक्षाके विस्तार की नीति 
निर्धारित करे, ओर उसका अनुसरण किथे जाने के लिये राज्य-सरकारो 
को भाथिकं सहायतादे! 

५. केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय मे स्प्री-दिक्षा का एक पृथक्‌. विभाग स्थावित 
किया जाना चाहिये 1 

६. राज्यो मे स्त्री-शिक्षाके प्रसार के निमित्त वालिका एव सी-शिक्षाकी 
-साज्य-समित्िय'2 स्थापित्त की जायं । 

७. ग्रामीणनके्ोमे स्व्री-शिक्षा कै प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाय । इस व्यय का पूर्णं भार सरकार वहन करे । 

८, द्वितीय पचवर्धीयं योजना मे जितना धन स्प्री-दिक्षाके लिये निर्षारित 
करिया गया है, उसके अतिरिक्त १० करोड रुपये ओौर व्यय किये जयं । 

स्प्रौ-िक्नप कदि नदोन योचनार्धे--१६५६-६० मे कालिकाभो की शिक्षाक 

विभिन्न कार्यन्रमो तथा वयस्क स्त्रियौ कौ शिक्षा से सम्बन्धित समस्याथो पर सरकार 
को परामर्श देने के लिये महिला-ल्लिभ्ना की एक 'राष्टरीय परिपद्‌" स्थापित के गहु 
िक्षा-मन््रालय ने मर्िलाओ की दिक्षा कै लिये एक विशेष व्यनस्या कीरै,जोकरि 
तृतीय पंचवर्धीय योजना मे सम्मिलित कौ गई है । राज्य-सरक्ारो को परामद्षं दिया 
गया दहै कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा-विभाग मे एक उप-निदेदक अयवा सयुक्त-निर्दशकः 


1. 27171८5 ९ तकाव 217०2, 1969, ए. 969. 
2. 16 ्िद्रत्णस्‌ (मपह छण छलफल § हतया). 
3३. ७९1६ ८ज्छलाऽ ग हप॑पव्ठफ णि उा15 & 1 


४७८ | भारतीय दिक्षा का इतिहा 


नियुक्त किया जाना चाहिये, जिसका कायं बालिका तया महिता की चिक्षासे 
सम्बन्धित विक्ञेप का्त्रम वना ओर कार्याभ्वितं करना होमा) तीसरी योजनामे 
स्री-पिक्षा प्र १७५ करोड दपये व्यय किये सये ।‡ 

वािकाभो मौर वयस्क महिलाभो की द्ि्षाके एक विदय कायक्रमं के 
लिये “राष्टरीय परिपद्‌" की सिफारिशो को अमलमे लानेके लिये शिक्षा-मंनालय 
हारा विशेष व्यवस्या फी सई है। यह्‌ विश्चेष व्यवस्था ततीय पर॑चवर्पीयि योजनाका 
अंशथी1 छात्रामोके स्वास्थ्य की योर विदिप ध्यान याना रहार! इस वति 
का प्रयल क्रयाजा रहा है कि उनम हाकी, वाली-वाल, फुटवाल्न, क्रिकेट आदि 
ाधुनिक वलो फे मरति रुन उतपन्न हो । रिक्षा पराप्त करने वाति वालको भौर 
वालिकराभो की संस्थाओं मे अव भो अत्यधिक अन्तर है } इस अन्तर फो दुर करनेके 
लिये चौथी योजना मे दिक्षा के प्रत्यक स्तर पर अधिक से अधिक घालिकाभो भौर 
मटिलाथो को अध्ययन की विशेय सुबिधाये प्रदान की जयेम ।२ 


अनुचित जातियों, अनुसुचित आदिम जातियों तथा 
पिषटडे वर्गो की शिक्षा (१९४७-७१) 

इन वर्गो को शिक्षा की भयिक से अधि सुविधाणे देने के लिये उपाय क्रिये ना 
चके है ओर व्यावसायिक तथा प्रादिधिक अरधिक्षण पर अधिक ओर दिया णा रला है। 

भारत स्षरकार ने १६४८४-४५ मे अनुसूचित जातियो के विद्या्धियो को छात्र 
वृत्तियां देने की एक योजना आरम्भ करी । १९४०-४९ से अनुपू चित आदिम जातियो 
के विद्याथियो को तथा १६४६-५० से पिच्ठडे वगो के विद्याधियो कमो भी यह्‌ लाम 
दिया जाने लमा है 1 १६६७-६८ मे अनुसूचित जातियो, अनुसूचित मादिम जातियो 
तथा मन्य पिचधडे वेगं के धात्री को २१.७२१ छात्रवुत्तियादेने मे सरकारने 
११ करोड र्पयै व्यय व्यि । १६५६-६० मे यह्‌ व्यय इस प्रकार घा :-- 








| जात | गतम | मिग ववर्ग | प्रदत्त दछात्रवृक्तियां | व्यय किया गरयाधन 
अनुमूचिति जात्तियां । ३५८,६६७ १,४२,४८०,१०० 
अनुमूचित्त आदिम जात्तियां | ६,११२ २२,८८,६६१ 
अन्य पिद्धडे वर्गे | १७,१६३ ६०,६५,५११ 
चेव [ सर | ६२,००्‌ | २,५०,२७.३०२ 





1, ८ वाय क दकव 21710" @& ‰8००॥.+ 7. 146. 
2. शादय 77, 21 ^ एत, 19659. 
3. कशरवात, 1969, ए. 127. 


दिक्षा के अन्य षेव {१६४७-७१) | ४७६ 


रत सरकारने १६५३-५४से हन वर्गो के योग्य विद्याधियो को विदेक्ौमे 
मध्ययन करने के सिषे छाय्वृत्ति देने की योजना आरम्भ कर दौ है । तीनो समूहे 
मे से प्रत्येक कै लिपेः १२ दातरवृत्िर्या-दै 1 स्यदेश मे भी मद्रक से जामे धिका प्राप्त 
करने के लिये श्ाव्रवृ्तियां दौ जती ह ! पवौ योजना म दस प्रकर की २७१०७०६ 
दूसरो योजना मे १,६१.४७२; गौर तीसरी योजना मे ३,१५.३५८ दछात्रृत्तियां दी 
गई" 1 तीससै योजनां मे इन छात्रवृ्तियो प्र १४२१ करोड ग्पये व्यय हर्‌} 
१६६७-६ मे दन दछाप्वृत्तियो पर ५.१४ करोड स्पये व्यय किये गये !* 
मेन्द्रीप सर्कार ने सभी प्राविधिक तथा अन्य शिक्षा-तंस्यामो मे इन वर्गौ के 
छ्ाप्रो कै प्रवेश फे लिये स्यान सुरक्षित रखने, आवश्यक उत्तीणं मको की मन्नाम 
कमी करने तथा अधिकतम आयु-सीमा मे वृद्धि करने के गुभाव दिये, जिनको देश कौ 
विभिन्ने शिक्षा-संस्याओ ने कार्येख्प दिया है 1 
विकलाद्धों को शिक्षा (१६४७-७१)* 
स्वतन्तरता-प्राप्ति कै समय तक भारत मे विकलाङ्गौ कौ दिक्षा की वहते कम 
व्यवस्था थी । अन्धो की दिक्षाके लिये कलक्त्तामे २, बिहारमे २, वम्बर्ईमे ४, 
मध्य प्रान्तमे १, मद्रासमे ६, पंजावमे २, उत्तरप्रदेशमे ६, अजभेरमे १, भौर 
तुगलकाबाद (दिल्ली) मे १ स्रु था । इनके अतिरिक्त गंगो भीरः वहिरो के लिये ३३, 
मान्षिकं दुवेलता बालौ केः लिये २, ओर कोदियौ के लिये २ स्कूल थे। १३ युधार-गुह्‌ 
(रिण पणय) भी घे । इन स्वरूलो मे विकलापो को साधारणतया बुनन, कातते, 
पेतेके काम, रस्सी कनाने आदिकी शिक्षादीजातीथी। अन्धोको श्रोल-लिपि' 
(एप्माा(<-८०4०) दारा, जिसका आविर्माव १६४१ मे हो चुका था, लिखने-पठने की 
भी श्निक्षादौ जत्तीधी। षटनाके भन्धोकेस्तरूलमे टादप-रादटिगिकौ शिक्षाक 
वंयवस्या थी} 
स्वतन्नता-पाप्ि के उपरान्त राज्यो कै दिक्षा-मत्रालयो एवं रिक्षा-विभागौने 
विकलागौ की दिक्षा का भार अपने उपर ज्िया। मई, १६५२ मे भारतीम कवाल- 
संत्याण परिपद्‌ कौ स्थापना की मई, जित्तका उदेश्य--वाल-कल्याण के प्रेतनमे 
अनुसंधान करना है 1 एकं अन्य महत्वपूर्णं संस्या केन्द्रीय समाज-कल्याण बो" + है ! 
यह्‌ किशौर अपराधियो, विकलागो एवं वाल-कल्याण के कायो की देवभाल करता है! 
चौथो प्रंचवर्पीयि योजना मे इस वो द्रा चाल-कत्पाण कार्यो के च्तिये ६ करोड 
स्पे व्यय क्रिये जपेगे । 


करवाव, 1969, ‰. 127. 

८०८९० ०{ (८ प्रश्षाकल्षत्त. 
एतषा (०फत्ला 9 (पप्य. 
(लााप्ल्‌ ऽण्लंवा (लसि एण्वात. 
कव, 1969, ए. 112. 


^~ ~ 


४८० [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


"राषटरीय प्ररामशं-परियद्‌' सरकार को विकलागो की शिक्षा, प्रिक्षण एव 
नियोजन सम्बन्धी समस्याओो प्र परामरक्च देती है} उच्चतर लिक्षा अथवा प्राविधिक 
या व्यावसायिक प्रशिक्षण केः लिये अन्धे, वदहिरे णवं पिकलाग छात्रो को छात्रया 
दीजातीरहै। 

इस समय भारत मे विकलागा कै लिए अग्रलिखित प्रमृत सरस्थायें है -- 
(१) अन्ध-राष्टरीयं केन्द्र, देहरादून, (२) राष्ट्रीय पुस्तकालय, दिल्ली, (३) वयस्क 
वहिर-प्ररिक्षण केन्द्र, हैदराबाद, (४) विकनाग कामदिलाऊ दप्तर--वम्दई, दिल्ली, 
हैदराबाद, मद्रास, जलधर, कानपुर, अहमदावाद, वगलौर ओर कलकत्ता, (५) अधे 
बच्चो का मदनं विद्यालय, देहरादून (१६५९), (६) अधो का शिक्षक-पररिक्षण न्द, 
चम्बई (१६६३), (७) केन्द्रीय प्रं ल मुद्र णालय, देहरादून (१८५१), जो १० भारतीय 
भाषाओ मे अन्धौ कै लिये साहित्य प्रकाशित्त करता है । 

१६६०-६६ म॒ विकलागो के लिए २०२ स्कूल थे, जवकि १६५८५६९ मे 
इनकी सख्या १२४ थी । इन स्करुलो मे १३२ जन्यो के लिए, जीर ७५ गंगो के लियेथे। 

शिक्षकोके प्ररिक्षणके ज्ये दो नवीने योजनाय प्रारम्म की गर्द है। इनमे 
से एक योजना के अन्तर्गत नेहीनो ओौर गुगे-वहिरो के स्दरूलोमेकामकरनेवातने 
तीन शिक्षको को भ्रमण करनेफे लिये चाववृत्तियां दीगरईरहै। इस योजना का 
उदेश्य - देश की धन्य संस्याभो के कार्यो को देखने के लिए चिष्चको को भेजना भौर 
इस प्रकार उनके अनुभव मे वुद्धि करना है । 

दूसरी यौजनां के अग्तर्गेत विंकलागो के विद्यालयौ मे दस्तकारी सिखाने वले 
पाँच शिक्षकोको वंगलौर ओर कलकत्ता मे अखिल भारतीय दस्तकारी वो" की 
प्रशिक्षण सस्या मे प्ररिक्षण दिया जता है! प्रशिक्षण सस्थाभौर भारत सरकारे इन 
प्रशिक्षणाथियो को मासिक भत्तादेतीहै ओर इन प्रशिक्ष्णाथियो के स्थान पर्‌ उनकी 
मस्थाअ मे र्वे जाने वाले शिक्षको के लिए सरकार सत्थामो को सहायता देती है । 

भारत सरकार ने नेवहीनो कौ पद्मि वति शिक्षको के प्रदवक्षण की एक 
योजना यार की दै1 एक सामान्य पाटूयकम तयार किया गया है भौर यह्‌ पाटय 

क्रम श्यूनीसैफ (एष्टा) के सहयोग चे, जिसने कि शिक्षक परिक्षमा्थियो को 

वत्ति देना स्वीकार कर लिया है तथा अमरीकन फाउण्डेशन फार गोवर पीत व्लादइड' 

(कपालाय एरप्यकतता त 0१615625 ए1णत} जितने कुट्‌ भावदयक पस्तकं 

भौर साज-मामान देना स्वीकार क्र लिया, के सहयोगसे चलादईजार्हीदहै। ष्म 

योजना के अन्तर्गत पटला वाटूयन्र म वम्वई म जुलाई, १६६३ मे प्रारम्भ किया ग्रया१ 
भ्राविधिक शिक्षा (१६८७-७१) 

१६४७ मे जव भारत स्वतन्यर हुम, तथ देदा मे प्राविधिक् रिक्षा दने वै सिये 





1 शतवीलव्य >, 1970, 2 185 
2 रवव, 1969, 77. 1136 114. 
3. ग््प्ततात्व (्ण्ल्व्णये 
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३८ संस्थे थी । इन संस्थाओ मे २,६४० दात्र प्रतिवपे डिग्री कोसं के लिथे अ्रवेश 
पाते ये! इन संस्थाभ के भतिरिक्त ४३ पोलीटेकनीक भी थे, जिनमे प्र्तिवपं ३,६७० 
छात्र विभिन्न डिप्लोमा कौर्सो के लिये प्रवेश्च पा सकते ये 11 

स्वतन्व्रता-प्राप्ति क्ते उपरनन्त देशके कणेधासो मे यह अनुभवे किया कि 
भारत की भौतिक प्रमति तमी सम्भव है जब उद्योगो, यातायात के साधनो, छ़पि 
भादि कै विङास के लिये प्राविधिक दिक्षाप्राप्त व्यक्ति दहो! अत प्रथम पेचवर्पीय 
योजना भे भ्रावि्धिक शिक्षा के अधिकतम विकासं पर बल दिया गया। यह्‌ निशित 
क्रिया गया कि इजीनिर्यारम कै १४ कलिज स्थापित किये जाये ! इनके अतिरिक्त 
ओौद्योमिक, प्राविधिके तथा व्यावसायिक स्तरूलो की स्थापन, त्रापट स्वूलौ का एुनिथर्‌ 
टेकनिकल हार स्वरूलो मे परिवतेन, सामान्य माध्यमिक विद्यालयौ का टैकनिकल हाई 
स्करूलोकेरूपमे विकास, ओीर भओौ्योभिक एव प्राव्रिधिक स्करूलौ का कोलिजोमे 
रथान्तर करमे की यौजनाओ का निर्माण क्रिया यया} 

प्रथम पचवर्पीय योजना मे किये गये उपायो के अतिरिक्त, द्वितीय योजनामे 
भ्राविधिके कमेचारियो की वढती हुई मांग के कारण भौयोनिक एवं प्राचिधिकं रिक्षा 
कै विस्तार कौ विश्ञेप महत्व प्रदान किया सया! इसी उदेश्य से द्वितीय योजनामे 
व्मावसाधिके व भ्राविधिक शिक्षा के विए ४८ करोड रपये की व्यवस्था की गई, जबकि 
प्रथम योजना मे यह्‌ धनराखि २३ करोड थी! तृतीय योजनामेप्राविधिक शिक्षा 
के विकासते कांक्रम को पूरे करने षे चिएु १४२ करोड स्पए रते गये 19 चौथी 
योजना मे स धनराशि को बढाकर २५३ करोड रूपये कर दिया गया दै 18 

प्रायिधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रगति 





(तालिका १) 
व्यावसायिक व टैकनिकल स्कूल शिक्षा+ 
_ षं | सस्या | चानन | स्कूल-संख्पा | खीत्र-संख्या | धिभकनश्या (2 म) 
१६५०-५ | २,३३६ १,८७११६४ ११,२५६ ३.६६ 
१६५५-५६ ३१०७४ | २,६९.४६५ १९६१५६४ ५" 
१९६०-६१ | ५१४५ | ४५०१२७४ | २०.१४२ | ११.४१ 
१६६१-६२ ३,७५१ =! ४१०८१४४२ २८१८१५७ १२.८० 
१६६२-६३ ३१८४६ =, करर २६८४६ श्दे"ण्य 
१९६३-६४ ४,१३७ ४,५७,३२० ३३,४६४ दर 
१६६९४६५ ३११४५ | २,६७,१४६ १७.३५० ७२६ 
१६६५-६६ ३,२६० २,६०.००९ १८.५०० ८.२२ 





1 तत्जा य दक्मानय व ववण, एणाप्त्‌ छु 5, 
कषध), ए 234. 


2. कवं दवा व, ए. 107. 
3. चौथो पचषर्धोप योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), प° २३१1 
4. 710, 1969, 9. 65. 
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(तालिका २) 
उच्च टेकनिकल शिक्षा 


~~~ 
संस्थाय | प्रवेक पा सकने णण] सतक छ उत्तीे होने वलि । 




















: इजीनियरिग | इजीनियरिग (1) इजीनियररिय (म 

चप |व देव निकल| च टेकनिकल | च टेकनिकल (व टेकनिकल [व देक निषे जाव टेकरमिः 
डिग्री दिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा | डिग्रौ | डिष्लोम 

ष्स्प््ु- ४३ [ स्ह ऽन | दरद रस्त 
१६९५६ ७१ १०९ ६,६१२ | १०,३१८ | ८,३३७ | ४१०; 
१६६१ १११ २०६ १५.४६७ | २६,५२५ | ७,०२६ | १०,२३४। 
१६६२ ११४ २३१ १७,६६९ । २६.६२४ | ८,४२६ | १२,०४। 
१६६३ ११८ ॥4 २०.७४४ । ३७,८२१ | ६,१२० | १२,६३८ 
१६६४ १२६ २६१ २१,७०० । ४१३०० | १०,३२० । १७.२८९ 
१६६५ १३३ २७४ २४,६६५ । ४८,०४८ | १०,२८२९ | १७,६६६ 
१९६६ १३७ | रन४ २५००६ | ४८,५७५ | १३,०५१ | २२,२६४ 
१६६७ १३८ २८४ २३,८७९ | ४८,१६५ | १३,७५७२ | २१.१६१ 
१६९०। _ १३८ | २८४. । २१.८५२ 








तीसरी योजना मे २३ इ'जीनियरिग कोतिज ओर &४ पांलीरेकनीक स्यापि 
करने की! योजना थी, जिनमे से २१ कालिज ओर ७७ पोलीटेकनीक स्थापित किये जं 
चुके है 1 चण्डीगढ मे भवन निर्माण कला का कोतिज स्थापित किया गथा हि) राज्य 
योजनाओं के अन्तत स्त्रियो के लिये २४ पोसीटेकनीक स्थापित किय जायेभे । दनः 
से अच तक १५ योलीटेकनीक स्थापित कयि जा चुके है। उ्ोग ओर अन्य तकनीक 
संस्थायो मे कये फृरने वलि व्यक्तयो के लिये १६ कन्दर स्यापित्त कयि अाच्के ह 
जहा अश्कालिक दष्लौमा पाद्य-क्रमो की व्वेवस्थाकी गरईहै। 

खडगपुर फे “इण्डियन इ स्टीन्य.ट ओक टेक्नोँलांजी' ने १९५९१ मे कायं करन 
प्रारम्भ दिय १ वस्वरई के ईइण्डियन इ स्टीन्य्‌.ट आफ देकनलोजी' नै १६४८ से, 
मद्रास के 'इष्डियने इ स्टीन्च्‌.ट आंक टेकनालाजी" ने १६५६ से, भौर कानपुर वै 
द स्टीटय.ट' ने १६६० से अध्यपन-कायं करना प्रारम्भ किया । दिल्ली मे स्यापित 
किये जाने वाले कोतेज ओं इ जीनियरिग ओर टैकनोलजी" को १६६३ से इण्डियन्‌ 
इ स्टीत्यु.ट ओक टेकना्लाजी" की स्थिति प्रदान की गई है । १८६६६९७ मे इने मव 
सस्वामो मे छात्रो की सद्या ७,६८४ थी । सडगवुर, बम्वई आीर मद्रास की सस्थाज 
ने ३ वयै का विद्धिष्ट वी एससी पाद्यक्रम अ्रारम्म करिया गया है! रचीम 
इ स्टीस्य.ट भँफ फोर्ज एण्ड फारण्डी टेक्नोलो्ी' की स्थापना कवी मईहै)3 





1 वःव, 1969, ४. 59. 
2. 72 ४, 59. 
३. 1, - 72. 
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चिक्रत्सा-शिक्ा {१६४७-७१) 

शिक्षा व प्रक्षक्षण---इस समय देशमे ६३ मेडिकल कालिज, १५ दन्त- 
चिकित्सा कौलिज ओौर आधुनिक चिकरित्सा-शिक्षा के लिये जन्य प्रकार की १९१ संस्थाय 
दै 1 नथे बेदिकल कनिजो की स्थापना ओर पुरानो के विस्तार कैः कारणं अधिक 
दान चिक्ित्सा-िक्षा प्राप्त कररहे दँ! १६५५ मे इन छात्रो कीसंस्या ३,६६० 
थी 1 १९६९ मे यह्‌ संल्या वदकर ११,५०० हो गई 1 

सेन्ट्रल हेत्य एजुकेशन ब्यूरो- इस व्युरो की स्थापना नवम्बर, १६५६ मे हई 
थी 1 यह देश मे विभिन्न राष्ट्रीय ओर राज्य-स्वास्थ्य कार्यक्रमो के द्वारा स्वास्थ्य 
दिक्षा मे स्रमन्वेप ओौर उसकी उन्नति करता है । पह दो मासिक पत्रिकामे “स्वस्थ 
हिन्द' (अगश्रेजी मे) ओौर "मारोग्य सन्देश" (हिन्दी मे) तथा दो तैमासिक पत्रिकामे 
"006४ विलस" (अंग्रेजी मे) ओर (स्वास्थ्य शिक्षा' (हिन्दी मे) प्रकादित्त करता है । 
ब्थूरो सेवा~रत व्यक्तियो के लिये अल्पकालीन भौर दीर्घकालीन प्रदिक्षण कार्यक्रमभी 
आयोजित करता है \* 

आंल-इण्डिया इस्टीव्थट माफ मेडिकल साइन्तेन्‌--इस संस्था की स्थापना 
संसद के एक अधिनियम के अनुसार १६५६मे की गई थी । यह्‌ भौषधि-विज्ञान 
फी विभिन्न दाखाभो मे शोध-कायं करता है, स्नात्तक की उपाधि कैतियिष्छाप्रोको 
रिक्षा देता है भौर कुष्ठ विपयौ मे स्नातकोत्तर पाठ्यन्न मो कौ व्यवस्था करता है । दरस 
संस्था मे सम्पु्णं भारत के छान को लिखित प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाता 
है) इस समय इत संस्था मे २५६ स्नातक पूरवे ओर २६७ स्नातकोत्तर छात्रै । 
समे ५७५ रोगी-शम्यामो वाला चिकित्सालय है ।3 

विशिष्ट भ्रञि्षण--उपचाप्कामो के प्रहिक्षण कौ युदिघार्ये देशत के लगभग 
समी बडे चिकित्सालयो ओर यम्ब, हैदरावाद, जयपुर, नई दित्लौ, पूना, दंदौर भौर 
वैलोर्‌ के उपचारण कोलेजोमे ह । मद्रास की "आध्र महिला सभा' जैमे कट्‌ मैर- 
सरषारी संधटनोने भी केनद्र॑से अनुदान प्राप्त करके उपचारिकाभो कै मत्पकालीन 
पारटुयक्रमौ की व्यवस्था कीहै। देश मे नसो, दाइयो भौर स्वास्थ्य-निरीक्षकौ कै लिये 
५६६ निम स्कूल ओर कोलिज है + 

कृपि-शिक्षा (१९४७-७१) 

स्वत्तन्ध भारत मे कृषि-द्िक्षा की भोर विद्धेष घ्यान दिया गया रै ! द्रम समय 

देश मे ७० कृपि-कतिज ओर < एृपि-विदविद्यालय हैँ )^ ये विश्वविद्यालय गमरीका 


1. व, 1969, ए. 101. 

2, 78ष्व. 

उ. त्य 

4. वीव, 1968, 2. 192. 

5 क्ट तण्ड स ववा 2ल्वन) &@ 2-7०नद, 1969, 
7. 271. 
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के “ड श्राट इंस्टीदुूस' के प्रकार के है, जिनमे कृपि-शिक्षा, बनुसधान भौर निस्तार 
के कार्यक्रमो को समन्वित रूप प्रदान किया गया ह 1 ये विश्वविद्यालय यंगाल मे 
कल्याणी, उडीप्ता मे मुवनेरवर, थजाव मे चंडीगढ, राजस्थान मे उदयपुर, उत्तर-प्रदेश 
मे प्रन्तनगर, आध्र मे रजन्दनमरः मध्य-प्रदेश मे जवलपुर्‌ मौर मैसूर बे हेवल नामक 
स्थानोमेरहै) चौथी प॑चवर्पीय योजना मे ४ नये कृवि-विर्ववियालय स्थायित्त किमे 
जाते का विचार है, जिनमेसते एक महाराष्टरमे होगा मौर दूसरा मद्रा रान्यमे) 

१६२६ मे स्थापितिकी जाने वाली 'इण्डियन कौसिल ओर ए्रीकल्वरल 
स्चिर्स नामक सस्थादेश्मदृपिकी शिक्षा ऊर अनुततंयान को नियोजित ओर 
समन्वित करती है 1 इम संस्या के पास अपना स्वयं का कोई अनुसंधान केन्द्र नही है । 
अत यहकेन््र ओर राज्यो की अनुसखधान सस्थाभो, विश्वविद्यालय भौर मान्यता- 
प्राप्त कृपि-कँलंजो मे किये जाने वाले अनुसधान काये मे योग देती है।* 

श्रतिमादाली छात्रो को कृषि, कपि-इजीनियरिग, गृरह-विज्ञान, दुरध व्यवसाय 
ओर पडु-चिकित्सा के विपयो मे पूवे-स्नातक पाट्यन्नमो के अध्ययन कौ ओर भाकपिते 
करने के च्ि द्ोव्रवृत्तियो की एव योजना १६९३-६४ से चालू की गई है इस योजना 
के अनुसार ७५ रषये मासिक की २५० छात्रवृत्तिं योग्यता गौर नि्धेनता के आधार 
पर दी जाती ह । इण्डियन कौसिल मोफ ए्रीकल्वरल रिसर्च" हारा ठृपि ओर दुग्ध- 
ग्यवसाय के विषयो का अध्ययन करने वाले स्नातकोत्तर छात्रो को २०० सपये ते 
२५० रूपये प्रतिमास की अभिसदस्यता मी दी बाती है ।४ 

शिक्षा की नवीनतम गतिविधियां 

स्वतन्न भारतमे शिक्षाके जन्यक्षत्रो की सोर भी पर्याप्ति ध्याने दिया यया 
है मौर शिक्षा-मनालय ने ठोन कदम उटठाये ह । हम इन नवीनतम गततिविवियोका 
संक्षिप्त परिवय अग्रादित ्षीर्षको के अन्तर्गत दे रहै है -- 


ऋारोरिक शिक्ष ओर सेल-कृद 
ज्ञारीरिक शिक्षा--यारोरिक शिक्षा कौ एक एकीटृत्त योजना न्रियान्वित वौ 


गई है। इसमे शारीरिक शिक्षा, राष्ठीय यरनुशासन योजना ओर ए० सौऽ्सी०की 
वर्तमान याजनामो की सर्वोत्तम वातो को सम्मितित करिया गव है । शरुःजर समिति" 
कौ सिफारिदो के अनुतार इस एकीष्त योजना गो अधिकाश्च याज्यो ओर मपीय 


क्षेत्रो ने स्वीकार क्रलियारै। 
शेदानल किटनेम वोर" की योजना के अन्तगतं देय वै ससस्त हाई भौर दायर 


सेवण्डरी स्तरूला को लानादटै! १६९७-६ दे प्रारम्ममे इम योजना के वन्न्गत 
१३,५०० से अधिक विद्याल्यये1 





1. 71 2ाहद्ला॥ टवा 2 7९९, $. 166 
2 सलवा 1६5००, 1970, ¢ 211. 

3. 1112 दाहवल्टाप 24 स दोल्ल्व०ा, # 166, 
4 44, 1965, #- 15. 


शिक्षा के अन्य क्षेत (१९०४७७०) | ४८५ 


१६५७ मे स्वालियर मे (लक्षमीवाई दोँलेज ओंफ फिजिकल एनृकरेशनः की 
स्थापनाकौ गई थी । इस कालेज मे नि-वर्पीय दग्नौ पादुयक्रम, स्नातकीत्तर अध्ययनं 
ओर अनुसंधान कौ व्यवस्था है ! इस कालेज की गत्िविधियो मे निरम्तर विस्तार हो 


र्हा है। 

जनता भे शारीरिक स्वास्थ्य फो चेतना को उदय करने के लिये १६६० मे 
"नेशनल फिजिकल एेफिशेसी इइव" कौ योजना क्रियान्वित की गई थी ! १६६९८-६६ 
मे इम योजना को नवम्बर, १६६० से जनवरी १६६६ तक सम्पूणं दे मे लागू 
किया गया ।ग 

वेलल-कूद--वेल-कूद-विपयक गतिविधियो के भत्साहन प्रदान करने के लिये 

निम्नलिखित कायं किये जा रै है -- 

१. राष्ट्रीय लेलकरूद-सघटनो को सहायता दी जाती है, टीमो कौ षिदेगोमे 
देलने के लिये भेजा जाता है, विदेशी टीमो को भारत मे आकर मेलने 
कै लिये आमत्रित किया जाता है तथा रघ्टरीय प्रतियोगिताजोकाभी 
आयोजन किया जातादहै। 

२. "राजकुमारी खेलकूद-प्रशिक्षण योजना" के अन्तगंत प्ररिक्षण केन खोले 


जार्टैदै) 


३. अधिकाद राज्यो मे (राज्यीय सेलक्रुद परिपद्‌" स्यापित कर दी गई 
ओर रेप भे स्थापित करने काप्रयतलक्िथाजारहाहै। 
असिल-मारत खेलकूद परिपद्‌" नामक वेन्द्रीय दिक्षण-सस्यास्यापितिकीजा 
खुकीहै1 यद्‌ परिषद्‌ देशमे सेल-कूद वे विकास के सम्बन्ध मे भारत-सरकार तथा 
लेलक्कद-संघ को परादां देती रहती है । 

१६६१ मे पटियाला मे स्पापित विया जाने वाला निनल ्स्टीट्‌प्रुट भोफ 
स्पोद्‌ स' अव तक १,००३ तेल-दिक्षका को प्रधचिधरित कर चका दै । दरमे विभिप्न 
सेलो के प्रादुय-्रम विदेशी कुराल व्यङ्िया की मध्यक्षता मे आयोजित क्रिये जाति 
दै1 इका उदेरय--दौक्षिक सस्याओ मौर प्रामीण कतरो मे बेलकृूद कौ लोकप्रिय 
वनाना है । नैश्नल कोचिग स्कीम" के अनुसार यह सस्था विभिन्न गणज्योमे ३५ 
भरादेदिक केन्द्र स्यापित वर चुकी है! 

ग्वालियर वै शारीरिक दिक्षा के कोँसेज ओर पटियाला के नैशनल द स्टीदृयुट 
कै कार्यो मे समन्वय स्याप्रित बरन के लिये भारत-सरकार मे जनरव कै ° एम० 
वैरिजप्ग को अध्यक्षतामे एव समिति को नियुक्तिकी दै! 


युथक-कल्याण+ 
गुवक्-वल्याणवे क्षेत्र मे होने वाले अभिनन्दनीय कायं यग्रतिचित है ~ 
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४०६ | भारतीय रिक्षा भा इतिदार 


(१) वाचिक भन्तविदववि्यालय युवक समारोहौ का संगठन, (र) अन्तकासेज समारोह 
कै संगठन के लिये विश्वविद्यालय कौ आधिक सहायता, (३) युवक-कल्याण कार्यो 
कै सफल वार्यान्वियन भौर समन्वय फे लिये युवक-कत्याण वो मौर सभित्तियो को 
त्रत करने के लिये बिदवविद्यालयो की भाधिक सहायता, (४) दात्र मे दारीरिकि 
श्रमके प्रति मम्मान उत्पन्न करने के लिये भीर उनको प्रामीणो के सम्प्कं मे लाने के 
लिये श्रम मौर समाज-सेवा दिविरो वा संगठन, (५) विश्वविद्यातयौ ओौर अन्य 
लिक्षा-संस्यामो कोदछछात्रो के लिये व्यायामश्ालाओ, त्तरे के तालावो, रंगमचो, 
मनोरंजन के तिये होंलो, खुत्ते धियेटरो आदि कौ व्यवस्था करने के लिए आधिक 
सहायता, ओौर (६) स्करूलो मे स्काउटिग की उन्नति) 
भारतीय भाषाओ का विकास 

भारत्रीय भाषामो के विकास का प्रदन अत्यन्त आवदयक वन गया है । यह्‌ 
आवश्यकं है कि वे शीघ्र ही सम्पन्न हो जाये, कायं करनेकी कुशलता प्राप्त करे 
ओर आधुनिके ज्ञान बे आदान-पदान मे प्रभावक्षाली माध्यम वनं। इस वात कां 
प्रयत्न किया जायकरि सभी भारतीय मापो मे परस्पर आदान-प्रदानहो। इन 
उहेश्यो को सामने रखते हृए यहं प्रस्तावे है कि प्रत्येक मुख्य भाषा केलिए एक 
संस्थान स्यावित किया जाय, सादित्य-सृजन को प्रोत्साहन दिया जाय भौर विश्वकोदा 
तथा कोश एवं अन्य सन्दभं ग्रन्थ तैयार किये जाए । विइवविद्यालयो को भी प्रोत्साहन 
दिया जाय जिससे फिवे मधुनिक भारतीय मापाभो के अपने विभागो को मधिक 
विकसित कर । 

उपरोक्त पुस्तको के प्रकाशन के लिये भारत-सरकार दारा व्यय का आधा घन 
दिया जाता है । फलस्वरूप, अनेक पुस्तको का प्रकाशन हुआ, जिनमे से महत््वपरणं ह ~-- 
स्वामी विवेकानन्द, तैुगु विश्वकोश, वंगला भापा मे रामचरितमानस" भौर 
जवाहरलाल नेहरू की पस्तको का जामिया-मिलतिया इस्लाभिया दाया उद्रुमे 
अनुवाद 1 


हिन्दौ का विकास 
संविधान के अनुच्छेद ३५१ हिन्दी को मारतनघंषे की सरकारी भाषा 


घोवित किया गया है! इसके गनुप्ार हिन्दी के प्रचार मौर विकास के लिए विभिद्र 
योजनाय प्रारम्भ की गई ह इनमे से प्रमख योजने ईै--हिन्दौ मव्यापकौके 
प्रशिक्षण-कोलेजो की स्थापना, अहिन्दी-भापौ राज्यो मे विद्यालयौ के लिए योग्य हिन्दी- 
अध्यापको की व्यवस्था, हिन्दी के प्रजार भौर विकास के लिए रेच्छिक सद्धव्नो मौर 
व्यक्तयो कौ अनुदान, हिन्दी मे पुस्तकें मौर जन्य पाद्य-सामग्रौ तयार कराना, 


आदि 
अहिन्दी-भपी राज्यो मे हिन्दी के रवार वे लिए १६६३-६४ मे ४७१,००० 


पये गौर १६६४-६५ मे १४१,००० रूपये अनुदान वे खूपमे दिये गये 1 स प्रतार 





1. 2751 एल्वम शकल्टवछ, - 139. 


शिक्षा के अन्य क्षेत (१६४७-७०) | ४८७ 


के राज्यो मे तीसरी योजना मे हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने वलि स्क्रूलो भौर 
कृलिजो की स्थापना की गई । इन स्कूलो, कलेजो ओौर सावंजनिक पुस्तकालयो कौ 
हिन्दी क पुस्तकें मुपत दौ गई । अन्य भाषाओ कौ उत्तम पुस्तको को हिन्दीम 
अनुवाद कायं दिल्ली, भोपाल, बनारस, रची मौर जयपुर के सरकारी दप्तरोमे 
क्रिया जारहादै। इस कायं के लिए विदेशी मापाओ की मनेक पृस्तको को चुना 
गया ह। इनमे सै १६६६ के अन्त तक ७८० पुस्तको का अनुवाद दिल्ली के सेन्दरूल 
दिष्दी उादरेवटृट' द्वारा कियाजाद्ुका है।ग 
घात्रयृत्तियों 
समान अव्र प्रदान करने भौर भत्तिभा को प्रोत्साहन देने के लिये छाघरकृत्ति 
एक महत्वपूर्णं साघन है 1 अत मारत सरकारने छाव्रवृत्तियो कौ चिर्भिन्न योजनाय 
प्रारम्भ कं है, जिनको निम्नलिलित पच भागो मे विभाजित किया जा सक्ता है"-- 
१ भार्तवासियो को अपने देश मे अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तिर्या । 
२ भार्तवासिय को विदेशो मे अध्ययन करने के लिए छीयवृत्तियां । 
३ अन्य देशो से विद्धानौ के विनिमय के कायेक्रम। 
४ विदेशियो को भारत मे अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तिर्या । 
५ अनुसूचित जातियो, अनुसूचित्त यादिम जात्तियो ओर अन्य पिच्छडे यगो 
वे छात्रो के लिये छानवृत्तियाँ । 
उपरोक्त छात्रवृत्तियो पर ण्य प्रति व्यं वढ रहा है । यह्‌ व्यय १६५०-५१ 
मे २७५ करोड रूपये ते वढकर १६६०-६१ मे २० करोड रुपये हो गया गौर 
१६६५-६६ मे लगभग ३५ करोड हो गया । चौथी योजना मे माध्यभिक, विश्व- 
विद्यालय ओौर तकनीकी दिक्षा पर द्ात्रवृत्तियो की व्यथ-व्यवस्था वद्वरः ५४ करोड 
रुपये हो जायगी मौर एषि शिक्षा तया चिकित्सा दिक्षा की छाव्रदृत्तियो पर १५ करोड 
रुपये अलग से व्यम होगे । इसके परिणामस्वरूप, छात्रा षो दी जाने वाली छात्रधृत्तियां 
एव अन्य रियायता पर वापिव व्यय १६७०-७१ तक वढकर लगभग ५७ करोड रुपये 
हो जायगा ।४ 
क्िक्षकोकीदक्षामे सुघार 
पष्य कुं वर्पो से दिधका के वेतनो भौर सेवा-दशामो म सुधारक्नेषा 
निरन्तर प्रयास किमान रहाहै। केन्द्रीय सरकार ते जाथिक सहायता प्राप्तहोनेमे 
कारण अनेक राज्य सरकारा ने भपने दिक्षको की वेतनन-दरा खय बदा दिया है] राज्य 
सस्मरे इस चात का भौ प्रयलकर रहौ ह मि सरकारो भौर बैर्सस्वारी स्ता 
मेकां क्ले वाय दिक्षवोरदे यतना की अस्षमानताषौ दूर कर दिया जाय। मुख 


1 2431 ट्वा मु ल्लवण, ४. 138 
2, कष्ण 3९5००, 1570, 7. 188-189. 
३ चोपो पचयर्पोय योजना (मार्मिक रूपरेखा), पू० २३० 1 


४८६ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


(१) वाधि भन्तधिरववि्ालय युवक समारोदौ का संयठन, (२) अन्तकलिज मारोह 
के संगठन के लिये विश्वविद्यालय की मार्थिकः सहायता, (३) युबक-क्ल्याण कार्यो 
कै सफल फार्यन्ियन बौर समन्वय के लिये युवव-कत्याण वोडँ मौर समितियो की 
उन्नति करने के लिये विदवविद्यालयो की आधिक सहायता, (४) छाभो मे क्चारीरिक 
श्रमं के प्रति सम्मान उत्पन्न करने फे लिये भौर उनको प्रामीणो के सम्प मे तने के 
लिये श्रम ओर्‌ समाज-सेवा शिविरो का संगठन, (५) विश्ववि्यालयौ सौर अन्य 
दिक्षा-संस्थामो कोछात्रोके लिये व्यायामरालाभो, तरने के तासावो, रगम॑चो, 
मनोरंजन के लिये हलो, दुते धियेटये आदि फ़ी व्यवस्था करै के तिएु भाधिक 
सहायता, भौर (६) स्तूलो भे स्काउटिग की उन्नति 1 
भारतौय भापाभो का विकास 

भारतीय भापायो के विकास का भदन अत्यन्त आवश्यके वन मया है) यह 
भावक्यक है कि वे शीघ्र ही सम्पन्न हो जाये, कायं करने कौ कुदालता प्राप्त करो 
भौर आधुनिक ज्ञान के आदान-दान मे प्रभावशाली माध्यम वने । इत वातका 
प्रयत्ने किया जायं किं सभी भारतीय मापाओो मे परस्पर आदान-प्रदान हो । इन 
उदक््मो करो सामने रखते हुए यह प्रस्ताव है किप्रतयेक मुख्य भाषा केलिए एक 
संस्थान स्थापित किया जाय, साहित्य-सृजन को प्रोत्साहन दिया जाय भौर विदवकोद 
तथा कोश एव अन्य सन्दर्भ ग्रन्य तयार किये जाएं । विश्वविद्यालय को भी प्रत्साहन 
दिया जाय जिसे किवे बाधुनिक भारतीय भापामो के भपने विभागो को भधिक 
विकसिते करे 1 

उपरोक्त पुस्तक के प्रकाशन के लिये भारत-सरकार दवारा व्यय का अधा चन 
दिया जाता है । फलस्वकूप, अनेक पुस्तको का प्रकाशन हा, जिनमे से महत्वपूणं ह -- 
स्वामी विवेकानन्द, तैलुगु विरवकोश, वंगला भापा मे रामचरितमानस" भौर 
जवाहरलाल नेहरू की पुस्तको का जामिया-मिलिया इस्लाभिया दाख उदरंमे 
अनुबाद 1 


हिन्दी का विकास 
संविधान के अनुच्छेद ३५१मे हिन्दौ को भास्त-संव कौ सरकारी भाषा 


धोपितत किया गया है । इसके अनुसार हिन्दी के प्रचार ओर विकास के लिए विभिन्न 
योजनायें प्रारम्भ कौ गर्ह है। इनमे से प्रमुख योजनाय ई--हिन्दी अघ्यापको के 
प्रशिक्षण-कोलिजो की स्थापना, अहिन्दौ-मापी राज्यो मे विद्यालयो के लिए योग्य हिन्दी- 
अच्यापको की व्यवस्था, हिन्दी के प्रचार धौर विकास के लिए एेच्िक सङ्गव्नो मौर 
व्यक्तियो को अनुदान, हिन्द मे पस्तकं ओर अन्य पाद्य-सामग्री तैयार कराना, 


आदि 
सहिन्दी-मापी राज्यो मे हिन्दी के प्रचार के लि्‌ १९६३-९४ मे ४७१०००० 
रुपये जीर १६६४-६५ मे १४१,००० रूपये अनुदान के रूप मे दिये गये । इस प्रकार 


1. 225 ट्वा य शल्टवछय, ए, 139. 


शिक्षा के अन्य केन (१९४७-७०) [ ४८७ 


मै राज्यो मे तीसरी योजना मे हिन्दी के माव्यम दारा दिक्षा देने वाले स्करुलो अौर 
कविजो की स्यापना कौ गर! इन स्करलो, कौलिजो गौर सावंजनिक पुस्तकालयो को 
दन्द की पुस्तके सुप्त दौ गई । अन्य मापाओो की उत्तम पुस्तको को हिन्दी मे 
अनुवाद-कायं दिल्ती, भोपाल, बनारस, रांची सौर जयपुर के सरकारी दप्तरोमे 
क्य जारहाहै। इस कायं के लिए विदेशी भायामो की अनेक पुस्तको को चुना 
गा है। इमे से १६९६ के अन्त तक ७८० पुस्तको वा अनुवाद दिल्ली ॐ सन्टूल 
टिदी गर्द द्राय किया जा चुका है। 
छात्रवृत्तियां 
समान अवसर प्रदान करने मौर प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिये घछानवृत्ति 
एक मह्वपुणं साधन है । अत भारत सरकारने छानवृत्तियो कौ विभिन्न योजनाये 
रम की है, जिनको निम्नलिखित पाँच भागो मे विभाजित कियाजा सक्ता है"-- 
* भारतवासियो को अपने देश मे मघ्ययन करने क लिए छाप्रवृत्तियां । 
९२ भारतवासियो को विदेशो मे अघ्ययन करने के लिए छीतरवृत्तिर्यां । 
३ अन्यदेशोसे विद्रानो के विनिमय के कार्यक्रम 1 
४ विदेशियो को भारत मे अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तिं । 
५. अनुशुचित जातियो, अनुसुचित्त आदिम जातियो गौर अन्य पिचछडे वर्गो 
के छयानो के लिये छायवृत्तियां । 
1 उपरोक्त छानवृत्तियो पर व्यय प्रति वपं बढ रहा है। यह व्यय १६५०-५१ 
म २७५ करोड रूपये से वढकर १६६०-६१ मे २० करोड रूपये हो गया ओर 
१६६५-६६ मे लगमग ३५ करोड दो गया। चौथी योजना मे माध्यमिक, विदव- 
व्यालय ओर्‌ तकनीकी शिक्षा पर छातवृत्तियो की व्यय-व्यवस्या बढकर ५४ करोड 
समे हो जायी मौर कृषि-दिक्षा तथा चिकित्सा-रिकषा की छानवृत्तियो पर १५ करोड 
रुपये अलग से ग्यय होगे । इसके परिणामस्वरूप, दाघो को दी जाने वाली चाच्रदृत्तिया 
एव अन्य स्यायतो पर बापिक व्यय १६७०-७१ तक वढकर लगमग ५७ करोड र्पये 
हो जायगा 19 
किकषवोको वशामे सुधार 
पिष्ठने कुद वर्पो से शिक्षको के वेतनो मौर सेवा-दशाभो मे सुधारकरलनेषा 
निरन्वर प्रयास किया ना रहा है । केन्द्रीय सरकार से आधिक सहायता प्राप्त टोनेके 
कारण मनेक राज्य सरकारो ने अपने शिक्षको की वेतन-दराको वडढादियारै। राज्य 
र्कार दस यात का भी प्रयल कर रही है कि सरकारी ओर गैर-सरवारी स्तो 
म काये करने वाति धिको के वेतनो कौ असमानता बो ह्रुर वरदया जाय। कु 
----------- ~ 


1, 2251 लाः छ लदवा, ४. 138. 
2, शाराव 22५-5००4, 1970, ए. 188-189. 
३. श्वयो पचयर्धोय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), प° २३० । 


उपरोक्त पस्तको के प्रकादनके लिये भारत-सरकार दायाव्ययका चाषाधन 
दिया जाता है। फतस्व्तप, अनेक पृस्तकोका परकाशन हमा, जिनमेसे हत्वपुणं ह; - 
क्गला मे ^ 


स्वामी विवेकानन्द, तगु विर्व, “सौर 
जवाहरलात नैहरूकी पृस्तको करा जाभिवा-मिततिया इस्लामिया दार उमे 

अनुबाद 1 

हिन्दीका विकास 


संविधान के गनुच्धेद ३५१ भं हिन्दी को भारत-खध कने सरकारी भाया 
पोषित निया गया है! इसके अनुत्तार हिन्दी के परचारभौर विकासके लिए विभिन्न 

योजनाय का गहै इ्नमेसे अगस योजनायै » हिन्दी अव्याप्रकोङे 
भगिक्षणनकलेजो की स्याप्ना, अहिन्दी-मापी राज्योमे विद्ाचेयो वियोग हिन्दी- 
मव्यापकोकी न्यस्या, हिन्दी के भ्रचार भौर विकात्तके चिए्‌ रेचक सङ्गटनो ओर 
व्यक्तियो को अवदान, हिन्दी भे शृस्तके गौर्‌ अन्य प्राद्य-सामग्री तैयार कराना, 
मादि। 


अहिन्दी-भापी गर्यो भे हिन्दी के भवारके विष्‌ १९६२-६४ मे ४७१,००० 
स्पये मीर १९ ९४.६५ मे १५१,००० द्पये अनुदानकेस्प्रमे विये यये । इस प्रवारः 


1. 2 5 8.1 [1 दष्ट, ०. 139, 


न+ 


क्ता के अन्य क्षेत्र (१६४७-७० ) [ ४८७ 


वे राज्यो मे तीतरी योजना मे हिन्दी के माध्यम द्वाया शिक्षा दैने वाति स्करूलो ओर 
कोलिजो की स्थापना की गई । इन स्करलो, कोलिजो मौर सा्वंजनिक पुस्तकालयो कौ 
हिन्दी भौ पुस्तकं मुफ्त दी गई । अन्य भापाओ को उत्तम पुस्तको कौ हिन्दीमे 
भनुवाद-वायं दिल्ली, भोपाल, वनारस, रांची ओर जयपुर के सरकारी दपतसे मे 
किया जारहादै। इस वायंके लिए विदेशी भाया कौ अनेक पुस्तको फो चना 
गया है। इनमे से १६६६ मे अन्त तक ७८० पुस्तको वा अनुवाद दिल्ली कै श्न्दरल 
हिष्दी उदरेवद्रट' हारा क्याजा का है1ग 
घाप्रग्रत्तियां 
समान भवसर प्रदान करने ओर प्रतिभा को भोत्साह्न देने मे तिथे दात्रवृत्ति 
एव महत्वपुणं साधन है 1 अत. भारत सरकार ने छाव्रदृत्तियो कौ विभिन्न योजनाय 
भरारम्भ की है, जिनकी निम्नसिमित पाच भागो मे विभाजित विया जा सवता है"-- 
१. भारतवासियो षौ अपने देदा मे अध्ययन यरनेकेलिए छात्रवृत्तिं । 
२. भारतवासियो षो विदेशो मे अव्ययन वरने के लिए घीग्रवृत्तियां । 
३ अन्य देशोसे बिद्राना बे विनिमय के कायंन्रम । 
४ विदेदायो को भारत मे अध्ययन बरने के सिये छठाप्र्ृत्तिय । 
५. अनुमूचित जात्यो, अनुसूचित आदिम जातियो भौर अन्य पिदधे वों 
फे्ात्रोवे लिये छात्रवृत्तिय। । 
उपरोक्त छाधवृत्तियो पर ्यय प्रति वपं वद रहा है। यह्‌ व्यय १६५०.५१ 
मे २.७५ परोढ र्ये से वदकर १६६०-६ १ मे २० करौट प्ये हौ गया गौर 
१६६५-६६ मे लगभग ३५ करोड हो ग्या। चौथी योजना माध्यमिक, विदव्‌- 
विद्यालय ओर्‌ तकनीकी दिक्षा प्र छाघरवृत्तियो कौ ग्यय-ग्यवस्या बय र ५४ यरो 
रुपये हो जायगी भौर इविषा तथा चिक्त्सा-चिक्षाष्यी छाप्रवृत्तिमो पर १५ करोड 
रुपये अलगसे ष्य होगे ! दशमे प्रिणामम्वस्प, छायो षो दी जाने याती छ्ात्रपृत्तिपा 
एवं अन्य रियायतो पर वापि ग्यम १६७०-७१ तन वढृकर लयमग ५७ रो श्ये 
हौ जायगा ।* 
शिक्षो षौददामे सुपार 
पद्यते कृद वर्पो सते ति्षवौ कै येतनो भीर मेया-दथाभामे मृषारम्रनेषा 
निरन्तर प्रयात दिया जा रहार 1 बेदधीय सरकार से माथि रहाय प्राप्तटीनेमे 
मारण मनेक राज्य सरकारोने पने रिक वेननन्दराषी यदु दिया), गग 
सरार हम यान फामीप्रयलन्र रही है जि ररकारो मौर गर-मस्कारी मकेन 
मे कायं रने मेति दिश्षषोवेवेननाकी भममानताको इर क्रष्ियाऊाय। मृद 
1. 2457 त्व वल्लवनय, 7. 138. 
2 ववया ल्नछ००, 1970, ए, 188-159. 
३. पौषो पघर्घोय योजना (्ारम्मिर भ्न), पू० २३०१ 


४८८ | भारतौय शिक्षा का इतिहास 


राज्य-ससनारो ने गैर-सरकारी स्कूल वै अध्यापका के लिये वंन, ्राविडिन्ट एण्ड 
ओर जौवन-बीमा की विविघ लाम-योजना त्रियान्वितन्रदी है) 

शिक्षको के कल्याण मे वृद्धि वरने के लिय १९६२ भे नेदानले फाउन्डेशन फोर 
टीचसं वेलफेयर' की स्ापना को गई थौ । 'फाउडेदान' ने सरकारी मनुदानो भौर 
व्यक्तिगत चन्दोसे लगभग ६० लाख रुपया एकत्रित कर लिया है। जो राज्य 
दिक्षको कै केल्याण वै लिये धन एकनित करेगा, उसे “पाउन्डेशन" आधिक सहायता 
देगा । राज्य-सरकार भौर “फाउन्डेरान' के घन का भनुपात्त ८० प्रतिशत ओौर २० 
प्रतिशतं होगा । 

"विक्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' राज्यो के विश्वविद्यालय ओरसरकारीतभ्रा 
गैर-सरकारी कोंनिजो के अध्यापको को नये वेतन दर देने के लिये अधिक सहायता दे 
रहा है। अव तक ३५ विदवविद्यालय नये वेतन-दरदेनेके लिये तैपारहोण्पयेह। 
जवे सव विश्वविद्यालयो मे वेत्तन-दर लागरहो जायेगे, तव लगभग ५००० निश्व- 
विद्यालय-रिक्षक लाभान्वित होगे 1 


सारा 


१ ग्रामीण उच्च-शिक्षा--ग्रामीण उच्च रिक्षाकी ओर ध्यान नही दिया 
गया है । म्रामीण जनत्ता की उच्च शिक्षा फे लिये केवल ३ विश्वविद्यालय भौर ६० 
करँलेज है 1 'विद्वविद्यालय-दिक्षा-जायोग' ने अपनी रिपोटं मे सरकार का ध्यान इस 
ओर आकपित्त किया । श्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिपद्‌' ने प्रामीणक्षे्रोम रिक्षा 
प्रदान करने वाली सस्थाओ को “रूरल इन्स्टीन्य.टस' मे परिवतित करे कौ सिफारिश 
की । १५ सस्याओ को “रूरल ईइन्स्टीस्च.ट्‌स' मे परिवर्तित कर दिया णया दै । 

२ प्रौढ अया समाज शिक्षा प्रौढ दिक्षा को समाज-शिक्षाका नामं देकर 
उसके रूप वौ अभिवद्धित कर दिया गया है । निरक्षर वयस्वोमे ज्ञानका प्रसार 
करने के लिये श्धादेश सूर्रीय योजना" प्रस्तुत कौ गई है। समाज-रिक्षा के अन्तरगत 
एक "पचसूीय कार्यक्रम“ वनाया गया दै1 

३ स्नौ-क्षिक्षा-स्ती-दिक्षाके सभीक्षेवरा मे सराहनीय प्रगति हई है। 
स्स्पी-चिक्षा की राष्टरीय समिति" ने स्व्रीरिक्षाकी विभिन्न समस्या पर उत्तम 
सुफाव दिये ह द्वितीय पचवर्पीय योजना के अन्तगंत लडका बी शिक्षाङे विम्तार 
तथा अध्यापिकायो कौ शिक्षाक लिये प्रारम्भ की गर्द योजनामे उत्तम प्रगति हई 
है 1 ठृतीय योजना मे स्नी दिक्षा पर १७५ करोड स्पये व्यय विये गये । 

४ पिद्धडे वर्णो को लिक्षा-अनुमूचित जानिया, अनुमूचित आदिम-जानिया 
ण्व पिदधे यगो की श्िक्षाकी आर सरकार विदोपच्यानदद्हीषहै। समी सस्याभा 
म्न द्न वगोंवे दात्रा कै लिये स्यान सुरक्षित कर दिये मपे गौर उरनं छात्रवृत्तिषा 


दीजारहीर्ह। 
‰ विक्लामों को िसा--स्वनन्धता प्राप्ठि तक विक्लागाक्ी दिक्षाकी 


शिक्षा के अन्य कषे्र (१६४७-७०) | ४८६ 


वहत वम व्यवस्था थौ । स्वतन्य भारते मे "मारतीय वाल-कत्याण परिपद्‌ समाज 
कल्याण वाड" ओौर (राष्ट्रीय प्ररामशं परिपद्‌! द्वस दिदामकायं कररहेह्‌। 

& प्राविधिक श्विक्षा-स्वतन्ध भारत मं प्रविधि शिक्षा की समुचित 
भ्यवस्या वर दी गई है । पहली दुखरी मौर तीमरी योजना मे इस शिक्षा पर क्रमश 
२३, ४८ ओर १४२ वरांड सपय व्यय किये गये। चौथी याजना म २५३ करोड 
र्पये व्यपे किं जा्ेभे। 

७ चिकित्सा द्विक्षा-- दस समय दल म ६३ मेडिकल कातेज भौर १4 
दन्त-चिरित्सा बोलिज है । नर्स, दाइया ओर स्वास्थ्य निरीभका दे लिए ५६६ 
नसिद्ध स्न ओर कलिजर्है) 

ख एषि श्तिक्षा--स्वतन्धर मारतम कृपि दिक्षा की मोर विशेष ध्यान दिणा 
जारहाहै। दस समय देश म ७० कृपि-कतरिज ओर = कृषि विदवविद्यालय है । 

& क्क्ष फी चवीनतम यत्तिविधियाँ--इनके अन्तगत्त शारीरिक शिक्षा, 
युवक-कल्याण, भारतीय भापाआ का विकास, हिदी का विकास, घछाव्रवृत्तिया 
भध्यापको यी भवत्या म मुधार--भादिरहै) 


व्व 070 


1 (€ १46५ ९ दपा एाफपष्लाऽ(लछ दऽ पट्ल्दर एल्‌ फपल 
६५0४ +#11}1 [€ [012 [ध्वरतला$ = एल्वायह य पापी 11६ ८द्णा) 
पराारतााणाड णा 106 दिव्ठीणाञीणठा) दलप छपरा 9 इनौद्या6 
{0 ए18{८€ पट पतदद २ य्‌ ऽप्८८८§§ 1 ए< (तए 
कुं समय से ग्रामीण विश्वविद्यालय का विचार भारतीय नेताभो फो अत्यधिक 
श्रियौ गयाहै1 राधाटप्णनू-जायोग की सिफारिदौ का ध्यान मे रखते हुए 
दशमे इस विचारको वास्तविकसू्पसे सफल वनातेके क्तियै किरी योजना 
की रूपरेवा सैयार कीजिये 1 

2 षा 2 एर्‌ व्ल्व्छ्पाौ ग € एष्ण््ा65§ ग पठता ऽ ल्वपतवणा ज 
806१ 6६४९९५०, 6 {947 १० 1971 
१६४७ से १६७१ तक स्व्रीशिक्षाया समाजशिक्षा कौ प्रगति का सक्षिप्त 
वर्णेन कीजिये 1 ५ 

3 0८56105 छली लि द्व्ट्णां लवपन्ल०णठ) वदछलमुप्रपलणा$ 11 1042 
भारत म शिक्षा की नवीनतम गत्तिविषियो का स्ेप म वणन कीजिये। 


र्ट 
पंचवर्पौय योजनां ने शिक्षा 


वना 
कषतान्दिमो से परतन्यता की शृद्धलभो म वन्दी १६४७ 
हमा । परन्तु विगत दो विश्वयुटो गरेजो कौ होपण-नीति तथा देश कै विभाजन 


ते राष्ट के समक्ष अति जटिल समस्याय उपस्थित दी1! उन गा 
निवारण एवं देश कौ सामाजिकः, स्थिक तथा राजनीतिक स्यितियो बा पुनसंङ्जठन 
मनेक समृढ 


करने का अवसर 
योजना वुार्पान्वित की 1 इसमे मन्य विषयो सा क्विस्षाषो भी महस्वपूण 


पयो ञपुके गुल अनग्रतिद्यत, ए १-१७ वर्पवं ति खु के कुल १० प्रतिदत, ओर 
० त्तयोगोदही द्विधा की गूविधायं प्राप्त 


मोरेप सौर लेकाकेदेयो म ८० ने सेकर १०० प्रतिदात त्ष 


२ यपं कौ 
सी, जव किय 
चालमवापिका दि्षामे लभ उखास्टेये। 
षरे अतिरि, उच्च धिच्ाकौ अनावद्यव अपिर महव प्रावि एव॑ 
्यायसापिकः शिया या „ नमसे एवं ग्रामा सं हिक्षानयुविपामा कौ लणमानता 


पंचवर्पीय योजनायो मे क्षिक्षा | ४६१ 


स््ी-्िक्षा को उपदया भौर प्रदिक्षितत अध्यापको की कमी यादि कु्धरेते दोप थे, 
जिनका निवारण अनिवार्यं था १ अतः भारतीय शिक्ष? को जनतन्य की भावश्यकताभौ 
के अनुकूल वनानि के सिये शिक्षा का पुनगेठन भनिवायं था । प्रथम पचवर्पोय योजना 
भे इस दिशा में त्रियात्मक पग उटाया गया} 


द्वक्षा-पुनर्भेठन के तिमे सुक्ञाव 


योनना-मायोग (एापपग्रह (पाज) ने मारतीय दिक्षा के पुन्गठ्त 
के सम्बन्ध मे अधोलिखित सुभाव द्यि -- 


१. वेिक एव समाज-दिक्षा के देत्रो का प्रसार करना 1. 

२. मघ्यमिक तया विदवविद्यालय-दि्षा को नवीन रूप देकर भुव्थवस्यित 
केरना ! 

३. व्यावसायिक एवे प्राविधिक दिक्षा को देदा की आवदेयकताओ के 
अनुसार नवीन रूपं प्रदान करना । 

४. स्व्रीदिक्षाका विस्तार करना भौर ग्रासीणक्षे्रो मेस्व्री-रिक्षाके 
भधिक से अधिक प्रोत्साहन देना । 

४, अध्यापको कै प्रशिक्षण का समचित्त प्रबन्ध करना । 

९. अध्यापको के वेत्तन॒ ओर उनके सेचा-प्रत्तिवन्धो ((०ता+1०05 ण 
§6प्८९] म सुधार करना । 

७. श्िक्षामे पिदधे हुए राज्यो को उदार सहायता-अनुदान देकर वहां 
शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना । 


श्क्षा पर व्यय 


अनुमान लमाया गया कि प्रथम योजना-काले मे ६-१४ वपं की आयु के दत- 
प्रतिशत वच्चौको दिक्षाकी सुविधाये प्रदानं करने के लिये लगभग ४०० करो 
सपे प्रति वर्प व्यय होगे { इसकै अतिरिक्त २०० करोड सूपये चेसिक मौर हाई स्कल 
कै अध्यापको के प्रदिक्षण, तथा २७२ करोड स्पये स्डुलो के भवनो के लिये मावरयक 
थे। सरकारने इतनी विशाल धन-रादि व्यय करने के लिये जपने को असमथ पाया 
जौर्‌ पोजना-काल मे १६६ करो सपये की स्वीकृत दी । इच घनमेसे ४४ करोड 
केन्र दसि भौर १२५ केड राज्य-सरकारो द्वारा व्यय किये गये ! यह्‌ धन-यासि 
इतनी अल्प थी कि इससे देश की शिक्षा-सम्बन्धी समस्त आवश्यकता पूणं नही हो 
सकती थौ । धत्तः सरकएर ने जनता से अपील की, कि चह धन, घस्ती, सेवा मौर 
भवन देकर दस कायं मे हाय वंटाए ! 
हिश्ला-योकना के लक्ष्य 

योजना-आायोग को आद्या थी कि पहली पंचवर्षाणि योजना के जन्त चक 
अग्रांकित लक्ष्य प्राप्त हो जायेभे -- 


४६२ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


१ 


१६५६ सेपू्वही ६१ वपंकौ बागुन ६० प्रतियत वालकोको 
रिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो जा्ेगौ । 

विद्यालय मे ६-११ वपे तक की भयु वाली वालिकामो कौ सख्या ४५ 
श्रतिक्षत हो जायमौ । 

स्कूलो म माध्यमिक शिकाके लिये योग्य आयु के वच्चाकी सस्या 
१५. प्रतिदात तक परैव जायगी, मीर इन स्दूला म रिक्षा ग्रहण करने 
बालौ वालिका की स्या भी वढकर १० प्रतिद्यत हो जायमी । 
समाजरिक्षा के क्षेत मे १४४० वर्धं कीभायु के स्त्री पुरुपो को 
व्यावसायिक अर्थो व सामाचिकक्षेवमेकायंक्रेकोचिक्षादी जायगी] 
इसमे भाग नेने वलि स्त्री एव पुरुपो की सख्या कम से कम क्रमश १० 
ओौर २० प्रतिशत होगी । 


इस योजना मे विश्वविधालय-शिक्षा के विस्तार का कोई लक्ष्य निधरित्त मही 


क्रिया गया) 
समालोचना 


पहली पंचवर्पीयि योजना के भन्तगंते भारतीय शिक्षा के पिकास, विस्तार एव 
पुनर्गटन के लिभे एक योजना का निर्माण करके अप्रेल १६५१ म उप्ते कार्यान्वित कर्‌ 
दिया गया । इस योजना मे गुणो के साथ~साय दोषो का अभाव ही नही, भ्रतयुत इसके 
अन्तगंत भी अनेक ठेसी वाते थी, जो दोपपूणं चौ, यथा-- 


१ 


२ 


योजना मे दिक्षा गे जौ लक्ष्य निर्घषारित किये गय थे, उने प्राप्त करने 
मे सफलता न मिली] 

इसने अग्रेजो द्वारा प्रचक्तित रिल्ला प्रणाली के दोषा का स्पष्ट उत्नेख 
करके भी उनके निवारण वै लिये कोई रचनात्मक पग नही उठाया 1 
पूवै-प्ाथमिक दिक्षाकी मोरे रचमात्र भी ध्यान नही दिया मया। 
योजना-मायोग ने रिक्षको की गसतोपजनेक स्थिति कै प्रति सहानुमूति 
व्यक्तं करके भी उनके बाधिक हित तथा सामाजिके सम्माने वे लिय 
जौ प्रयास कयि, वे प्राय नगण्यदही कहै जा सक्ते ह 

सार्वजनिक शिक्षा को लोकतन्तर के लिये आवस्यके वताक्र भी आयोग 
ने पचवर्पीय योजना मे ्िक्ला के लिये इतनी अल्प धनरा निर्धारित 
की, जो लज्जा की वत्त कटो जा सकती दहै 

इसका सचालन मूचार स्प सेनही किया यया। लाखा स्पयाका 
दुस्पयोग किया गया ( शिश्चा-सम्बन्घी अनेक वायं उत्ताहपूर्वक प्रारम्म 
किये जाने के पश्चात्‌ तनिक-सी वाघा उपस्थित होने परं स्यगित परर 
दिये गये, जिते घन जीर शक्ति कौ मयद्धुर नाद हआ । 


पचवर्पीय योजना मे शिक्षा | ४६३ 


उपरिलिसित दोषो के बावजूद भी भारतीम रिक्षा के इतिहासमे िक्षाके 
नियोजन का यह्‌ प्रथम प्रयास था ! अनुभव मनुष्य का सर्वोत्तम शिक्षक है । योजना- 
कारो वे शिक्षा-योजना कै दोपो त्था नुटियो से एक नवीन पाठ सीवा, ओर उसके 
आधार पर द्वितीय योजना मे उससे मक्त रहकर दिक्षा के प्रसार एव पुन्न का 
हृढ संकटप किया । फलस्वरूप उन्हे पहली योजना कौ अपेक्षा दूसरी योजना मे अधिक 
सफलता निल ॥ 


दुसरी पंचवर्षोय योजना में शिक्षा 
प्रस्तावना 


पहली पचवर्पीय योजना का उदटश्य--रिक्षा कौ लोकताचिक व्यवस्था के 
अनुकूल बनना जौर भारतीय शिक्षा-प्रणासी मे निहित दोपो का उन्मूलन करना था! 
दस प्रयास मे केवल जाक सफलता प्राप्त हई । योजना मे जो अभाव ये, उनकी 
ओर संकेत करते हुए श्री देशमुख ने आलंकारिक भाषा मे कहा था--^तस्वीरमे कुच 
व्ये मीर मौर धव्योका होना स्वाभाविक ही है, क्योकि तस्वीर वहुत बडी बन 
रही दै ।” प्रथम योजना-काल मे शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यो कीप्राप्तिनदहौ सकी) 
इसी वातत को ध्याने मे रखकर, दूसरी पचवर्धीय योजना मे शिक्षाक पनर्गेन पर 
विशेष रूप से बल दिया गया 1 


दिक्षा-योजना कै उदिध्य 
दूसरी परचवरपीय योजना मे शिक्षा-योजना के निम्नाकित उदेश्य ये -- 


१. वेक्षिकं तथा प्राथभिकं दिक्षा का विस्तार करना} 
२. माध्यर्भिक दिक्षा वो बहुदशीय बनाकर उसका रूप परिवर्तनं 


करना । 
३ कालिज जीर विश्वविद्यालयो चै दिक्षा-स्तर मे सुधार करके उसको 
उचा कर्न! 
४, प्रविधि, प्रोद्योणिव तया व्यावसायिक दिक्षा के लिए सुतिधामो षा 
विस्तार क्रना। 
५. समाज-रिदाः एवं सस्दतिकः विकान दे का्य-छमो को वार्यान्वित 
करना । 
क्षिक्षा पर स्यथ 


पहली योजना मे शिक्षा पर १६६ करोड र्पये व्यय किये ण्येये। दूसरी 
योजना मे ३०७ करोड व्यय करने की व्यवस्या कौ गई्‌। दोनो सोजनाओमे व्यय 
के विभाजन अग्रादित ताचिकासे स्पष्ट टै .-- 


८८८ [ भाण्नात [का प्रा प्काय 


पशो षद्रमरो पोतार्भे दिता पर प्यव 
[ श्य विगर ्व्याप्र) 


लिष्नाग्नर 1 ममा 4 वीति सोतन 

~ ------ -- ५) | (१९५९-4). 
प्राणपतिः निभा ६३ प्र्‌ 
मस्दिपिकि निद्रा ४ 2 ५१ 
विदयविद्ातप निना | १५ ५० 
प्रौयोमिष व स्पदेमापिकि पिका | २६ ॥,. 
माजन + | ५ 
ग्रसामन य विकिर ११ 1, 








पण ६६ [०9 
क्षिक्षा-योजा षै सक्षय 

पटी योजना मे सिक्षा मे विविषेधोमे बितनी उप्रति हूर, भौर द्रुवरी 
योजना सा यया लष््य था, इमका विचरण अग्ावित तालिका (पृ ४६६) ने स्पष्टटै। 
समालोचना 

भारत-सरकार ने इश योजना फी जवधि के लिये रिक्षा-सम्वन्पौ भनेष पार्यं- 
प्रम निवत विये, जिनको र्ट वै भविष्यवे लिये समन्न किपाजानाथा। देश 
पे मौद्योयिव, याथि एवं सामाजिकं विकासपे तिये दिक्षापा पुनकङ्ेठन किया 
जाना आवश्मव था । परन्तु ठेसा करना राम्भव नही हो सका { भारतविष यहु है 
कि विदय के अन्य विकर्तितं राष्टरा--स्त, चीन मौर भमरीका-- मै समाने हमारी 
योजना बै अभिप्रायवोनतोस्पष्टरूपसे राममा गया, ओर न उसके बायं-प्रमौ 
कोटी निर्धारित क्रियाजा सका) 

षस योजना की प्रमु विदोपता यह धी कि द्रसमे षो निचित योजना नही 
थीं! केवल थोदे मे विद्यातयो कौ स्यापना कटने, वियाधिया फो छावदृत्तियां देने, 
पाट्य-त्रमो मे अधिक विषया का समाये करने, मौर कु स्थानो पररिक्षाकी 
अधिक सुविषायें दान करने पे शिक्षाक्योनते परनसद्धटित किया जा सक्ता था, 
अओरनदन कायोको श्योजनाःकी सज्ाहीदीजा सकतीधी। तथ्य यहदैकि 
योजनाकारा ने शिक्षा के विकास एव विस्तार के अर्थं को रचमात्र भी नही क्षमा । 





१ इसरो पचवर्घोय योजना, पृ ४६८ । 


पंचवर्पीय ------------- वपामि योननामो भे मे शिक्षा | ४९५ 
~~ 


१९५०--५१ | १६५५- ५६ १९६०-१ 




















ति योजना से पूवं पहली योजना | दूसरी योजनः 
` क्रो वित्र वयपमङ्ककस्क्त 1 न करः 
कफे लिये शिक्षा सुविधा 
१. (६११) वय-व्ं का प्रतिदा ४२. ५१० ६२. 
२. (११-१४) 9 + १३.६ १६.२ २२५ 
३. (१८१७) ,, „, क ६.४ ६.४ ११.४७ 
(ख) संस्थाये-- 
१. प्राथमिक येक २,७४,०३५ | ३,२६,८०० 
२. एूवे-वेसिक १,४०० ८,३६० | ३३,८०० 
३. मिडिल वेत्िक १३,५६६ १९.२७० २२,७२५ 
४, उत्तर बेसिक ३५१ १,६४५ ४,५७१ 
५. हाई व हायर सेकण्डरी ७१२७८ १०,६०० १२,१२५ 
६. बहुखटेश्ीय ~ २५० १,१८७ 
७. + 1 दिये प ४७ । १,१९७ 
८, विद्ववि्यालय २६ देष ३० 
(ग) इजीनियरिग विद्यालय 
१. ग्री देने वाते ४१ १ ५४ 
२. डिप्लोमा देने पाते ६४ ८३ १०४ 
(घ) रेकनांताजो के विचालय-- 
१. दिग्रीदेते वाते २५ 1 २५ रेष 
-स्कोण ने व _ | _३६| 


२. डिप्लोमा देने वाले ३६ ३६ 1 ३७ 
-----"-__ _ ३६। ---~ ३५. 
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फिर आशक विकास क्रो पूण रूप से जनता कौ भलाई का साधन बनाने के 
सि दिक्षा फै वारयेकरमो को आधिक योजना की अपेद प्राथमिकता नही दी गई + 
आधिक योजनाञो क स्यान सर्वोपरि था ओर शिक्षा-सम्बन्धी योजनाभ को गौण 
स्थान प्रदान किया गया । देश के समी कुशल कायकत का ध्यानं भाभिक विवास 
परकेन्दरितिथा। रिक्षाकेक्षेवमे जो व्यक्ति कायं कररहैये, उनमेन तो पर्यस्त 
कार्यै-क्षमता ओर न कायं-पदरताहीथी। देसी दश्चा मे दिक्षा के काये-क्रमोका 
असफन होना कोई आश्चयं कौ चात नही थी । 

भलोचको ने कुद अन्य दोपोकौ जोर भी संकेत करिया है 1 उनका कहना है 
कि दूसरी योजना मे जन-शिक्षा को तिरस्कृत करके माध्यमिक एवं उच्च रिक्षा को 
प्रतिष्ठित पद प्रदान विवा गया। यही वारण है कफि सरकार दवारा प्राययिक रिक्षाके 
म्ययक्लो €३ करोड से घटाकर <€ कदेड कर दिया गया, जवकि माध्यमिक शिष्ला 
कै व्यय को २२ करोडसे वदढटाकर ५१ करोड, ओर विश््वविद्यालय-रिक्षाके व्यय 
फो १५ करोड से बद्मकर ५७ करोड केर दिया गया! 

योजना का एक अन्य दोप पह भी धा कति प्रशासन पर होने बाला व्यय ५७ 
करोड निश्चय किया यया था, जवकि पहली योजना मे यह व्यय केवल ११ करोड 
था} पहली ओर दुसरी योजनागौमे दिक्षा पर होने वाला कुल व्यय क्रमदा १६६ 
करोड भीर ३०७ करोड था, बर्थात्‌ द्री योजना मे पहली योजना कौ अपेक्षा १३८ 
करोड रुपया अधिक व्यय किया मया! इस धन मे से सगभ आधा रुपया प्रासने 
पर व्यय किया गया) यह वात बुद्धि की समकसे परे कि आसिररेसाव्यो किया 
गया? 
योजना-जायौग ने वह्‌ स्पष्ट रूप से स्वीकार करिया था कि रिक्षाप्रणाली को 
सफल वनाने के क्लिये अध्यापको के वेतन मे वृद्धि ओर उनके सेवाप्रतिबन्धो मे सुधार 
किय जाना अति आवदयक था) परन्तु खेदका विपये कि बअघ्यापकोकेत्तिये 
कुं भौ नही किया गया । शिक्षा-यौजना पर एक अन्य दोपारोपण यह्‌ किया गया है 
कि हममे निरक्षरताका नायकरने केलिये कोई सन्निय प्रयास नहीकिया रसया 

अन्तमभे, हम यह्‌ कट सकते हैँ कि कोटिकोटि कंठे पते चिश्चा मे निमोजनेक 
अग्वेश्यकता की पुकार मुनकर भी मारत-दर कार इस गर श्णंतया उदासीन रही 


तीसरी पचवर्घोय योजना में शिक्षा 


१. श्रस्तीयना 
पहली योजना प्रारम्म होने वे वादसे दिक्षाकी भुविधायोमे सभी स्तरोप्रर 


प्रशंसनीय विस्तार हमा 1 परन्तु जव दृष्टि इस समस्याकौ विदालना, देशकी 
जनशक्ति बा विक्स करने ओर देखी परिस्थितियां उपस्थित करने दी भावदयकत! 
फर जानीदै, जिनमे सव को आगे चदृने का यवसर परित सवे, त्व विकास को प्रमति 
कीञौरमी तीव्र कर देना आवश्यक प्रतीत होने लगता ह । अनः तीसरी योजनाके 


पंचवर्पीय योजनाओो मे शिक्षा | ४६७ 


मुख्य उदयो भे से एक यह या कि रिक्षारसार कये-क्रम का विस्तार करके इते 
्रयेक धर तक पहैचाया ज्य, ताकि शिक्षा राष्ट्रीय जीवन कौ प्रत्येक श्चा मे 
आयोजित विकास की केदद्र-विन्दु वन्‌ जाय । 


शिक्षा-थोजना के उदेश्य 
तीससै योजना भे दिक्षा के निम्नाकिति उदय थे -- 


१, ६से १९१ वर्प तक के सभी वच्चो को पढनै-लिखने की सुविधा दैना। 


२. माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर चिज्ञन कौ हिक्षामे सुधार 
करना । 


३. सब वर्गो कै क्षिक्षको को प्र्िक्षण देना) 

४. भ्रादिधिक शिक्षा का विस्तर करना। 
शिक्षा परन्यय 

नीचे दी गर्द मारिणी से पहली, दूसरी आौर तीसरी योजनाओं मे सामान्य 
विटप के विप्र स्तरो क्ले लिर्धस्ठि व्यय का अलग-असम व्यौ दिया मयो 


क्म 
















चकत नग्न शतोनं व्यय (कोड स्पया म्‌) 
शिक्षाकास्तर पहनी योजना | दूसरी योजना | तीसरी यौजन 
(१९५१-९) । (१६५६-६१) | (१९६१-६६) 
१. प्रारम्भिकं शिक्षा तथ ८७ २०६ 
२. माध्यमिक दिक्षा ९० ॥ 1 [ 
३. विद्वविद्यालय दिशा १४ १ णर 
४. अन्म कायम :-- { 
समाज दिक्षा चहं ॥ 1 ५ 
पारीरिक दिक्षाव युवक श १० १२ 
कत्माण 
~= अन्य ११ 
योय ण्त्‌ 
६. सस्छितिक काय-न्म व 


कुल योग 


1. तव दलका लावा, ४. 547. 
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शिक्षा-योजना के लक्ष्य 

पह्ती जीर दूसरी योजनामो मे दिक्षा के विभिन्न क्षे्रो मे कितनी उनति हई 
ओौर तीसरी योजना का क्या लक्ष्य था, इसका विवरण नीवे की प्रारिणीसे स्पष्ट हो 
जाता है" --- 


विवरण १९५०.५१ | १९५५-५६ | १९९०-६१ | १६९५.६६ 
यौजनासे वही योजना दूरी यौजना तीतरी योजना 








(क) विभिघ्त वयन्वर्गे के 
यच्चो के सिये क्षिक्षा- 


घुविधए्-- 
१. ६११ वयन्वगें का 
" प्रतिशत ४२६ ५२.६ ६१.१ ७६४ 
१, क , ++, १२७ १६५ २२५८ २६.६ 
५ ४ ५ ५६ 
३. १४.१७ ०५. ५३ | ११५ १ 


(व) संस्पादे-- 
१. प्राधमिष व वे्तिक | । ३,४२,००० । 





२. इनिपर येसिष ३३,३७६ | ४२,६७१ |१,०६,००० |१,५३,००० 
३. पिल चेमिे १३.५६९ । २१,७३० | ३६,६०० | ५७,७००९ 
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प्चवर्पीय योजनाभो मे रिक्षा | ४६६ 


समालोचना 


तीसरी योजनामे शिक्षाके जिन काये-क्रमो को अपनाया गमा, उससे यहं 
याति स्पष्टहो जातीदहै कि हमारे देशके नेता शिक्षा के सभौ अवयवो को सुसंगसिति 
करके एक नये सनि मे डालने के तिमे प्रयत्नशील धे) अपने उरौ की प्राप्तिके 
लिये उच्ोने लिक्षा बे जन काये-क्मो का निर्माण किया, वै इ्लाधनीयये! इ 
कायं-क्रमो मे प्रमुख ये ---६ मे ११ वपे की जगु के समस्त वच्चो कं लिये शिक्षा- 
सुविधा कौ व्यवस्था, माव्यमिक तथा विक्ववियालय स्तर पर विज्ञान की दिक्षामे 
विस्तार एवं सुधार प्रत्येकं स्तर पर शिक्षको के प्रदिक्षण की सुचिघाभी मे सुधार एव 
विस्तार, छात्रवृत्तियो, फ़ी-दिपो तथा अन्य सहायतामो मे वृद्धि 

इनके अतिरिक्त वालिक्ाओ की लिक्षा की अधिक उत्तम व्ययस्था की गई भीर 
उनका शध्यापन की अन्य सुविघायं प्रदान की गई ! वालक्ते तथा बालिकाभोके 
दिक्षा-स्तरो मेजो अन्तर था, उनको कम किया मया। प्राथमिकं विद्या्मोकौ 
वेसिक-स्करूलौ मे परिवत्तित करिये जने का प्रयास किया गया । विर्वविद्यालयौ मे तीन 
वर्पौय ग्री कोस पूणं स्पसे क्रियान्वित किया जाना या तथा स्नातकोत्तर भौर 
अनुसधान-घुचिघाभो भे विस्तार एव सुधार किया जाना धा । इन सभी कायन्नमौ को 
सूषा रूप से सम्पश्च कणे के लिये तीसरी योजना मे शिक्षा पर कि जानि वाले व्यय 
चौ दूसरी योजना कै दुगुने से अधिक तथा पहली योजनाके तिगुने से अधिक कर 
दिया गया) ये सभी बातें श्शिक्षा मे भारत-सरकार की प्रबल रुचि की प्रतीके धी । 


चौथी पंचवर्षीय योजना 


प्रस्तावना 


यह्‌ सत्य है कि पिद तीन मोजनाभौके कालमे भारतमभे दिक्षाके सभी 
स्तयो प्र छाव्र-सख्या की बहुत अधिक वृद्धि हुई है 1 पर सख्या मे वृद्धि होने के साय- 
साथ दिक्षा मे अनेक दोषज गये रं । इतमे से अत्तिस्पष्टये हँ --िक्षाका स्तर 
गिर गया दै, भारतीय सिक्षा-पदति को आधिक विकाप्त के अनुकूल नही वनायाजा 
सका है। प्राथमिक भोर उच्च-रिक्षा के स्तय मे पर्याप्त उश्चति नही हुईं है ! व्याव 
सापिक भौर ृपि-दिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नही दिया गयादै। वा्तिकामोकौ 
शिक्षा, वालको की दिक्षा वहत पिद्डी हुई दै 1 देय वे कख भाग रसे ई, जह 
वालकों ओर बालिक्ाओ-दोनो को दिक्षा पिद्डी हुईदहै। प्राथमिक स्तर पर 
अपव्ययः गौर अवरोधनः वहुनं जधिक ह । चिड्दविय्यालय स्मर पर काफी छात गौर 
द्या्राये असफल हौ जति ह गौर तीसरी प्रणीय पासदहीतेहै। 
षन दोपोका दूर करने बे लिये चौथी योजना मे विदेय प्रयास कयि जपेगे 
ओर्‌ शिन वातो पर पहते से अधिक ध्यान दिया जायगा, वे इस प्रवटर है--सिक्षा 
स्मे सुहदत्ता, स्तर, विचिधतः आर अदधि ! 


५०० | भारतीय दिक्षा षा इतिटास 


शिक्षा-योजना पे उद्य 
भमायोग' ने चौयी यौजनामे शिक्षा के मयोलिभित उदेश्य निर्यारित विये ह~ 


१ १६५७५७६ तक ६ से १४व्पतकव के समी वच्सौके लिए दिक्षाकी 
व्यवस्या करना 1 

२, सव बालको ओर वालिकाञाके लिषएुत वर्पकी सदेमौमिक बौर 
भनिवायवें दिक्षा होना । 

३. इस सावंमीमिक आर निवार्य रिक्षाको जन-शिक्षा का आधार 
बनाना । 

४ श््वपंकौ युतक दिष्ा प्राप्त करने का प्रसयेक नागरिक को 
अधिकार भीर आवश्यकता होना । 

४५. १४ वपंकी मायु के वादे शिक्षको द्वारा नागरिको ओौर उनके जीवन- 
कार्योके लिए तैयार करन, भौर 

६. रिक्षा के प्रत्येकं स्तर के घाद रुख रोजगारो के दार खुले होना । 

क्षिक्षा पर च्यय 


चौथी योजना मे शिक्षा-सम्वन्धी सुविघाओ करे वडनि के लिर्‌ १,२१३ 
करोड रूपए की व्यवस्था की यई दै । यह धनेदादि तीन योजनाभा मे म्यय किमिग्‌ 
धन से २८ प्रतिहत, भौर तीसरी योजनम निर्धारित धनरादिसे दुगुनी भी 
अचिक दै! चौयौ योजना मे व्यय-व्यवस्था का वितरण नषे की तालिका से स्पष्ट 


किया जा रहा है" -- 


भ ल {+ल म ० ५ 


(करोड रुपए) 
प्रारम्भिक शिक्षा ३२२ 
माध्यमिक शिक्षा २४३ 
विदवविद्यालय दिक्षा १७५ 
अष्यापक-दिक्षा इर 
तकनीकी शिक्षा २५३ 
समाज रिक्षा ९४ 
सास्कृतिके कार्यक्रम श्न 
विविध (सामान्य शिक्ना) ४९ 


कुलं याग १ ,२१३ 


क्षक्षा-योजना के सक्षय 
पिद्धली तीन योजनाओे के दौरान उपलब्धि गौर प्रमुख कार्यक्रमो से सर्वात 


कच्छ मदो के लिए चौथी योजना कै लकय को म्राकित तालिका (धृ न्र्‌) मे 
दियाजारहादहै> -- 


१. 
२. 


चयी पचवर्पाय योजना {प्रारम्मिक रूपरेग्वा). पु० २३१ ॥। 
वही, प° २३२1 
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५०२ | भारतीय रिक्षा का इतिहास 


श्षक्षा-पोजना का कर्मफ 
भिक्षा-योजना रे कावं-क्रम मे तीन वातौ को विरेय महत्व दिया गया है -- 


१ 


वतमान दिक्षा-पदति कौ कमियो चौ पररा करना तथा सामाजिक 
आधिक विवास कौ बढती हट मागि के साय भौर अधिकं प्रभावकाली 
रूप मे जोडना । 

पहली तीन योजनाओं के दौरान, तीव्र विस्तार वै परिणामस्वस्प 
दिक्षा-पति मे जो आन्तरिक दवाव पडे है, उन्द्‌ हटाना ! 

सामाजिक मौर याधिके आवश्यकताओं कै अनुसार शिक्लापदधतिको 
अगि वडाना) 


शिक्षा-योजना के कायं-क्रम मे जिन अन्य वातो कोस्यान दिया गयादहै,ये 
निम्नलिदित दै ~-- 


१. 
२. 
॥ 


१०. 
११. 


१२. 


१३. 


शिक्षामे भपव्यय को रोकना मौर दिक्षा-स्तरमे सुधार करना 
तकनीकी कर्मचारियो के प्रहिक्षण के, उच्चे प्राथमिकता देना । 
प्रायभिक स्तर पर दत वातो परजोर दैना--मूप्त भौर सव जगह 
समान प्राथमिके शिक्षा, अप्यय को समाप्त करना भौर पाद्य-घर्या 
(लफापल्ाण्य) पर नये सिरे से काम्‌ करना 1 
उच्च स्तर की शिक्षा मे व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना भौर 
चिक्ञान की शिक्षा का सुदृढ वनानि । 
मेष्िक के वाद कौ सौर विद्वविद्यालय-शिक्षामे छाप्राकौ व्यावसायिक, 
तकनीकी भौर नौकरी-पेशा सम्बन्धी विप्रयो की मोर मोडना। 
विज्ञान भौर स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुप्तवानं कायं के तिय सविषा 
प्रदान करना ! 
पढाई का स्तर मुधारने के लिये अध्यापकोकेप्ररिक्षण प्र जोर देना 
ओर उनकी योग्यता मे वृद्धि के साय, उनके वेतन मे वुद्धि वरना । 
पाट्‌य-चया सौर पढाई की पदत्तियो कै अनुसंधान कायं को भौर अधिक 
सधन बनाना । 
वयस्कः शिक्षा के विस्तार र विदो जोर देना ओर आधिक विकासंके 
साघनकैे सत्पमे का्क्षम साक्षरता पर भी जोर देना। 
भारतीय भाषाओ मे पुस्तको बे प्रकारन पर ओर अधिक व्यान देना। 
शिला को जनमाचारण के लिये मुलम वनने की ष्टि से बटूत अधिक 
सख्या मे ऋण-दात्रव्तियां देना । 
अनुसूचित जात्ति ओर बादिम जात्ति के वच्वौ की चिक्ा पर विदे 
ध्यान देना। 
शिक्षण-विधियो मे सुधार करना, जिसमे कम व्यय पर्‌ यच्छ परिणाम 
निवल सवं । इस कायं मे सफ्नता प्राप्त करने के सिये इन वातो पर 


परचवर्पयि यौजनामा मे रिक्षा | ५०३ 


जोर देना--वडी शिक्षण-सस्याये, अधिव समय ऊ लिये भवना, पुस्त- 
कालयो भौर प्रयोगञ्चालामो का उपयोग, अशकालीन पार्यक्रम तथा 
पच्चाचार पादूयक्रम ! 

१४ अग्रलिचित कार्यो के सिये स्थानीय साधन जुटाने की दिशामेप्रयल 
करना--विद्यालय के वच्चो वै लिए दोपहर के भोजन की ग्यवस्था, 
विद्यालय-भवन का निर्माण, विदयालय-सुधार-कायंन्रमो का विकास तथां 
विद्यालय मौर समुदाय मे निकट सम्बन्ध की स्थापना । 

भराषमिकं शिक्षा 

तीसरी योजना के अन्त तक प्राथमिक रिक्षाको सव वच्चो के लिये सुलभ 
नेह वनाया जा सका, हालांकि जो प्रयत्ने किये गये, उनसे स्पष्ट होताहै कि विद्यालय 
भागे बे वच्चो की सस्या मे वहत महत्त्वपूणं वृद्धि हई । तीसरी योजना कै अन्त म 
९११ भाु-वं के ७८ ५ मोर ११-१४ आयु वग के ३२२ प्रतिशत वच्चौ को धिक्षा 
की सुविधा प्रदान कौ गई । चौयी योजना का तक्ष्य है ६-११ आयुवं के ९२२ भौर 
११.१४ भायु-वगं के ५७४ प्रतियत वच्चो को दिक्षा की सुविधा प्रदान करना । 

भौयौ योजना के मन्त तक वि्ालय जाने वाले व्यो की सख्या मे जो वृद्धि 
दमौ, बह भरसनीय है, पर भारतीम सविधान फे उस निदेश को परा नहीकियाजा 

„ जिसके अनुसार १४ वं तक के सभी वच्चोकौ नि शुल्क भौर अनिवायं शिका 

जाय । यह्‌ लक्ष्य १९८१ से पहले पराप्त नही ह स्वेगा देसी आशा है! फिर भी 
प दिया मे प्रभावद्यासी कदम बै रूपमे अधिक जोर इसवात पर दिया जायगा फि 
चोडकर वंठजाने वाते बच्चा की सस्या रूम से-कम हो । इस उदेश्य की प्राप्ति 
तिये भगे क्से उपाय क्राम मे लाये जायगे-विद्यालयो का अच्छा समठ्न, पाठ्य 
को मुप्न भे उपलव्व कराना ओर दोपहर के भोजन काक्रम का विस्तार 1 
द धानाजो बी सस्या भे वृदि करणे फे लिये विदो प्रयल किये जाये । इसका 
[ है कि अध्यापिकाौ कौ सख्या मे वृद्धिकरनी होगी । इस उदृश्य की प्राप्ति 
केतियेदो काय क्वि जावेगे (0 ग्रामे मे अघ्यापिकामो के लिये व्वार्टरोका 
निर्माण, भौर (५) कम रिक्षित अव्यापिकाओ को अपनी क्षणिक योग्यता वडने के 
परत्साहूने । 
माध्यमिक शिक्षा 
५ पिद्धलौ तीन योजनाभो मे प्रायभिक दिक्षा का प्रसार वडी तैनोसे हमा मौर 
पदो भातियो के चाथो को करई प्रकार की सियायते दी गई । इसके परिणामस्वरूप 
मिक शिता के लिये नामाकन (हाप्णपानय) मे वद्धि हो ग, अर्थाद्‌ १६५०-५१ 
१० साख से बढकर १९६५-६६ म ५० लाख (अनुमानित) हौ यई ।2 


१ चौयी पचवोय योजना (पारम्भिक रूपरेखा), पु २२२ 1 
यही, पृ २२३॥। 
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मच्यिमितर दिक्षामे तीतर प्रसारहोने के कारणं इसमे अनेक समस्या 
उपस्थित हौ गई ह! इनमे से महत्वपूर्णं है-- माध्यमिक रिक्षा प्राप्त दध्नो मे वेकारी, 
परीक्षा मे असफल होने वक्ते छा्रो की भारी सत्या, पढाई फा निम्न स्तर माध्यमिक 
शिक्षा मे यपव्यय मोर गणित, अप्रेल तथा विविष पादुयन्नमो के लिये शिक्षकोका 
अभाव! 

उपरोक्त समस्याञः का समाधान करने के लिये चौयी योजना मे निम्नांकित 


दिक्षा मे काम किया जायगा -- 
१ माध्यमिक विच्यालयो की पढाई के स्तर को ॐचा उठाना, 
२ छारा को विदवविद्यालयमे प्रवेश पानके साथस्नाथ विभितच्यवसायो 
के लिये तमार करना, 
३ पाठ्यक्रम मे बहुत अधिकं विविधता की व्यवस्था, 
विज्ञान की शिक्षा पर ओौर अविक जोर देना 
५ उथ्व माव्यमिक विद्यालयो कौ उच्चतर माध्यमिक चिद्यालयोमे 
परिवतित करना, 
६ वर्तमान वहुउदेशीय विद्यालयो को सुदृढ वनाना । 


च्िचविद्यासय क्िक्षा 
स्वतन्त्रता के काद विशेष वातत यहद कि विश्वविद्यालयोका प्रसार हमा 
ओौर कालेज तथा अन्य उच्च-शिक्षा-सस्थाओो म अधिक सख्या मे छात्रो का नामाकन 
हमा है 1 विज्ञान, कला भौर वाणिज्य सकायो (4०५11108) मे विश्वविद्यालय स्तर 
पर मामाकन १६५०-५१ म ३ लाखथा, जो वटकृर १६६५-६६मे ११ कखे 
गया ।* पहली दोना योजनाभो मे से हर योजनामे २ लाख नामाकन सख्या वढ गई 
थी । इससे यहं अनुमान लगाया जाता है कि तीसरी योजनामे लगमग ४लाखही 
गर होगी भौर चौथी योजना मे सम्भवत ६ लाख हौ जायगी 1 
चौथो योजना मे विश्वविद्यालय क्षक्ष का पुनर्गेठन अधोलिखित दिकश्षामोमे 
किया जायगा -- 
१ कला भौर बाणिज्य के लिये विद्याथिया कौ सख्या कम करने का प्रयत्न 
करना, 
> विज्ञान, छृपि, तकनीकी ओर चिकित्सा रिक्ञाके लिये सुचिधाजोको 
काना, 
३ पत्राचार षष्टुयत्रम कौ व्यवस्था करना, 
निस्न स्तर के कोलिज खांसने को प्रोत्माहित करना, 
५. पढाई दे सामान्य स्तर को ऊंचा उठाना, 


म्द 





१. चौथो पचवर्धोय योजना (्रारम्मिक स्परैखा), प्रृ० २२४) 
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६. स्नातकोत्तर रिक्षा भौर अनुस्तघान कौ सुविघाओ मे वृद्धि करना, 
७. नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की आज्ञा न देना। 


समालोचना 


चौय पचवर्पीय योजना अभी देसी स्थिति मे है कि उसकी समालोचना 
करना कठिन है । इस योजना कौ भरारम्मिक रूपरेखा पर अभी विचारविमर्शं हो 
र्हा है । इसलिये इनके चास्तविक रूप को अभी तक निश्चय नही किया जा सका है) 
परिभ इसमे दिक्षा के जिन कायं~क्रमो का उल्लेख किया है, वे सराहनीय हैँ । 
मे बौ योजना मे दिक्षा को देश के विकास की आवश्यकतामो कै भनुरूप 
श्यर्पमे जोडा जायगा] इसके साथ ही, रिक्षा के विषय ओरस्तरमे सुधार 
किया जायगा । इस कायं मे सफलता पाने के सिये अध्यापको के स्तरको अचा किया 
पिगा मोर विशिष्ट क्षेत्रो मे अनुशासने-सम्बन्धी कमियो को दुर किया जायगा । 
मान्य िक्षाकेक्षे्रमे भायमिक शिक्षा मौर कायें सहित पाठ्यक्रम पर विदेय 
ध्याने दिया जायगा । अन्य शिक्षा-कषे्ो मे का्य-रमो को इस तरह रखा जायगा कि 
 परामाभिक आवश्यकमाभो के अदुल्प हो सके । वयस्क साक्षरता काये-क्रमक्ो 
कफ ग बदाया जायगा ओर उसका सचालन इस तरह किया जायया कि वह 
तथा सामाजिक पुननिर्माण के लिये प्रमावली साधन वन सके 1 


भश है कि शिक्षा-कारयक्रमो के अन्तगंत नामाकन सस्या बडाई जायगी-- 
९११ मुन मे ७८५ से ६२२ अतिरत, ११.१५ आयु-वगं मे ३२.२ से ५७४ 
भरतिशते, १४ १७ मागु-वभं मे १७. से २२.१ प्रतिशचत । इजीनियरी भौर टैकनोलजी, 
ब हिप पाटूयक्नम मे दाधिला-क्षमता १६७०-७१ मे क्रमा ६०,००० भौर 
१०.००० जायगी, जवकरि १६६५-६६मे यह संख्या क्रमश ४६,६०० ओर 
२४७०० थी। 
सारांश 


५, _ पहेली योजना--योजना से पूवं शिक्षा की सुविधा वहूत कम्‌ थी । मत 
पोनना-भायोगः ने शिक्षा के पुनठन के सम्बन्ध मे कु मुभाव दिये । इसमे लिये 
त योजना मे १६९ कयेड रुपये व्यय किये गये 1 पर योजना को पर्याप्त सफलता 
ही मितो, याकि वह अपने निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त नही कर खकी। सपे 
भनिरिक्त लापो सूपयो का दुरुपयोग किया गया । 
इयतो योजना--इस् योजना मे रिक्षा पर ३०७ बरोड रुपये व्यय पिये ये ॥ 
षित क प्रमु विशेषता यह थीमि इसमे को निश्चित योजना नही थी ! 
दाका पुमसं्ञठन नही किया गरया। केवल कू विद्यालय स्थापित विये गये, 
मिवाधियो वने यावरदृत्तियां दी यई, पाट्यन्नमो मे अधिक्‌ विषयो कौ स्यान दिया 
पा, मौर कुठ स्वाना पर सिधा द अधिक गुविधाये क्र दी गई 1 
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तौसरो योजना--इस योजना मे शिक्षा प्रर ५१८ करोड स्पे व्ययं किय 
गये । दस् योजना मे किये जति वत प्रमूल कायये --६ प्रे ११ वपेकी आयुके 
सवं वच्चो के लिए शिष्ला-पुविधायो की व्यवस्था, माध्यमिक ओर विश्वविद्यालय स्तर 
प्र विज्ञान को शिक्षा का विस्तार, प्रत्येकं स्तर गर शिक्षकाके प्रशिक्षण की पुविषाभो 
मे विस्तार भौर छाश्रनरृत्तियो मे वृद्धि 1 

चौथो पोजना-इस योजना मे शिक्षा पर १,२१३ करोड पपे व्यम कयि 
जयेम 1 इस योजना के मुखप उदेश्य है --१६७५-७९ तक ई से १४ वपेतकेके 
सेव बच्वौ के लिये दिक्षा की व्यक्स्था करना, सव वच्चो कोर वपं की अनिवायं 
शिक्ष देना, १४ वपं तक प्रत्येक मायरिक को श्षिष्छा प्राप्त करने का अधिकार होना, 
जीर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के वाद कुं रोजगार के द्वार खोलना 

¶षडा 00 
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“पहली तीन पचचवर्पय योजनाय कौ अवधि म भारत म िदा ~पर एक 
आलोचनात्मक दिप्पणी सिखिए 1 

पी दणि5 पणा ए८ प्ववल ७7 प्रोट वलश्टाणुालता क एप्रायाक, 
&€८०1त8 ८४ ववतं एार्टाऽार एवपतव्मा एतवा पल एन्य) 1४८ 
ट एप? 

चौयी पचवेर्पीय योजना के का्यंकालमे प्रायमिक, माध्यमिक भौर विद्व" 
विधालय दिर्लाके तिक केलिए क्या प्रयास किए जेगे? 

१ १ 


